(२) भूमिका । 
इतरलोग स्परण कलते है ओर परमोत्कः निङञासावस्थामं इतर टोग उनी मर्हप- 
यंकि सिद्धान्तोको सखान्तारुढ कर अपनेक कृतकृत्य तथा परमपुरयाधक नाना मानते 
द. वह दाशनिक विया र॑प्ारके अनादि होनेते समय २ पर यथपि अनेक प्रकार 
परिणत होती ची भाती रतथा समय २ पर इष विदयाके पचार ऋषि महिमा 
अनेको होदधकेदैः तथापि वतमान कारम इस भारतभूमिमं प्रख्यात अस्तिकोटिकं। 
दार्शनिकविया पटमदते विभक्त हृई विराजमान दे. तया इसके मरचर्क परमूज्य 
प्रतिष्ठित इस भारतसन्तानके हितपूर्वंक एकमात्र शसक महरषिभी पटी हृष्ट 
जिनके सदुपदेशेसि उपदिष्ट तथा अशुगृदीत हरं भारतीय सेतान अद्वय महोप 
कपिल, म्हि कणाद्‌, महि मौतम, महिं परतैनटि, महि व्यास, तया मदरषि 
जेमिनि, इन छशोमित ना्मेमिे तथा अपने पमित्र दयक भावति तम र्‌ पर 
स्मरण कसी ३. ययपि चार्वाक ्रदस्पति बुद्धाद् विदान्‌ खोग नास्तिकोरीके द्ै- 
नेक मतकमी सेक इष तथापि इत भारीय प्रमि उन दुला का मन्मान 
तथा प्रचारे वर्॑पानकाट्ं वहती न्यून दीख पड़ता; पनन्तु कपि केणाद्रादि 
शरहपियके सुखारविन्दनिःसूत तथा मटुविद्रदायुद्राग इतस्ततः प्रात तदुप शररपाऽऽ- 
मोदको किपी एक हतमाग्यक्गे सिवाय रेता कोरैमी मारतोट्वुष मुद्र मधुप न्‌ 
होगा जो कि सत्कार तथा पसम प्रेमधृवंक श्रव्णद्रारा आघ्रात न क. भावयद्‌कि- 
हून स्हियोके सडपदेशात्क ज्ञानमयी पत्ता यसमुदर मारतपरात्रमं तो क्या चटके 
पार देशमिभी एकरस सत्कारष्वंक एदशती दी पडती ह; करण वद्‌ कि-ड्न 
सह्तसाओनि अतिक्षिपति सभूत शब्दपि जिङ्गाघ्ुटोगकरो एमा सागभृत्त तथा पक्त 
पातरहित सदपदेश कियाद फि, विन्न अधिकारी यदि सन्तीपद्वंक शरद्वापै सगोपग 
देखे या सुने तो अवद्य उपक चित्त आरपति्ान्तक। आमभाम पड्दी जवि भीर्‌ - 
न छह मरय स्मि यह एक मारी उततमत हं कि, सिषाय खसिद्धन्तरति- 
पादनक् परस्पर रागदेपपे एक दूसरेका खण्डन मण्डन या क्षटाक्ष रयनति अ 

` तिरस्कारका रेशभी दृष्टिगोचर नरी होत, परस्युत सवते प्रय द्ोनकरार माध उक 
रद ( कि, भिनत विषयमे श्रीमद्रगवत्ादि परापुरणोतिं भग्यद्यताग्चेन गणे 
कैरी उन ) के दशन उपयुक्त तथा सहकारक योगसूत्र निमौण कर मर्त पतने 
पाणिनि कत्यायनकी तदह एवा परतिपाद्कलेन प्रपर सर्य सूरन किय. प 
कणाद मवे दनम उपयुक्त तया सकफतो निमा करः गौतम महपिनेमी 
प्म सस्य विरला एं बहू सहकार धमो निभाण कर जैमिनि 


भूमिका । (३) 
म्ापिनेभी अपने शु ग्यासदेवके माथ सम्मतिही सुचन करदः इसीहीमि सास्य 
योग दोनो केवर एकी 'तांस्य' शृब्दसे प्रख्यात है ओर न्यायरैदोषिक दोनों एकी 

न्याय ` रब्दमे परख्यातर.तथा व्रह्मपू् ओर ध्सूत्र दोना केवर एकदी भीमां? 

सब्दपें प्रख्यातह. भवं यदह कि-पह सरहषिलोग अपने भपको एक वैदिकसिद्ान्तात- 
यायी ममञ्चते हुए एक दुक जर्तिक चन पड़ सहायताही करतेथे न्तु स्वकाय 
पाण्डित्य प्रख्यापनार्थं स्वेतरकिद्धीतको दृपित कदापि नरी करतेथे. कपिर महीषिने 
त्लपरशख्यानश्ने एुक्तिमार्ग म नहि; उतीका। सहकारी चित्तसाधक तथा जीवन्मुक्ति 
करा सम्पादक योगसयाखरै. इसी भवते "सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डि- 
ताः'` रेभा भगवातनेभी कदि. एवं पदा्र॑तखन्ञानको कणादमहीपिने उुक्तिमागं 
मानदः उक्ीकि उपयोगी दादिषिजयायर्थंनिप्रहस्थान हैत्वामापादिका प्रदशक न्याय- 
साच £. एवं व्रद्मनानको एक्तिमार्ग वेदव्यासिने माना है उपीक्रा उपयोगी अन्तःक- 
रणनद्धिद्राग ऊमिनिपरधिक्रा धर्मीर्मापाश्चानच है. एवं मृटसूत्रकाराम परस्पर 
विगथक्षा ठेगभी नही 2. यद्यपि कदी २ मूलसुत्राम नास्तिकपते खण्डनक्रा 
आमास रीखपडता द्र. तथापि हमरा इष कथनमं तात्य द कि-वरदिक मताव्ट- 
म्बी हन छता किरी अंयपेभी विरोध नदी ६. एवं करस्वामाकं समयते पथम्‌ 
निदाने ऽन प्रटदर्वनम्‌थकि य्परख्यानासमा केढा परस्पर मध्‌ देखनेभ्‌ नदीं 
आता. य्यपि सल्यमू्रोपर्‌ वि्नानमिष्चके व्याख्यानम्‌ आदिदीम- , 

समव कथि हेदि रल व्रह्यणर्पिणी । 

थ्‌ च श्रलिवानपाना दर्भचहोक्गितम्‌ ॥ १॥ 

दर्मम्बरुपत्याऽयत्वमत्र च अतिपाच्रते । 

समकमदरिमसानिष्कसय तत्र चोच्यते ॥ २॥ 

परारम जीवयेयं मय श्रदिदप्यने ॥ 

व्र्मणोऽह्य पर स्तव निशं दशितं सगरा ॥ ६ ॥ 

सूप्यं जमतोऽप्यस्य नाश्ना्र चः ग ॥ 
दे्राधवन्मदायादं मछद् पदकम्‌ ॥ ८ ॥ 
मयत कथितं देदि जगत ताशच्छास्णस्‌ ॥ 


दत्यादि पद्मुगणक्तवचनाम वेदातिग्रपिर कट क्षु लेख दीख ए१इता६्‌ तथाप बह 
अंत्यन्तःयुनिक्तदाने किनि गाम्‌ कदाचित्‌ शरद्य ६६. अव टप ६ यदि य९ ए 


(४) भूमिका । 
कारका परस्पर षिरोध नदीं तो वर्तमान कारम तौ 


कि यदि सूत्रकारका तथा भष्य 
दन सम्बधी कोर ्रन्थ या रख टिखाही नहीं जाता कि, जमम सास्था नेयाविक्रकां 


तथानैयायिक पिना अपनेमेदान्तादिपाचा का तथा देदन्। विना अपने न्यायादि पांचां 
का इत्यादि परस्पर खण्डन या ग्रण्डत न टिखाजावे; यदि परह्‌ खण्डन फण्डनपूत्रा 
तया उनके भाष्ये नहीं तो आया करति तथा क्रक १ तो उसक्रा उततर दमक 
निदा संवित कर यदी कहना पडता कि इस दरानकारकर प्रन प धरका 
मूलभूत मगवान भाष्यकार भगवत्पाद श्री {०८दीकेराच ग्य ६ ईन प्रथम सख्य 
योगादि स्तमपिदधान्तेकि निराकरण कौम पिस भास्तकि दानक मदत न ई 
था किन्त॒ संष्यसिद्धान्तको सदित उसक करते अग्रपाणि श्रनेमे तथा गत्तिमि 
कणादो परनमिक तुय वततराकर्‌ उनके धिद्धान्तोको धृ मनम एव यम 
मीधासके मूरोच्छेदनमे यह्‌ यथम २ भगवत्री भगवतपादहीको ठखनीं ्तरृत्त 
इषम यदि कोई रेषा करे क्रि-कृकरस्रामी महाप्रमिते दत्रकर टगर अन्यन्न 
तिमर ख्ख कदापि नहीं रिख सकते. कदीमी ूटमत्राम या उनके पराचान भाण्याम्‌ 
खण्डन मण्डनषिपयकं ठेख अवर्य होगा रमक यश्रयतत भाप्यकारकी टखनानी 
उघुर्ही प्रवृत्त हरं तो इसर्पे हम यह्‌ कतर. कि-इपकन मृ एतेन मोगा; प्तयुक्ताः 
यह दितीयाध्यायके मयम पाद्का तृतीय वेदान्तपुत्र ई. यत, षी एकमावी मूतर 
आधारे पथमाध्यायके चा पादक जरहतक वनपडा कपिट म्टीपकर सिद्धान्त 
निराकरणमे ही व्याख्या करी. अन्तम परिरभी सुतोष नरी इभा तो दपर अध्यायकरे 
आदम स्मूत्यनपकाश्दोपपरषंगः इति चेत्‌-न, अन्यस्सुरयनवकादादीपधपरगात्‌॥ २1" 
इस सूत्री व्याख्यार्म फिर विचरे कपिटक रयेडना आगमम क्रिया अरि यतक 
ठ्थेड़ा कि श्तिस्मृतिपरतिपाच सर्ग कपिद्देव वसुव रूपमे अवतीर्णं र 
इआदै ओर यह दरैतयादी सांख्यगाका कता कोई आदिक कपिर र इत्याद नम 
कछ कहा. ययि “व्रि परुं कपिटं यः ` इत्या ्रतिस्परतीतिदपथकतिदन वह 
एकी महर्षि फषिट है नो कि देफति माताके गभे कदम महपिकवीयत्‌ दथा 
उका श्रपरदधागवतकततायस्कन्यम अयं सिद्रगणार्थीदाः सांस्याचायिः सुपस्मतः॥ 
काकं कपल इत्याख्या गन्ता ते कीतिद्दनः। १९॥अ०२५॥ ` टत्याद्िचनमि वरदयनिं 
प्सता साम्‌ मगवदुवतार तथा सांख्यसान्का कता कटा ६. एवं हती कपिम 
अपनी माताको मतिषद् सल्यगान्के अनुप्ारही उपरे किय तथापि सोच्यल्ा- 
सेक] कता अनाद्क््‌ था) कन्त शत्तयतिपाच पिद दपर इभा कद्तेए छ्वाम- 


भूभिका। (९) 


. को रोकनेका किसका सास्य आप साक्षात्‌ शंक अतएव खतन्त्र हेनेसे निणेग 
परस्यदेयोगानहै है जो चाह सो छिस, हम रोगे आस्तिको वीच्मे किन्तु कसे 
का अयिकार्‌ नहीं है विन्पु केवर राजक्रापनवत्‌ इनका जो इछ ठेख सेय वह हम 
लगा अनुचराको सन्मानपूवक रिरोधायं तथा मान्यै 


एवं आपनं मन्वादुस्सतियोक वणाश्रमयमं बोधनम्‌ सदकाशच तथा कापिटदाश्च- - 


को विना अध्यातविचारफे निखकाश्च, एवम्‌ “ अस्मक्छते च व्याख्याने जना न 


विश्वस्युवहुमानात्स्परतीनां भणेवरएु "' इत्यादि वचनत कपिादिमहपियोके वचनं 
टोगाकां अपिकश्रद्धा तथा स्वेदचनामं विश्वासक्रा संदेह इत्याद वहत इछ कहा.परन्छ 
दोपमं इसकी व्यवस्या ककम नकरी.दीकर भव शने सरण हा आपने अभिमभाष्य्े 
कृपिटको दतवादी दोनैसे अविदिक तथा कणाद मोत्तमको एरमाणुबादी देने वेना- 
रिक्त टिखही दिया ह. गुरुक कहा सभी चेखा छोग पनेरहीगे फिग पृथङ्‌ व्यष्‌- 
स्था करनेकरा कौन भयोजन रहा! कपिर, कणाद, गोतम, पतनरि, तथा जैमिनि, 
ये पांचा दर्यानकार्‌ तो नानात्मवादी दनेषे अविदिकदी ह्‌. भेष रे व्याश सो 
हन्दीकाभी योगसू्रके भाण्यमं तो नाना चिदात्पवादही सिद्रान्त है इनकोभी चाह 
आप दिक मान या अपैदिक. दां, इनके ब्रह्मपूमं स्पष्टर्पपे चौ कर्दीभिीं 
नरी पिता परन्तु भगवत्पद्र तित उनक्रे भाष्यपं एकात्पवाद्‌ अतिषमारोदकषे 
निरूपण करिया ट 

अव हमको यदं सन्देह उत्पन्न होता कि कपिलादि पदमपि अषेदिकदेया एफ 
भगदत्पाद श्री १०८ शंकर स्वामी अविदिक हं १ परस्पर पिरुद्ध ङेख है; इसटय 
दोनमिं एक कोटि अवद्य निर्व होनी चाये. कौन होनी चाद्ये! इसको विद्वान्‌ 
लोग स्वयं सोच, मेगी अस्पन्द इसपर सिद्ान्ते नरी करकी भर्नंर्भ 
श्रदधायन्य दोकर्‌ किमी अपने पृज्य पेन दृदको न्थूनकोीकः कहनाही च।हता६ । 
परन्त कपिटफो अपेदिक क कर किस मनु कहा सखामीको मेपंज ६ ! इसका 
पता मिना कठिन £; क्योकि मुभ अनेक दके हं, यदि ैवस्वत करं तो उन्होने 
तो ऊ कदादी नदी. यद भतुस्मरति, तो उनकं नामे करई: सहस वष पछ भन 
बनाई ई-इति । एवं यपि प्रथमाघ्यायके पचमपुत्रते स्कर अध्यायसमापतक 
चारी पादमं रथा दुसरे अध्यायके दौ सू्त्तकि स्वामाजीनं सास्यादशान्लका 
मनमाना खण्डन कर्‌ शेषम ‹ एतेन योगाः प्रयुक्ताः ` इस दती सू्रपर 


[र] 


` मोगकाभी खण्डन कर्‌ विश्रांति करी; तथापि द्वितीयाध्यायके द्वितीयपादकं आर्‌- 


(६); ` भरमि 


म्भे भी आप यही उत्थानिका देतेहे कि“ सम्यण्दश्ेपरतिपक्षभूतानि सांख्यादि- 
दशनानि निरकरणीयानीति तदर्थः पर; पाद; मवत ” इत्यादि । यनं यहां मः 
सन्देह सेत दै कि-क्या व्यासप्रणीतं दशैनही सम्यग्दर्शन द ओर समी अमम्य- 
गर १ या पेता रै तो उन दशनकारोके विपये व्यासदेवने इतिहास एराणेमि जहां 
तहां परमेश्वरस्य प्रशंसा क्यो टिसी !जो जिसको देखकर भगवत्पाद 
स्वान्मेभी दसा सन्देह इभ कि “ अस्मत्कृते च व्याख्यनि जना न विभु 
मानातसछतीनां णेषु ” इत्यादि जिनका एकार खण्डन होद्धका उनका एर 
एण्डन करना क्या पष्ेपण नरीह १ इसका उत्तर खयं भाष्यकार यह ठित 
कि-प्रवं हमने श्ुत्यर्थिरोध दिखछाया है अर्यात्‌ सांस्याचाय्यादिकोका किया 
त्यथ सम्यग्‌ नशी है, यह काहि. ओर यहां उनकी युक्तियोका प्रतिवेथ किया 
जाति हतल्यि पिषटवेवण नदीं है. अस्त हमको यह भी स्वीकार है प्त आपकी 
मस्याति इस रोकमे “ दरदश्नस्थापनाचा्यं जगदुरंश्रीमच्छंकराच।य्ं " इत्यादि 
परि विशेषणे है ईइसट्ये आपको इनको अन्वर्थं करना उचित था. य 
निवेदन श्रीचरणोे इछ दोषतात्पयंते नहीं है किन्तु प्रा्थनारपरे > वकर्पोवि 
मिथ्या प्रदोषोद्धावन करना महाराजप्रासादं गिरनेकी तरदं एक साधारणम 
निषुदधपषोका कोम दै, परुं परी राजमवनके यदि एनः नि्माणकी यपा होय 
तो बहुतसेउत्तम रिलपशाखेत्ताभंकी अपेन होती है इसरिथि प्रक उपनी अने 
परवनोके दोष्रद्धावन करनेको मेँ बहुतही बुश म्तः तथापि गोतम कणाद्‌- 
तिद्न्तपर जो आपने मिथ्या आक्षेप किये पे हमणो सर्वथा अपह यो तो यही 
सच्च ह कि-निर्दष एक परमात्मा ३, जीवका निर्दोष होना दुद रैः परन्तु इतना 
कहना किप विदानूको अखात न होमा क्रि-यदि मपि पाणिनि पतसि 
परनियामकराघ्को निर्माण न करते तथा महीपगौतम कणाद पदा्नियामनन- 
रात्ेको निर्माण न करते तो इतर जीरको साक विद्वान्‌ बनकर वाटनाभां 
कृणि पडता. धनीक्रा धन वरतनेमे लोगो युनौमभी धनीसा दीख पडता परन्तु 
` भतः बह धनी नदीं होत. आपने गौतम कणाद्‌ सिद्धतके यदपि सुख्य २ 

शरक पदाथको दूषित किया टै तथा नानात्वाद्‌ उन सक यख्य है. इलि , 
दमे कचिद्‌ हमकोभी वक्तव्य है. प्रथम नानात्मवाद््मे यह दोप है कि-जव एक 
माके पा मनका सयोग होताहि तो उसी.काल्मे उती मनका दरे आलसा- 
अके साथ संयोगी नियमे होगा क्योकि आलाओंो व्यापक हने मनकी 


सन्निधि सवके साय समान है. एवं सन्िधिरूप हैतुक समान होनिपे सवका सुतर , 
दुःख समानो होना चाहीये १1 नानात्मवादीको अदृषटेसे व्यवस्था माननीभी 

कठिन है, क्योक्रि अद्षटभमी तो भात्ममनःसेयोगरीते कने है उनका भी यह इीं 
आत्मके ह, दूरके नही यहं निद्धौर होना कठिन है २। यदि नानात्मवादी क 
कि नित्त आत्मान जैसे ताप्यते जो क्रिया.फरी दै पह उीके अरटोफौ जनकं 
होसकती है, दूतक नशीः तो यहभी सम्यग्‌ नरीं क्योंकि तात्पयंमी तो आतममनः- 
संयोगरीसे उत्पन्न होति जो कि सर्वर तल्यही है ३ यदि प्रदेशक्रता ग्यस्या 
कहो अर्थात्‌ शरीरावच्छेदेन आत्ममनःसयोगक्रो रागादि तया अष्ट सुखादिजनकता 
मानो तो यहभी ठीक नदी; क्योकि सभी अत्मा सभी शरीरम समान विमानै, 
दारीरके सम्बन्धे कोई आत्मा प्देदवाटा नदीं हेसकता ओर स्रीरकाभी सव 
व्यापक आलत्माोफे साथ सम सम्बन्ध होनेषे यह अशुक आत्माका शरीरै रसा 
निर्धार होना कठिने ४। यदि आसराका प्रदेश मानभी छियाजाय तो जिन दो जीवा- 
त्माओंको समान सुख दुःख होनाहैउनको एकदी श्रीरसे हेजाना चाहिये; क्योकि 
दोना जीबात्मा्ओके अद््टका कदाचित्‌ समान प्रदेशभी दोसकता है. जेसे जिस प्रदे. 
दमे चै्रको जैसा सुख या दुःख अवुमष इअहि यदि वहां उसके स्थानापनन भेर 
नियत किया जवि तो उसकोभी षैसाही सुख दुःख देखने आता इतस्यि दो जीवा- 
त्माोको समान रदेशा्टका सस्मव होसकता है ९ । एं प्रदेशवादीको स्रगौदिं 
उपभोगी नहीं होना चाहिये; क्योकि बह्मणादि शरीर प्रदेशेन उत्पन्न हए अष्ट 
अतिदूर भदशान्तखरतिं स्व्गके जनक नरीं वन सकते ६ 1 नाना आतमा व्यापकभी 
नदीं होसकते; क्योकि रसा ` कोई दृष्टान्त नश है ७ । यदि आकारशदिक्कारादिं 
दृष्टान्त कटो तो पेभी उवत्तिवाछे होनेसे हमारे मतम॒॑प्यापक नहीं हँ इत्यादि ८ 1 
य्व २ अ०, ३ पादकी समाप भाष्यकार दोष दियेहैः इनम पथमके चार 
तो पूष पूरं उत्तर २ से दूषित ह ओर पंचमे यह वक्तन्य दै कि, दो जीवात्मके था 


अथिकके परस्पर अदृष्टाका या मोगका या उनके प्रदेराका समान रोनादी असम्भव 
है; क्थोकि हमारे मते आत्मसमवायि अष्ट प्रत्यात्म असाधारण ई ओर उन 
अदृष्टके भेदको अनादि होनेसे उनका किया मनके साथ आत्माका खस्वामिभाव 
लक्षण सम्बन्धभी अनादि है. एवम्‌ आत्ममनसयोगके सर्वात्मस्ताारण हेनेपेभी 
स्वस्वामिभावलक्षणसम्बन्धको सर्वथा असाधारण शेनेसे पर्वाक्त अभमितंध्यादि व्यवस्था 
सर्वया उपपन्न होसकतीरे ओर वास्तवषिचार फो तो मनका सैयोगभी प्रत्यात्मसा- 
धारण नहीं है; क्योकि आत्मसंयोगका प्रतिसंयोग मेदे मेद्‌ दै. इसख्यि मनका 


प 


(८) भूमिका । 


` आत्मान्तरेके साय जो जी संयोग दै बह खस्वामिभत्म्‌के साथ नदीं रिह दूर 
३, इति ९ । एवं तततदात्माके तत्तद्विचित्र अनाय प्रेरित इए तत्तत्‌ मन 
खलामि आत्मके भरति खग नरकादि तत्ततमदेशावच्छेदन सखट्ःखादि भोगकर 
हु होप्रक्ति है परदेशमेद होनेसेभी अदृष्ट तथ भोगक्रा एकात्मद्र्तित्येन परस्पर 
समानाधिकरण होनेमे कायंकारणमाव निवा है. व 
अन्यथा मनृको मध्यमपरिमाण मानकर उमे अदृ सुखादिभोगक. मानवाः 
वेदान्तीकोभी व्यवस्था टगानी कठिन होगी; क्यांक्गि उप्तकोभी यह प्छ सकते हं 
कि अन्तःकरणे अदृषटव्याप्यव्त्ति उत्पतन होति या अन्याप्यवृत्ति ? यदि व्याप्य 
वृत्ति कके तो “रिरसि मे वेदना पदे मे सुखम्‌" इत्यादि प्रतीतिको अयुपपत्ति 
होगी; कथोकि व्याप्यड्त्तिभदृष्ट व्य'प्यवृत्ति सुखादिके जनकटी होने चाये. एवं 
यदि द्वितीयपक्ष कहो तो क्रिया तथा अटकी अद तथा भोगकौ समानाधिकरणाः 
हपपत्ति होगी-इत्यादि ६ । जेते आपके एकात्मवाद्मे आकारा दान्त है कतेदी 
हमारे नानात्मबाद््मेभी आकाशादि दृष्टान्त होसकतेहं ७ ! यदि आकार उत्पत्ति- 
वाक तो “आकाश्षत्सर्ेग तश्च नित्यः "देता आपभी नहीं कहसकते ओर 'आत्म- 
नाकाश; सम्भूतः” शयादि वचनोको देखकर इुद्िविरुद्धअधैको श्रत माननाभी 
बुद्धिमत्ता नीह्‌.आकशादि विभु्ःअस्पशं दव्य रे तथा निखयव ह इमटिये उनकी 
उत्पत्ति माननी अयुक्त है इत्यादि ८ । यद्यपि वेदान्तीके सुपुपि अवस्थके तथा 
नैयायिकके मनःतंयोगाभावावस्यके जीवात्मामं किथिदरपि विशेष नहीं तथापि 
दूषितकरणा्थं गोतमकणाद सिद्धान्तका अनुबाद करते हए माप्यकार्‌ उनके भत्माको 
धट इडचादिषत्‌ किसे. स्था जाने यह कौनते ऋषि वचनांक। अकुषाद्‌ कर 
लृण्डन कर रहे दै ! गौतमकणाद सिद्ान्तमे तो कीं भात्माको घच्छुडचादिवत्‌ 
कश नही मरतयत बुद्धय गेनात्मणणेन चेव" इत्यादे श्रुततिपिद्धज्ञानारियणायिकरण 
हा ६. पुरीततवाह्येशावच्छेदेनात्ममनःतैयोगसे ज्ञानका प्रादुभाव रोना अनुभे- 
तिद्ध ६. इत विरुक्षण सेयोगते शना उक्तिमभी ङ विदे नहीं अर्थात्‌ सुएमि 
एक छक्ति अस्थाकाः उदाहरणरूप टै. सवीजनिर्वीज समाधि तो अन्तःकरणकी 
क भविक सुति या जायत न्यवस्थाके लि 
त १ अगिाका वृ्धिरूपेण परिणाम 
वा ४ व ५ सामक काय्थकी कारणरूपेण 
व नि छ उदाहरण नही द. 
अपेश्ा रखते इति । त्यथ तेक्ताद्‌े पिरप पदाथा 


भूमिका । (९ 


एवं सस्छृतके पूणं विद्वान्‌ छोग तो यद्यपि. अच्छीतरहपे इस वारतको जानत 
कि-रंकस्वामीने स्थाई सवदन विरुद्ध एकः अपनी ठाईपा लुदादी पका 
ई तथा सुयोग्यश्चिष्यमण्डलीने उप्तकी सुगन्धि पूर्णरूपमे सर्वत्र कफेखाईं है तथापि 
आस्यमाषारेखमे उसी मतको मण्डन करतेदए निश्चरादिविदरानोनि जिन सर 
भरुषको महिं सिद्धान्ते वचित किया है उनके वोधका उपाय वतमानका्खम 
स्था अचिन्तनीय है. शंकरमत्तको पुष्ट कततेहए निश्वर कहते कि-रंकरस्वामी 
महादेवका अवतार इसमे भ्यासोक्त “कलिमिं वेद अथं बहु करर । श्रीरकर रिषे 
तव अवतरिरं । जेन इुद्धमतमूर उखि । गंगति मधुमति निकारं । इत्यादि पुराण 
वचन प्रमाण है १ । एवं परमपञ्य मरहम वारमीकिने निप अथैका सविस्तर निरूपण, 
क हे वही क्षकरस्वामीभी उत्तम रत्सि लिखते २ । एं युक्तिसेभा भद्वाद 
विरुद्ध दै. वह युक्ति खण्डनादि मन्थामि छिखी हैः कठिन, इसख्यि यहां नीं 
छिखते एवं सत्यो; स म्रत्युमामोति, य इह नानेव पयति, द्वितीय द्वि भ्य 
अवति, अथ येऽन्यां देवततारुपासते, अन्योऽपताऽवन्योऽहमस्मीति न स षेद्‌, यथां 
पुरेव स देवानाम्‌ इत्यादि श्रुतिविरुद्ध होनेसेभी दरेतवादं अपरमाणिकर है ४। वक्त, 
इन चार हैतुओंषे निश्चष्टने शंकरमतकों प्रमाणित किया ६. प्रथमम यह वक्तव्य है 
पि विज्ञानभिष्ठने इससे विपरीत्राथं बोधक परद्पुराणके पूर्वोक्त वचन रिस है. सभी 
युराणकि कती व्या सदी हे. दोनोमे कोन पचन सवेह ! सो आपह कददीनिये. ओर 
आप कौनते पुराणके गीत गातं १ यदि नाम छ्खिति तो देखभी रते; परन्तु आपता 
श्रद्वाके उर्मगम नाम ङिखनाभीभूटगए. यदि आप कहं कि व्यासभी अनेक इए हं 
त्तो हमभी मानते है परन्तु आपकी आख्यायिकाका मृरकारक तो कई शंकरस्ामाका 
हिष्यरी व्या्देव होगा एषा जानिये १ ओरं जित वासिष्ठ के पोथेकों आपं 
मरपिवारमीक्रिक्त मानते है बह सो दंकरस्वामीशीही शिष्यमण्डिरीमेपे किष शंक 
रानन्दादि विदाव्का रेख है. आप सोचें तो सरी कि यदि यह ग्रन्थ शंकर सखाभीसे 
म्रथम होत्रा तो नैष भल गीता महाभारत षिष्णुषुराणादिकं वचन जगह २ पर भा- 
ह्यमं आति ह. कोई इसका वचन या प्रकरणमी न आता! परन्दु शारोरक मत्रमः 
योगवासिष्ठका नाम तक नहीं; इसयियि यह प्रन्थ स्वेथा आधुनिक ह्‌ २। 
खण्डन मण्डनकी युक्ति तो खङ्गकी तरह शादी प्रतिवादी दोनको समान ह वहं 
जिस पास दढ होगी उसीका विजय होगा. केवल अैत वादको युक्तिमधानं 
आनना श्रम है ३1 एषं श्रुतिविचास्मं जैते छान्दोग्यमें “कदके आहरसदेवेदमप्र 
आसीत्‌" इत्यादि वचनोपि चार्वाक सिद्धान्त का निरापत किया वैसेदी त्योः 
त मृ्युमाभोति » इत्याद कड या वाजसनेयि वचनो बौदधोका क्षणिक विजान 


क 


` (१०) भूमिका । 


वराद निरास कियदि अर्थात जो इस आत्माम क्षणक विज्ानरपण ननिपिना 
हेता ३ बह वांलार यमयातना सहनपूर्वक जन्ममरणक्रो प्रप्नहोता दै. एवं 
द्वितीया" इत्यादि शति अदुवाद्क अर्थवादरूपा ६, भय दूपरहीसे इभा कर ताह, 
इसमे किसको सन्देह दी नदी; पर्छ दूरे षि्यमानकाम। भय #ी भीत्िपे उपस्क्रोन 
मानना मूता है. कपोत नेत्रे निमीटनसे विडाराऽभाव क्स्तृती नही होता. 
एवम्‌ “अथ योऽन्यां दवताशुपापते ' इत्यादि वाजसनेयि वचनकाभीं अभेद्‌ भव 
नासे उपासनाने तात्पय्यं है. भाव यह कि मेद्भावना स्खनेसे यदि टोकम्‌ मित्रक 
चिनत्तमी खच्छ नहीं रहता रो सर्वज्ञ देवतास भेदभावना स्खनेते उपासनाका क्या 
फ़ल हेमा ! इसीरिमे मेद भनाते उपासना करनेवरेको अथात्र तन मन धनदे 
विना देवते नामसे केवर षष्टे वजानेषाे मूख भक्तको श्रुति देगोका पञ करतीं 
है अन्यथा एक आत्ममं उपास्य उपासकभावादि विरुद्ध धमक समावराभी ती 
म्वेया बुद्धिविरुद करषना रत्यादे । 

ए स्वदेभियोका परस्पर खण्डन मंडनाषरोकनसे विदेशी विदानाकोभां महर्षि 
येकि सिद्धान्त पर आक्षेप करनफा अवस्षर मिखा ६. बह यद करते ट्‌ फि गुरुणी 
यहं तथा ' द्रयोनमित्तिको द्रवः ` चह इत्यादि कई एक स्थटामं महि कणिका 
सिद्धान्त अज्ञात पूषंक ह क्योकि हम ( ०००६८०]५. ) वायु माप यन््रपे वायुम 
वोक्नेका अबुभव करा सकते ६. एवं हिमे काकार्दिजछप मीं नभित्तिक द्रवण अमुभव 
सिद्ध ह इत्यादि २ इसका उत्तर टम संक्षपसे यह कहत ह कि यह विद्य 
आक्षेप पदर्षि सिद्धान्त ममाज्ञात पवकः कथाकिः कणाद मरर्षिने पदाथकि सख 
म्रायः दो तरहक निरूपण किये ६; एक तात्विक खरूप जसे कि ““सीतस्परदोबतय 
आपः; उष्णस्पद्वत्तज; रूपरहितस्परंवान्‌ वायुः "` इत्यादि दूपय 
साधम्य वधस्य निरूपणमसङ्गम पदार्थाका रोकस्थिततिके अचुराधमे स्वरूप कहा दै 

“गुरुणी द, दयोनैभित्तिको द्रवः" इत्यादि इनके तातिक सखरूपमे तो कदापि 
किक्तीको विपरीत ज्ञान तही होता किन्तु जव नां जिप्तको होति मपि सिद्धान्ते 
पङरः हता ह परन्तु रोकस्थित्यनुरोधमे कदे पदा्थामं अस्पश्चुत परुपोको 
शायः निपत्‌ ज्ञान हाहा जाताहै. जपे बाधयुमं गुरुत्वक्राः जलय नैमित्तिक द्रवणका 
हत्याद. मदर्षने वायुम गुरुत नदीं माना परन्तु शुरुखकी आानितिकारक वेगार्यं 
सत्कार वायुम मानाह नसे वेगापहत हरं पस्तुमे अत्पगारत्ववालोमेमी अधिक. 
शररुखका भान होता ह षैसेही वस्तुतः गुरवरहित बायु्मेभी गरत्वका स्थल विशेषे 
त्रम भान हेता ६ यदि बरा्युमं गरुत होय तो यैर के सिवाय पाजनिरुद्र 


भूमिका । | ( ११) 


वाद्ुकाभी पाये पृथक्‌ गुहत्व प्रतीत होना चाय; परन्तु होता तो नहीं यदि 
कुछभा होता हं तो बलात्‌ पविष्ट इए पाथिष पर्माणओंहीका होता है; बायुका 
नहा. एवं जल्की छोकस्थितिभी सरित्‌ सश्र कपी कूप तडागादि सपार मरमं 
स्वामाविक्‌ द्रवणयुक्त दी प्रतीत होतीहे कितु जल्पे द्रवण प्रतिरोध. नेमित्तिक 
है अर्थात्‌ जठमे द्रवण प्रतिरोधनाथै जहां तहां विलक्षण वायुसस्पकं अवेक्षित दै 
इति } कमादादि म्पे कोई लक्षक वियके आचाय्यं न थे किन्तु आष्या- 
तमक वियाके प्रचार थे परन्तु उम्र पहापि्याके पतियोगित्षेन उपयोगि 
ठाकिक पदाथङरामीं जिन २ का निषूपण कियाहै वह सव योगवर्से अनायास 
किह याते सर्वथा अ्रतिरहित ६. उमी कणाद गोतथर महाशाख संक्षिप्सारभूतं 
अंका अववोधक यह (्यायसिद्धान्त मुक्तावङी नामक अन्थ यपि स्वयं मह 
प्रख्यात्त तथा परीक्षक मण्डरीमं देश देशान्तगमं स्वैत्र सत्कृतिपूष्ैक पठन पाठने 
प्रत्यहं मरित ह तथापि ततोऽप्यधिक प्रचारथं तथा वंगदेीय विद्रदय्यं श्रीषिश्व- 
थ चाननं महाचार्थके वास्तविकं दारदो अत्यल्पश्रुत विद्यार्थो सरल स्वान्तरे 
अनायास समामोदाथं विद्यानुरागी कतिपय सुचरित पवित्रे भित्रमण्डछके अभ्यथ- 
नसे मने इसको यत्ति पंक्ति सरख्देर्‌भाषाम भूषित कर समथन किया है; अत्ते एष 
मुञ्चे यद पर्ण आशना ई कि श्रीकासीजीके तथा देश देशचान्तराक्षे सुप्रतिष्ठित विदान्‌ 
गरुग स्वकीय सिष्य प्रशिष्य श्रेणीमं शीघ्रवोधाथं इसका प्रेमपूषेक प्रचार कर भेर 
यथाद्रुद्धि श्रपक सफ करते हए सुज्ञे अवदय अतुद्रहीत करगे-इति शम्‌ । 


गिवेष्क काशीनिवासी 


निर्म पं° स्वामी गोविन्द्सिंह साधु. 


विशेषवक्तभ्य । 


इस न्याय सिद्धान्त गुक्तावी प्रकाशका प्रकाश ययपि मेरी टेखर्द्रारा एकरा 
तो परणं रूपसे श्रीकारीजीमे हही चुकाया तथापि मेरी जो यह.अभिखापा थी कि 
यह्‌ शरत सदहसथा होकर देशदेशान्तगके अनेक विद्ानोकी दृष्टिगोचरहोकर पवित्र 
होय तथा वि्यामिापी वियाधिगणका स्वरूप ध्ययहीसे मित्रहोय उमका :परराहोना 
भेरी शक्ति अतिक्रान्त था तदथै मैने जगल्मख्यात दीनपाटकर प्यापागमिपेणार्य्य- 
श्धथनीणेद्धारक यहापरोपकारी दानसन्मानादि अनेकपरहणपग्पच् वेरयङ्टक्र- 
लापङुखदकरानिपि सुम्बरैके सुप्रतिष्ठित तेठ श्रीमान्‌ सेमरा श्रीकृष्णदामको 
सचना दी तो उन्हनि प्रेपपूरवैक सरवमियधनके व्यथसे तथा युद्रणयन्तर सूप अपर्वमदाग- 
क्तिसे मेरे शुभसंकर्पको सफ़ल किया; इसलिये मै इस सद्एुणप्म्पन्नः सद्गृदस्यको 
अनेकरा; धन्यवाद देतद्रः तथा परमेश्वरे प्रतिक्षण भार्थीहूं करि यह द्रीरषैकाटतकः 
सुखपूवैक आरब्धकार्ये प्रतिदिन उन्नत्ति करताहृभा लोकोपकारपर्वक यदोमागी 
-वनारर-इति शम्‌ \ 


निवेदक काशीनिवासी- 
निगल पंर्स्वामी योबिन्दमिह सादु. 


श्रीगणेशाय नमः । 


अथ न्यायसिद्धान्तसुक्तावरेविंषय।सुक्रमः। 
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अथ न्यायमसद्वान्तमक्तावद्टी । 
माषाटदीकासमेता। 


~ 0 | 
_ _ अथ्‌ प्रत्यक्षपारेच्छेदः $ 
भन्वाद्धितो ज्ञानतमोऽपनोदी येन भदीपो मधुरैव॑चोभेः ॥ 
सन्मानसे मानसराजदंसं वन्दे गुरु नानकनाम्थै तम्‌ ॥ १॥ 
मूटस्तु मूढ एवास्ति तच्वन्ञस्त्वर्ति तत्ववित्‌ ॥ 
तस्मादद्धेभ्द्धा षन सन्त्यनाधिकारिणः॥ २५ 
चूडामणीकृतविधुवंर्यीकरतवासुकिः ॥ 
भवो मवतु भव्याय ीटाताण्डवपण्डितः ॥ १ ॥ 
भाषा-दृडामणिरूप किया हे चन्द्र जिननेःतथा कैकणरूप किया षासुकि सर्पं 
निनने एसे जा खाभाविक नृत्यमं निपुण मदादेषं ईं वे हम सवके कल्याणके र्थि 
डं ॥ १॥ 


निजनिमितकारिकावरीमतिसंकषिप्रचिरंतनोक्तिमिः ॥ 

विशदीकरवाणि कातुकाघ्ननु राजीवदयावशंवदः ॥ २॥ 

भापा-म अपने राजीय नामक यिष्य पर कृपा करता इम, प्राचीन आचा- 
य्याके अतिसंकिप्न सिद्ान्तातुकरट, अपनी वनाईं कारिकावरीको अनायतिष्ी स्फुट 
कर्ताहं ॥२॥ 


स॒द्रम्यायुणग्रुम्फितासुकृतिनां सत्कमणां ज्ञापिका 
सत्सामान्यविशेपनित्यमिलिताऽभावप्कर्षोज्ज्वला ॥ 

` विष्णोर्वक्षसि विश्वनाथकृतिना सिद्धान्तसुक्तावली 
विन्यस्ता मनसो युदं विततां सचुक्तिरेषा पिरम्‌ ॥ ३॥ 


भाषा-प्रथिवी जलादि नव द्रव्याके सरित रुपरसादि चाबीस गणासे गंथित, 
उत्सेपणादि पेचविध कर्मकी वोधक, जातिरूप स।मान्य तथा विरोषं ओर समषा- 


(२) न्यायसिद्धान्तरक्तावखी- [ गरयश्च- 
यपे मिभित, पराग्मावादि अनेकविध अमावोकी 'पकारक षम यु वद्धि विराज- 
भान श्॒भयुक्तियुक्त न्यायसिद्धान्तरप ोतिरयाकी मच्छि विश्रनाय प्रण्डित्‌ 
परमासके पक्षःस्थर्मे अर्पण करी इई, पण्डित टागकं चिन्ताक{ , वुत कार 

पर्यन्त आनन्दु विस्तीर्णं करे ॥ ३ ॥ ईप पूयं कथनत द्रव्यादि पदाथवद्चन रूपण 
सुक्तावलीनिरूपित साद्य यन्थमे कहा अर्थात्‌ जमे मेतियकरी माटा प्रव्यप्ात्या 


` ह ठया शण (सूत ) से गन्थिता ६ एषं पष्यधान्‌ प्या परवत मत्कमाकी 


वोधिका ६, ओर मोति्योकी माचीन जातिगरामे तथा उनम होनब्ः पटच निर्म 
ठत्व आदि धम्मि निरंतर सम्बन्थवाखी ह तथा तेजो अभाविमे अशात्‌ अन्धकारम्‌ 
अकर्षरूपते उजाला करती है ॥ पपे यदह मेगा यृक्ताव्टीरूप यन्थ भ मोतिर्याक। 
माढाकी तरह पूर्णं गण रखता ई ॥ ३ ॥ 

विघ्नविघाताय कृतं मंगलं भिष्यभिक्षये निवघ्राति । चतनेति । 

भाषा-ग्रन्थ टिखनेमं जौ विघ्न, उनके षिनादाक दिये किय मद्धन्यका यिष्य 
लोगोकी शिक्षाके अर्थं ( अथात्‌ मेरी तरद मरी विषप्यपन्पग्मा ऋय्यमाक्ग 
सामे कृष्णपरमात्माका स्मरण करे ) म्रन्थकार, म्न्यरफे आदिमं दिखता 
चूतनेति । 

तु न | ^ । 1, 1 
तनजरधररचये गोपवधररीदुकूखचोरय । 

४.4 [क [क 

तस्स इष्णय नसः ससास्सद्यह्स्य दाजाय ११ 


भाषौ-नवीन मेधके सदया कान्तिवाटे, तथा गोपोकी नव भवतिय वसन 

रै ल प नः क = ५ 
खुरानवाठ, संपारस्प वृक्षक कारणभूत जगत्त्‌ प्रधिद्ध श्रद्धिष्म देवको 
नमस्कार दै ॥ १॥ 
नाम प्रातिपदिक है, उनमें द्वितीषपदको तो स्ाधवाचकन्र नर्थने्रनिद्रान्त भिर है परसन्‌ 
उपसगेपदको कई आचाय्यै बाचकल मान्ते हे, सर्‌ क॑प्रदान्नग्योगने चोनकल मानने 
है. प्रमे चोतकतवादीे ममे तो वपि दोष नही, पतु ग्ाचद्ययायीपः मम 
( उ्प्तिवाटी वस्तुका जमाव ) "घ्रात ` प्दीका सथ दनि ति" ष्ट अनः 

म ५ ग्व ० < + ध भे 

प्रतीत होता है; तयापिःआनचा्ययोका यह संपत रै कि-जदां व्रिदष् चाचद पः सोप 
िशचपणवाचक पदान्तर दोय वहां विदिष्ट वाचक पदको बिरेप्यमातन कावयः नेना ; 
इसे प्कृतमं यह सिद्ध इ कि-केवट “घात › पका अधर ठु अभावमात्र ह अर 
€ प्रि वि रोपणके न (ट ५ थमा 3 ९ ट २३ 4 
 विरोपणके मिटनिमे ““ उपत्तिवटेका अमात्र :: यह्‌ यर दुभा. प््ं दोनों मनम 
ङक दोष नहीं. ८ 


` परिच्छेदः १ | ` भाषारीकासमेता. ` (३) 


पे + पि ^ ल 
न मङ्ग न धिघ््व॑स मति नवा समार प्रति कारणं, विनापि 
मद्गर नास्तिकादीनां मन्येनिर्विघपरिसमापतिद्शनादिति चेव न । 
~ भाषा-( रका , विघ्नधवंसके माति वा समापिके प्रति मंगल्को कारणता नहीं 
<, स्याकरि _ मगल्सं विनाभी नास्तिकादिककफि प्रन्थोकी निर्वि समपि 
देखी जाती है. . । | # 

अबिगीतशिषटाचारविषयतवेन मङ्गरस्य सुफल सिदे त्न च 
फटजज्ञसाय्‌। सम्भवति दष्टफलकत्वेऽह्टफलकल्पनाया 
अन्यय्यात्वात्‌ उपस्थितत्वाच स॒मा्तिरेवं हि.फृरं करयते । 
इत्थं च यन मङ्गर न श्यते तजापि जन्मान्तरीयं त॒त्‌ करप्यते। 
यत्र च सत्यपिमङ्गले सुमातन दश्यते तभ बलवत्तरो विघ्नो विध्र- 

( १) यहां ““ मङ्गछाचरणमयुक्तं निष्फखनवान्‌ ? ` इम अनुमानमे यदि कोई निष्फरत्‌- 
रूप हेतको खरूपासिद्र के तो “ मङ्गं निष्प फचविशेययूल्यलात्‌ ' इस प्रयोगसे उसका 
वारण करने परकृत अथकी सिद्धि हो सक्ती है. इमी तागपते ° नलु › इत्यादि ग्रन्थ 
` कह्ने्ाढे वादीकी शंकाभी है | । 

(२) ““ मङ्गं वरि्तवेसं प्रति तथा समाप प्रति. कारणवामाववत्‌ काय्यांधिकरण- 
 दृतयन्ताभाव्रतियोगिलात्‌ घट प्रति वेमवत्‌ ¬ यह॒ अनुमान व्यतिरेक व्यमिचारका । 
साधक है। | 

( ३ ) “एवं मंगढं सफटं अवगीतशिष्टचारविपयवात्‌ :2 यह्‌ अनुमान मङ्गठ्की सफ़र ' 
ताका साकक्र है । । 

८  ) ^“ मङ्गं समात्तिफठ्कं समाप्यन्याफख्त्रे सत्ति सफर्तवात्‌ ” रह्‌ अनुमान प्राक्त 
व्यतिरेकम्यमि चारकावारक है.कारणसच्चे का््यंसत्वमन्वयसहचारः । कारणामावे कार्य्योमावः 
व्यतिरेकसहचारः । एवं कारणस काच्यौभावोऽन्वयन्यमिचारः । कारणामावे काथ्थसच्चं 
व्वतिरेकय्यभिचारः 1” “विनापि मद्घटं › इत्यादि म्रन्थसे प्रूवपक्षीने मङ्गटसमापिवेः काय्धै- 
कारणमावका व्यतिशकन्यमिचारदी दिखटाया दै; किन्तु अन्ययन्यमिचारका प्रदरैन नहीं 
करिया, परन्तु सिद्धान्तीने “यत्र च सव्यपि मङ्खः? इत्यादि ग्रन्थसे अन्वयव्यमिचारका वारणः 
किया है । इसखियि पूरपक्षमं अन्वयव्यमिचारकै स्थर ‹ कादम्बरी"? सादि आस्तिक म्य 
जानने चाहिये । य 

( ९ ) "* नास्तिकभरन्थः स्श्रयपुटपप्रयत्नजन्यत्वसम्बधेन भङ्गर्ान्‌ । खप्रतियोगिचरम- 
वर्णवटितत्वसम्बन्धेन समाप्तिमत्वात्‌ मारतादिवत्‌+ यष प्रथम * ख › पदे ङ्गर्का 
रण ह अ द्वितीयसे स्माक्तिका परदेण दै. इष अदुमानसे जन्मान्तरीय सङ्गल्की कल्पन 


५ ६ ४ ) +  न्वायतिद्धान्तसुक्तावरी- [ प्रत्यक्ष 


टि । म [1 
्रार्य्य वा बोध्यम्‌ । प्रचरस्येव चास्य वटवत्तरविन्ननिराक 
रणे कारणत्वम्‌ । विघरध्वंसस्तु मङ्गलस्य द्रारमित्याडुः प्राचः ॥ ज 
भाषा-( समाधान ) अर्निन्दित्‌ जो रिष्ट पुरुपाका प्रयत्‌ उत्त मलक मग 
ठको विषयभूत हनेसे मंगल्की सफठताका अनुमान दत्ता द. पं (तत्र + मग 
मं विरेषरूपसे फटकी जिन्नासा हृदं तो दृष्ट फर्का सम्भव हायर तं अक - 
करपना करनी अयोग्य टै. कृतम “आस्यं कम्म मर निरवित्ंपरिपमाप्यताम्‌ इस 
कामनासे प्रहृत पुरुपकी कामना विपयरूपसे उपस्थित दानसं दम मगटकरा 
फृट मन्थकी समाप्रिरूपही करपना . करते दै. ( इत्थथ ). इसरीतितं मङ्गा 
ङ्स फ़खवाला हआ तो जिस नास्तिकादिके यन्थक आमं मङ्गट न दैखनेमं अरे 
वही उस प्रन्थकताकं पुवं जन्म जन्मान्तरके किये मङ्गटकरा कर्पना अधत्त 
नभत १ २. त्स [न्न ( > न = 4 
असुरान कर र्ना देता है आर जस ( कादम्बरी ) प्न्यविदोपक्य मर 
होनिमेभी समाप्ति नदी हहं है वहां -कोई वष्टि विन्न किंवा विघ्रोका ममुदाय 
जानना चादिये. वटि वि्नदिषः अथवा व्ि्तकं समुदायके विनाया्थ. वरिष्ठ 
(वाता >. [१ |, ९ [ज क १ + # 
मङ्ग समुदायकादा कारणता ह, आर्‌ त्राचनि आचाय्य छग ता वित्रश्च॑सकी 
अङ्गखका व्यापार कहते ट. 

६००४ (4 
नव्यास्तु मङ्गलस्य विघ्रध्वंस-एव्‌ फलम्‌ । समाप्निम्त॒ उदधि 
प्रतिभादिकारणकृलापूत्‌ । नचेबे स्वतःसिद्धतिध्रविरदवता 
कृतस्य मङ्गरस्य निष्फलत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌, इ्ट- 
पत्तः वि्धशङ्ख्या तदाचरणात्‌ तथैव शिष्टाचारात्‌ । नच 

` तस्य निष्फलत्वे तदरोधकशिष्टाचारातमितषेदाम्रामाण्ायत्ति- 
रतिवाच्यम्‌ ; सृति विधे तत्ाशस्यैव वद्धोधितत्वात । 
-अत एवं परपूत्रमण कृतस्य मरायधिततस्य्‌ निष्फरत्वऽपि 
(१) बुद्िस्तात्कालिक रेया मतिरागामिगोचरा ॥ प्रजं नवनवोनेषलारनी श्रतिमा 
` विदुः ॥ इस वचनते विलक्षण बुद्धिका नाम प्रतिमा रै | 
(२) यहां फडसाधनांरामं आतिरित का नाम रिष्ट है; उन दिष्टक आचारे अर्यात्‌ 
मयतस अजुमित `` समातिकामो मङ्गलमाचरेत्‌ › छादि येद्वचन उसो अग्रनप्यपत्ति 
दग इ चचनके अजुमापक अतुमानका अकार “ मङ्गलं वेदवोधितवरतन्यताकम्‌ भलेकिका- 
विगीतयिष्टचारविषयत्वात्‌ दादिवत्‌ “ इत्यादि रै ] 
व प्रतिचोमिरूप कारणक म॒हनेत्े 
कती = उपपन्न इद्‌ तो मङ्गले # अबाधित रहीं भौर 
. कारणतागोधक वेदकोभी अप्रमाणक्ता न इई । म. 


पलिचेदः १ ] ` .. माषाीकरासमेता. , (९) 


न्‌ तद्रोधकवेद्परमाण्यप्‌ । मह्रं च विश्ष्वंसषिशेषे कार 
णम्‌ } विप्रध्वंस॒विशेषे च विनायकस्तवपायदिः, क्विच 
विघ्रत्यन्ताभाव्‌ एव समातिसाधनं, प्रतिबन्धकसंसगौभाव- 
स्येवं कार्यजनकत्वात्‌ । इत्थं -च नास्तिकादिकृतस्थेषु 
जन्मान्तरीयमद्लजन्यदुरितष्वंसः स्वतःसिद्धविधात्यन्ता- 
भवो वास्तीति न व्यभिचार इत्याहः ॥. | 


॥ि भापा-ओर चिन्तामणिक्षार गगिरोपाध्यायादि नवीन आचार्य्थाका य्‌ मत 
ह कि-पद्गखका विघ्रध्व॑सदी फक है. अरन्थप्तमापि तो बुदधिप्रतिमादि (सष 
त्य्यसंसकार ) कारणसमुदराये होती ६ै. शंका-जो पुरुप अपने काय्यं करने- 
मर खतःसि् विकि दिर्श्वाला है उसके कि मङ्गर्को निष्फरता होगी ! समा ०- 
यहं वाता हमको इष हः क्याकि विपरी रसि उ धार्मिक परुपने मगल किमा 
है ओर शिष्ट पुरुपांका आशरणभी रपद ६. शंका-यदि मद्र निष्क होगा 
तो उसके बोधक रिष्टाचाराठुमित वेदको अप्माणता होगी! समा०-विघाकी 
विद्यमानावरथामरी विद्वो नादाका बोधक वेद है अन्यथा नही इतीमे पाप श्रम्‌ 
से श्रिया हआ भायधित्त निष्फलभी है परन्तु उक बोधक वेदक अप्रमाणता नीहि 
जेतव्यं विषमं मद्गल कारण ह, पैरेही विध्वंस िरीपमे ( विनायक ) 
गणेकुस्तुतिपाठादिभी कारण दह ओर किसी स्थले राका अत्यन्तामावही 
समापिका साधन ट. तात्पर्यं यह, कि सर्व प्रतिबन्धक संसर्गाभावकोदी काय 
नन्ता रै. इत रीतिसे नास्तिकादिङकत बर्थ पूरवैन्मङत म्गरजन्य पापनाशः 
अथवा खततःपिद्ि्नोका अ्यन्तामाब समशचना चाहिय, एवं व्यतिरेक व्याभचार्‌ 
नदी दै} ' आहुः ' यः क्रियापदं “ नव्याः ' इस क पदसे अन्वित दै. 
संसारमहीरहस्य बीजाय इति संसार एव महीरुह वृक्ष 
स्तस्य बीजाय निमित्तकारणयेत्यथः । एतेन इश्वर प्रमाण 
दितं भवति । तथाहि । यथ।-घृधुदिकाय्य्‌ करठजन्य्‌ तथा 
पित्यङ्करादिकमपि । नच तत्कर्तैतवमस्मदादीनां सम्भवति । 
` { लपि कजनयं सर्लात्‌ धयदिवत्‌ » यह गसाधक सिद्वान्तीका 
अरयोगटै। ध 
९ भूमण्डल्क स्वना तथा अंुरादिकी उत्ति, जीवप्रयनसन्य कदापि मरी ६, 


(६) न्याप्नसिद्वान्तुक्तावरी- [ प्र्यश्च- 


इत्यतस्ततकर्वतेनेशरसिद्धिः । नचशरीराजन्यत्वेन कचजन्य- 
त्वसाथकेनसत्रतिपक्ष इति वाच्यम्‌ , अप्रयोजकत्वात्‌ । ममं 
तु कठत्वेन कार्यत्वेनकाय्यकारणभाव एवालुक्रढस्तकः 

“ध्वावाभ्रूमी जनयन्‌ देव एक आस्ते विश्वस्य कता भुवनस्य 


गोप्ता" इत्यादय आगमा अप्यनुसन्धेयाः ॥ १॥ 

मषा-ससारख्प जो महीरुह (वृक्ष ) उसका वाज अथात्‌ ला्मत्त कारणनृत | 
इस पूष कथनसं ईश्वरम प्रणाम भी मदरान कियाद । तथाहं ) जत्र षाद काल्य 
ऊुखाठखाद्कितास्च जन्यं ह्‌. क्षय पाधवाञङ्कगादि काय्यभा कतान्न दय जन्य ६ 
पुथिवीभंक्रादिका कतौ कोटं अस्मदादि जीव ती वनदा नदा सकता, इमाय 
वत्कवध्वेन सशरम सिद्धिं होसकतां ह. श्का-कतास अनजन्यत्वका प्राक जा 
रारीराजन्यत्वरूप देन्‌. उसमन ` क्षित्यङुरादे अनमान सलसतिपन्न दमा 
समाधान-यह केथन सम्यक्‌ महीं क्योकि शरीराजन्यत्र रूप हैतुभं अनुक्रटतकका 
अभावं रे आर सिद्धान्तासुमानम ता कवृत्वन क्राय्थ्तनं सपण जा पर्पर्‌ 
का््थकारणमभाव, व्ही अनुक त्क दे. एवं अनुमानप्त इष्वर मिदर हया तो 
ˆ आकास तथा पुध्वक्रा प्राटुभविकारक एक द्व परमात्मा सहा विराजत्रान 
विश्वका कतां दहे तथा म॑सारका प्क द इत्यादिअथचोधक पेद्राक्यभीं 
रश्वरस्द्रावम म्रमाण हसर्कत ह ॥ ?॥ 

१ ““ क्ि्यकुरादिकः च्नजन्यं असंराजन्यतात्‌ । ध्वंसचिरपवत्‌ '' यह दशर निराकार्क- 
वादीका प्रयाग दै; उत्ते मिदधान्तीका प्रयोग सप्परतियक्ष ह, 

२ ^“ अप्रयोजकत्वात्‌ } व्यभिचास्रंकोत्थानेऽलुकूटतर्कामावादित्यथः “: माव वह ४ चि 
वादीके प्रयोगम यदि ““द्वासरजन्यन्वमस्तु कव्रजन्यवं माल्तु ” इन्वाकारकत व्यभिचार उदका 
उत्थानं हयेय तो उसका वारक अनुकूल तै नही मिलता, क्योक्रि तका स्वरस्य प्रायः 
काय्यकारणभावमेगग्रसेगसूय होता हैः सो प्रकृतमे वादीनि “ य॒दि कर्मजन्यन्यं न स्यात्‌ 
तदि इारीराजन्य्वमपि न स्यान्‌ ”› यही कहना होगा: परन्तु उसपतेमी वादी प्रचोगमे न्यनि- 
चारद्रौका निरत नही हात क्योकि कत्रजन्यव्रकां तथा दारीराजन्वत्वका प्रयग कान्यकारग- 
माब यदि प्रथम करी प्रसिद्ध हाय तो उसका “ न स्यात्‌ न स्यात्‌ `" कके म॑गप्रतंग दिया- 
जाय सो तो पदीं प्रसिद्ध देही नदीं इसच्ि वादका प्रयोग अप्रयोजकः रै 

३ जर मुञ्च सिद्रन्तीके प्रयोगमे तो व्यभिचार रोकाका निवर्तक “` यदि वर्तजन्धन्र नं 
स्वात्‌ ताह का्यत्वमच न स्यात्‌ ''इयाकारका काय्यकारणभाव भगप्रसेग्प भनुखतक निद 
सक्ता ह क्या कृत्रजन्यत्रका तथा काग्यतका परस्पर काथ्यक्ारणमभद प्रसिद्ध ह ए 
दुश्वरमाधक अननान्‌ सलप्रतिपक्च नहीं र 





परिच्छेदः १, ] ` भाषाटेकासमेता. ` ` ` (७)) 


पदाथान्‌ विभजते दभ्यं गुण इत्यादि- . 
ध द्रव्यं गुणः इत्यादि मन्थसे लकार पदार्थोक्रा विभाग :दिखला- 


द्रव्यं शणस्तथा कम॑ सामान्यं सपिरोषकप्‌ ॥ 
समवायस्तथाऽमावः पदाथाः सप्र कीर्तिताः॥ २५ 


भाषा-द्रव्य गुण तस कम समत्य विदरणं समवाय तेते अर्मोष, ये सात 
यदायं न्यायवेशेपिक सिद्धान्तम कयन किमे दे॥२॥ 


सत्तमस्याभावत्वकथनादेव पण्णां मवत प्राप्तम्‌ । तेन भाव- 
त्वन प्रथशुषन्यासो न कृतः। एते च पदाथा वैशेपिकमरसिद्धा 
नेशयिकानामप्यविरुद्धाः प्रतिपादितं चैवमेव भाष्ये । अत 
एवोपमानचिन्तामणौ सप्तपदार्थभित्रत्रा शक्तिसादश्यादी 
नामतिरिक्तपदाथत्वमाशंकरितम्‌ (नय कथमेत एवं पदाथा 
शक्तिसादश्यादीनामप्यतिरिक्तपदाथत्वात्‌ । तथाहि । मण्या- 
दिसमवरितेन वहिना दाहो न जन्यते । तच्छरन्येन तु 
जन्यते । तच मण्यादिना बह्व दादावुकला शक्तिनाश्यते । 
उत्तजकेन्‌ मण्याग्मपसारणेन च जन्यते इति कहप्यते । एवं 
श्यमप्यतिरिकतः पदार्थः । तद्धि न. पटु पदार्थषवन्तम- 
वति, सामान्येऽपि सत्वात्‌ । यथा गोत्वं नित्य तथाऽश्च- 
स्वमपीति साहश्यप्रतीतेः । नाप्यभवे स्वेन प्रतीयमान- 
त्वादितिचेत । न- 
भाषा--पातवा पदाथ अभाव कटूनधटा पवर पटूषदाथाका भविरूपत्रा अथस 
मिद्ध इई, उपदिये पूर्वे पट्‌ पदार्थोका भावरूप प्रथक्‌ स्थापन नदीं कय. येही 
मात पदार्थ वेरोपिकमाखमं परसिद्ध ई. तथा स्यायसिदान्तसेभी विरुद नदी है. इसी 
वातकरो कणाद मुनिञ्रत सू्भाष्यमभी छा हे इकी लिये चिन्तामाणके. उपमानं 
प्ण्डतं शक्ति साद्य आदि पदार्थाको उक्त सात पदाथसि भिन्न दीनेकी प्रभःकरके 
मत्तसै शका करी ६ 1 जपे शंका-रक्तिसादरयारे अतिरिक्त पदार्थाकं दातेमी आय 
सात पदाथ कसे कहते है ? तथाहि. प्रणि मंत्र या ओपधीके समीप होनेसे अग्निस 


विकृ 


दाह नह दता आर मणिदिके समाप न दहनसं` आभरत दाह हत्त ह 


(८) न्यायसिद्धान्तमुक्ताषली- [ प्रयश्न- 


रसे. स्थले -मणिम॑त्रादिसे अथिकी दाहानुङ्कट रक्तिका विनाश्‌ हेता टट 
जओरउतेनकर सूय्य॑कान्तमणिकरे समीप होनेते कवा चन्द्रकान्त मणिके दुर्‌ कर्‌ दनम्‌ 
अपिं दाह्नृक्षक शक्ती उत्पत्ति होती ई, रमी करपना दप्कता द, एमा 
साद्दयभी एक प्रथक्‌ पदार्थं है. वह साद्दय, द्यादि षटू मावपदर्थकि अतत 
नहीं ३, कोक जते गोतरजाति नित्य है पेतेही अशवत्वजातिभी नित्य द. इसग्रत.- 
तिपे साद्यपदायं सामान्यर्मेभी मतीत होता दै. भाव यह ह कि, द्रव्यादि पट 
भावपदार्थोमिते किसीका कदापि केनचिषयेण सामान्यम भान नदीं हता अर्‌ 
साहरयका होता है. इत किये परय पदां मानना चाये. पेमेदी सष्रपमे अयत्‌ 
भावरूपते प्रतीत होनेसे वादृदयक्षो अभावके अन्तभूत भी नदीं कह मक्त, पप 
शक्ति तथा साद्य उक्त द्रव्यादि सप्त पदाति अतिक पदायं द. 


सण्या्यमावविशिष्वन्ध्यदि्दहदिकं प्रति स्वातन्त्येण मण्य- 
मावदिरव वा हेतत्वकत्पनेनैव सामघस्येऽनन्तशक्तितत्पाग- 
यावध्वंसकृत्पनानौचित्यात । नचोत्तेजफे सति प्रतिवन्यक- 
सद्धावेऽपि कथं दाह इति वाच्यम्‌ ; उत्तेजकामावविशिएमण्य- 
भावस्य हेतुत्वात्‌ । सादश्यमपि न पदार्थान्तरम्‌, किन्तु 
तद्धिते सति तद्रतभूयोधमंवत्वम्‌ । यया चन्द्रमित्नत्वे सति 
चन्द्रगताह्ादिकतवादिमच्वं मुखे चन्द्रसादश्यमिति । 


भाषा-चन्द्रकान्तमणि आदिके अभावविरेष्ट अभिको, अथवा, स्वतन्वरूपसे 
सणिआिके अभावको दृहादिके प्रत्ति कारण कल्पनैसे सम्पर्‌ निर्वाह रोष तौ 
मणिादिके समवधानासमवथानसे अनेक वार्‌ शक्तिकी उत्फत्ति तथा उसके मागभाव 
ध्वेसकी कल्पना करनी अनुचित है. शं का-उत्तेजक सूर्यकान्त मणिके रख 
काठ परतिवन्यक चन्दरकान्तमणिकरे समीप. होनेषेभी अगस दाह कते दोता दै ! 
खमा०-केवर चन्द्रकान्तमणिही प्रतिबन्धक नरी, किन्तु उत्तेजक सूय्यंकान्तम णिक 
अमावाशैषट॒चन्दरकान्तमणि दाहके प्राति प्रतिबन्धक हे ओर उत्तेनकाभाव 
विशिषटचन्द्रकान्तमणिके अभावको दारके प्रति कारणता दै. पसेही सादृश्य 
भ] उक्त पदाथि कों प्रथ्‌ पदाथ नदीं हैः रन्त॒ “तद्धिते साते तद्रतभूयो 
धमक ` ही साद्य है अथात्‌ ˆ तत्‌ ' किसौएक वस्तुसे भचर पदार्थभे जो उस 
प्क अनेक धृ्म॑वत्ता, वही उस पदार्थ साद्य रै. जेते चन्द्रते भिन्न॒ सुन्दर 
छलमः चन्प्रगत ( आहादृकत्व ) सुख विशेष जनकत्वाहि धर्मही चन्द्रनिरूरिति 


परि्ठदः १] ` मपारीकासमेता, (९) 


साद्य है बहं साद्स्यधटकं धम्मं कदी जातिरूप है. जेते-धटसद्सःषटः) ओर ` 
करी उपापिरूप हे. जेषे-“यथा गोत्व नित्यं तथाऽशत्वमपि"' इत्यादि. 
= ि | 
रम्याणि विभजते, क्ित्यषिति- 


, भाषा-श्षित्यप्‌' इत्याहि अन्थसे मृटकार व्याक विभाग रिखतहि- 


ध्ितयप्तेनोम्योमकालदिग्देहिनो मनः ॥ 
द्रव्याणि- | 
एतानि नव उव्याणीत्यरथः । | 
भाषा-ृ्पी तट्‌ अभि पायु साकार कौट दिशा आत्मा ओर मन ये नव्य ईः > 
ननु द्यतजातौ किं मानम्‌, नहि तय प्रत्यक्षं प्रमाणं धृतज- 
तुभभृतिष दव्यत्वाय्रहादिति चेत्‌ न । 


शंका-द्रव्यतरजातिपं क्या प्रमाण ३! यदि “द्रव्यं द्रव्यं" इस अनुगत 
अतीतिते प्रत्यक्ष प्रमाणी कटो तो सम्यक्‌ नहीं, क्याकिं अक्राच्री छोग धृत 
लाक्षादि पदार्था द्रव्य व्यवहार नहीं करते; इस टये प्रत्यक्ष प्रमाणसे सकल 
व्य्‌ साधारण द्रव्यत जातिकी सिद्धि नदीं होती. 

१८ 4 प ६। 
कोयंसमवायिकारणतावच्छेदकतया संयोगस्य विभागस्य वा 
समवायिकारणतादच्छेदकतया दरव्यत्वजातिसिद्धारिति । -नय 

( १ ` समवायेन काग्यतरावच्छिनकफ प्रति तादरास्येन द्रम्यको कारणता है, कारणतां 
अवद्य किथिद्रम्मवच्डिना होती है| वद्‌ धरम्मखात्वपे जातिसपर ह | अनुमानप्रमाणं उसका 
साधक "| तयादि ! समवायसम्बन्धायन्चि्त-कारपलावच्छिन-पाग्धनिष्ट-काच्येतानिरूपिता 
तारास्यमम्बन्धावन्छिना द्रव्यनिष्ठटा या समवायिकारणना, सा विखिद्धमोषच्छिना कारण- , 
ताता, प्रटगतकाम्यतानिक्ूपितदण्टगतकारणतावन्‌ ५ । ^ यद्रा समवायसम्बन्धावच्छिने 
संयोगलावच्छिन्नसयोगनिष्रकाध्यतानिरूपिता तादात्यसम्बन्धवन्छिनादरव्यनिष्ठा या समवा- 
विक्रारणता २ अथवा समथायसम्वन्धावन्दि्वरिभागन्वायन्छिनव्रिभागनिष्काय्येता निरूपिता 
तादास्यसम्बन्धावच्छिना द्रव्यनिष्ा भा समवायिकागणता ३ । इन्यादि इन पिष्टे 
टयभतुमानमे साध्य हेतु तथा उदाहरणका निवेदय प्रधम अनुमानवत्‌ करठेना. प्रथम अनुमा- 
नेमिं काच्धवधरमेको काय्यतावच्छदक मानने उपस्थितिकरन गौख दै, इसख्यि द्वितीय 
त्रा, दवितीयेमी नियसयोगवादीक्रे मतसे सयोगघात्रच्छिना काग्यता सप्रसिद्ध द, इसलिये 
तृतीय का. नि्यविभागका आश्रय को द्र्य नहीं ९, इयि विमागलयाबच्छिना काच्येता 





(१०) न्यायसिद्न्तयुक्तावली- [ मक्ष 


दशमं दरव्यं तमः कतो नोक्तम्‌ । तद्धि प्रत्यक्षेण गृह्यते, त्य्‌ च 

हूपवत्त्वातम्मवत्वाच द्रभ्यत्वम्‌।तच गन्धशन्यत्वात्‌ न्‌ प्रथि- 

वी नीरहूपवच्ाच्च न जलादिकम्‌।त्तयक्े चाटोकनिरपक्षं 

चश्चुः कारणमिति चेत्‌ःनःआवश्यकतेजोऽमविनोपपत्त द्रव्या 

न्तकर्पनाया अन्याय्यत्वाच । रूपवत्तापृतीतिस्तु भ्रमरूपा 

कम्मव्तप्रतीतिरप्यारोकापसारणोपाधिकी्रंतिरेव । तम- 

सोऽतिरिकतद्नयत्वेऽनन्तावयवादिकह्पना मारव च स्यात्‌ । 

© (3 ४ 

स्वणंस्य य॒थातेजस्यान्तभावस्तथाऽगर वक्ष्यते ॥ ` . 

भषा-कार्यकी समवायिकारणताकी अवच्छेदक हानेमे संयोगकी अथवा 
विभागकी समवायिकारणताकौ अवच्छेदक रोने द्रव्यत्व जातिका सिद्धि दती 
है. मीभांसक शंका-द्शम द्रव्य अन्धकार्‌ क्यां नदीं कदा! उसका नेत्रा 
ग्रहणभी होसकता है. ओर नीर रूपवाटा होनेते, तथा गमनादि क्रियावाखा 
होनते उसमें द्रव्यरूप्ता सिद्ध ह. गन्धदूल्य होनेसे वह्‌ प्रथिवीरूप नहीं इ नीटलूप- 
वाला होनेसे जलादि खरूपभी नदी हे. ओर उसके प्रत्यक्षमें प्रकायाकी सदाय 
तासे विनाही नेत्र इंद्रियको कारणता ह ॥ एवं दरम द्रव्य अन्धकारभी माननीय 
हे. समाधान-उष्ण स्प तथा भास्वर रूपवाटा रेने अव्य माननीय जो 
तेनःपदाथे, उसके अभावी यदि अन्धकार व्यदार टोसके तो आर अधिक 
यृथङूद्रव्यकी करपना करनी अनुचित ई भौर उसमे रूपवत्ता प्रतीति तो 
भ्रमरूप है. एवं कमेव प्रतीतिभी अकाञ्चापसरण रूप उपायिवटते भ्रमरूपा 
है. अन्धकारको पथक्‌ रव्य माननेसे, उसके अनेक अययव्‌, तथा तिनके 
उत्पत्ति विनाश कर्पा केम गाखभी होता ई. इट्य अन्धकार पृथक्‌ 
द्रव्य नहीं ह ओर सुवण जसे तेजःपदार्थके अन्तभूत दै, वैमे तेनोगिरूपणं 
अवक्त करटैगे \ ३ ॥ 

, गणान्‌ विभजते, अथ गुणा इति- 

अथ शुणा इत्यादि यथते मूलकार गुणो दा बिभाग दिखराता है 


अथु एणा रूपं रसो ग॒न्धस्ततः परम्‌ ॥ २। 
स्यश्च: संख्या परिमितिः पृथक्त्वं च ततः परम्‌ । 
संयोगश्च विभागश्च परत्वं चाप्रतकम्‌ ॥ ॥ 


| 


वुदिः सुखं हुःखमिच्छा देषो यत्नो शुुखकम्‌ ॥ 
द्रवत स्नेहसंस्कारावटृष्टं राण्द एं च ॥ ५॥ 


भाषाूपे रसं गन्ध स्पे सख्या ररिर्माण पृथक्त्व संयोगं विभाग परत 


, अपरत बुद्धि शंख दुःखं इच्छ देप प्रथते शत द्रव सें सकार ( अद 
धम्मं अवम्मं आर शब्द्‌ ये चतुविरतिं यण र ॥9३॥ ४॥ ६1 


एतेगुणाश्चठुविशतिसंख्याकाः कणादेन कण्डतश्च शब्देन च 
दरशिताः ततर गुणत्वादिकजातिसिद्धिरे वक्ष्यते ॥ ४ ॥ ५॥ 


च 


भाषा-रोपपद कारिकामं केक्छ पादपू्तके स्थिरै. ये चौवीस युण कणाद 
युनिने अपने सूत्रामं कंटसे पट तथा “च शब्दे दिखरये दै, अर्थात्‌ “ प्रयलाश्च 
गणाः" एसे सूत्रके अन्तम खा ह. इससे यह सिद्ध इ कि १७ गुण कस्ते पदे ई 


आर ७ च दाब्दं दिखाए है. उन गणामं गुणत्वादि जातिकी सिद्धि 
गुणनिरूपणावसरम दिखाई जायगी ॥ ३ ॥ ४॥ ९ ॥ 


कर्माणि विभजते, उक्क्षपणमिति- 
भाषा- उत्षेपणं ` इत्यादि गरन्थमे मूरकार कर्म्मोका विभाग दिखराताै- 


उल्धषेपणं ततोपपक्षपणमाङुचनं तथा ॥ 
प्रषारण॑च गमनं कम्पाण्येतानि पञ्च च्‌ ॥६॥ 


भापा-वस्सुका उपरकों क्षेपण करना, तसे नेको क्षेपण करना, परा विस्तृत 
पदार्थको संकोचना तसे संजचित पदार्थाकों विस्तृत करना एवं परिच्छिन्न पदार्थकी 
गमने क्रियाको मिटाकर यह्‌ पांचप्रकारका कमह ॥ ६ ॥ 

कृम्पत्वजातिस्तु प्रत्यक्षसिद्धा । एवसुकषेपणत्वादिकमपि॥&॥ 

भापा-चठनाकार अमगत त्यय ज्ञान होनेसे कम्पत जाति प्रत्यक्ष सिद्ध ह 
ठेते कम्मत्वजातिकी व्याप्य उत्पपणल आदि जातिर्याभी प्रत्यक्ष सिद्ध है ॥ ६ ॥ 


नन्व भमणादिकमपि पञ्चकम्माधिकतया इतो. नोक्त 
मत आदे । भरमणमित्यादि । | 


शंका-यहं भ्रमणादि पांचकम्मं ओरभी क्यों नहीं कथनकिमि { समाधनि- 
इषी शंकके उत्तगमं “श्रमणं इत्यादि भन्थक मूरुकार स्वयं ठखताह- 


पर्चछेदः १ ] भायार्यकासमेत।, , | (११). 


न ८१२) ` न्यायसिद्धान्तस्क्तावरी- [ प्रत्यत 


मरणं रेचनं स्पदनोध्वेल्वलनमेवच । 
ति््यंमामनमप्यत्र गमनादेव ठम्यत ॥५॥ 


भाषा-गोलाक्षार चरना, तिटकना, थोड़ा सचना, दीपाटरका ऊपरका 
ज्वलना, सादिका ददा चलना ये सव गमगके अतभूव दीनिस्‌ प्रकृतम्‌ गमन कथन 
करातरसेही राम होसकते ६ \॥ ७ ॥ 


सापान्यं निष्पयनि सामान्यमिनि॥ 
भाषा- सामान्य इत्याद मन्ध मृटकार सामान्यक् निरूपण करताद- 


क्ासान्यं हिषिधं प्रोक्तं परं चापरमेव च ॥ 
दरव्यादित्रिकटत्तिस्ठु सत्तापरतयोच्यते ५ ८५ 


याषा-पर ओर अपर भेदसं सामान्यदा प्रकारा ह । उव्याद तानम्‌ 
-रहनगवाला सत्ताका नाम पर सामान्य ई ॥ ८ ॥ 


त्क्षणं त॒ नित्यत्वं प्षत्यनेकससवेतत्वम्‌, अनेकसयवेतत्वं 
संयोगादीनामप्यस्त्यत रक्तं नित्ये सतीति ) नित्यस सति 
समवेतत्वे गगनपरिमाणादीनामप्यस्त्यत उक्तमनेकेति । 
नित्यत्वे सत्यनेकवृत्तित्वमत्यन्तामवऽप्यस्त्यतो पृत्तित्वसा- 
मान्यं विहायं समवेतत्वमिल्युक्तम्‌ । एकभ्यत्तिवृ्तिस्तु-न 
जातिः । तथाचोक्तम्‌ । व्यक्तेरमेदस्तुल्यत संकरोऽथानव- 
स्थिति । हपहानिरसम्बन्धो जातिवाधकसंगरहः ॥१॥ इति॥ 
तनेकव्यक्तिकत्वादाकाशत्वं न जातिः । तत्यव्यक्तिकलत्वाद् 
स्त्व कृशत्वं न जातिद्रयम्‌ । सङ्गीर्णत्वाद्रतत्वं मूर्तत्वं च 
नजतिः अनवस्थामयात्‌ सूमन्यत्वं न जतिः ॥ __ 


९ प्रस्मरायन्तामावके समानाधिकरणमें रहनेवे धर्मद्रयका एकत समावेदा कर्‌ रै रं 
भूतत्वामाववाठे मने मूत है जौर मूसत्वामाववारे आकाराम भूतत्व ह इन ोनोका एकः 
समाव पृथ्वी आदि चतुष्टयम है, अर्यात्‌ प्रथ्वीमादि चतुष्टयम भूत्व मूत्त दोनो भरं 
रहते €, । इसचिये ये दोनो जातिरूप नी 


परिच्छेदः १ | मायादीकासमेता. | (१३) ` 


भाषा-नित्य आर्‌ अनेक व्यक्तियोमं समवायसम्बन्ध रहनेवाढा यद . उत. 

सामान्य॒का रक्षण है, अनेक व्यक्तियोमे समवाय सम्बन्धे रहेवारे संयोगादि 
गुणभी हे. समान्यके छक्षणकी उनमें अतिन्याति होगी, उक्षके वारणार्थं रक्षणमें 
““ नित्यत्वे प्ताति '” यह विदेषण कहा. संयोगादि रुण अनेक व्यक्तियों. समवाय 
सम्बन्धे रहते तो हं परन्तु नित्य नीं है, याते दप नरं. नित्य तथा समवायः 
` स॒म्बन्धमे रहनेवारे आकादके परिमाणादिभी है उने लक्षणकी अतिव्धा्चि 
वारणार्थं ' अनेक ` पद कहा. आकादाके परिमाणादि गुण नित्य होकर समवाय 

सम्बन्धते रते तो ई, परन्तु अनेक व्यक्तियोमे नदीं रहते किन्तु केवर एकं आका-ः) 
भरात्रं रहते हं, याते दोप नरी. नित्य हकर अनेक व्यक्तियों वतनेवारा अत्यन्ता- 
भारभ र उसमे लक्षणकी अतिव्याप्ति बारणाथं साधारणरूपसे बरतनेको न ककर 
समवायसम्बन्धमे वर्तना कहा. अत्यन्ताभाव अपने अधिकरणोमिं खरूपसम्बन्धसे 
रहता ६, ममवायसे नहीं रहता; याते दोप नदीं एकव्यक्तिपे वतेनेवाटा धम्म 
जातिरूप नहीं कदा जता; इसी बातौको भराचीनाचार्य्येनिमी कहा ॥ व्यक्तिका 
-अभेद्‌, तल्यत, संकर, अनवस्था, रूपानि ओर असम्बन्ध ये जातिके वाधकोका 
संय ह ॥ १ ॥ उनम आकाद्यादि एक व्यक्ति म रहनेवाखा होनेसे आकाशतवादि 
: धमं जातिरूप नीं ६ ॥ १॥ दोनोंका सदय खूप दानेसे परतर ओर कल्यत 
दोनो धर्मे जातिरूप नदी ई, चिन्त शरीरकृत लाघवे धदत्वयम्म॑री जातिरूप 
ह ॥ २ 1 दोनोका संकीर्ण होनेसे भूततर ओर सूत॑तर थे दोनों धर्म्मं जातिरूप नी 


ट ॥ ३ ॥ अनवस्थाके भयते सामान्यम समान्यत धम्भं जातिरूप नदीं ह ॥ >४॥ 
विशेषस्य व्यावृत्तस्वभावस्य शूयदानिः स्यादतो विशेषत्वं न 
जातिः ! सम्वायसम्बन्धामावात्‌ समवायो न जातिः ! परत्व 
मधिकदेश्त्तित्वम्‌।अपरत्वमपदेशवृ्तित्वम्‌ । सकलजात्यप- 

-हयाऽयिकदैशवृत्तिखात्‌ सत्तायाः परत्वम।एतद्रोधनयेव द्रव्यादि . 
परिकवृत्तिरि्युक्तम्‌। तदपेक्षया चान्यासां जातीनामपरत्वम्‌८॥ 


` १ भाव यद्‌ कि यदि ्रि्ेपपदारथम विदोपतवङूप जाति मान ठी जाय तो उसीसे उसको 
मय्य कहना होगा; क्योकि सामानयाश्रयको सामान्यद्पने मेदुसायकताका नियमं ह 
मस्तु विेपपदाैको सामान्यरयसे भेद साधकता वन नदीं सकती क्योविं उनके खतोन्यावते 
फलात्मक सूयक दानि हाती टै | 

२ समवायो या अभावकने जाततिवाढा माननेसे परतियोगिताऽलुयोगिताऽन्यतरस्बन्धसे 
समवायामवही चाभका र अर्थात्‌ समवायमे प्रियोगिताऽयुयोमिताऽन्यतर सम्बन्धे समवाय 
नही स्ट्ता. इति. 


८१४) न्यायसिद्धान्तशक्तावटी- [ प्रत्यक्ष 


भे 


मजाषा-न्यायसिद्धान्तमे घटपटादि यावत्र पदार्थं अपन '‡ पटत् पटत्वादि 
धर्मो परस्पर प्रथक्‌ वनेरहते टै, परन्तु विशेम पदार्थं उनसे उटटाहः. अर्थि 
नित्य ्रव्योको परय करता इभा आप खयं प्रथङ् वना रहता ट्‌. यह] उसका 
सल्प है. अव इससे उक्टा यदि दकतमं विदीपत्व धम्म मानायां नाय त इशक 
सतो व्यादृत्तत्व' रूप वास्तव खरूपकी हानि दोगी, यति विपत्र धम्म जातिरूप 
वीं है ॥ ९॥ जाति अपने अधिकरणाम समवायमम्यन्यमं रदतिः यद्‌ प्व 
चुके है. एवं इसमे समवायकषम्बन्धके अभावं समवायम ममवायत्व धमं 
जातिरूप. नहीं है ॥ ६ ॥ अधिक देशम ग्ह्नेवाटीका नाम पर्मत्ता टः अग्‌ न्यून 
देशे रहनेषाटीका नाम अपरसत्ता ट. घटत्वादि यापरत्‌ जातिया यपेश्ना 
अधिक देशम रहनेबाटी होनेमे सत्ता पर ह दमी वत्तिकरिं बोधनार्थं टमं 
द्रव्यादिव्रिकवृतिस्तु"" अथि द्रव्यादि तीनमं रनेवाटी कटा. सत्ताकी अपिनासे 


धत्वादि यावत्‌ जातियां अपर ६ ॥ 
परथिघ्रा तु या जातिः मेवापरतयोच्यते। 
द्रव्यवादिकजातिस्त परापरतयोच्यते ॥ ९ ॥ 
व्यापएक्लावातरापि स्यादचप्यसादपरापि च्‌ ॥ 


भाष-परसत्तसे मिन जातिको अपगनाति कत्त आर व्रव्पतादिक 
जाति्याती पर भीरं तया अपरभींदहे ॥ ९ ॥ नत्यन्तरी अपेक्षया 
व्यापक हानेसे वही जाति पर कदी जाती हे. तथा व्याप्य होनमे उमीम अप 
व्यवहार होति 


म्याएकृत्वादिति । पृथिवीत्रादपेक्षया व्यापकटवादधिकदेश 

वृत्तित्वष्व्यत्वादैः परतम्‌ । सत्ताऽ्पेक्षया व्याप्यस्वादल्पदशत- 

त्त्वा द्ष्यतवस्यापरत्वम्‌ । तथाच धर्मद्रयसमावशादभय- 
, मविर्दधम्‌ । 


ह भावात ात्वाद्‌ जात्तियकि अपेन्नसे व्थापकरूपमे अपिक दमं उतनेषाटी 


नसं द्रव्यत्व आदिः जातियको परत्व द. तेपे सनाकी आपन्ना व्याप्यल्पप्त अल्प 
दशम रहनेषाटी दहोनेते द्रव्यलादि जातियको अपर हु. इतस रतिश्च एक 


[> 


व्य्तित्‌ धमपदयका समवि परस्पर विरुद्ध नरी 


दि, 


वरेच्छेद्‌; { | भ्राषारोकासमेता-. | ( १५). 


भ 
विशेषं निषपयति, अन्त्य इति- 
भाषा- अन्त्यः ' इत्याद मन्थे मूलकार विरोषका निरूपण करता है- 


अन्त्यो नित्यद्रव्यद्रत्तिविशोषः परिकीर्तितः ॥ १०॥ 


भाप्‌[-नत्य द्रन्याकं विसानमं वृत्तनवाटेका नाम्‌ विद्ये कथन किया है।॥ १०॥ 


अन्तेऽवसाने वतेते इत्यन्त्यो यदपेक्षया विशेषो नास्ती 

त्यथेः 1 एकमायघृत्तिरिति फ्ितोऽथैः । षयदीनां स्यणुक- 

पयन्ताना तत्तद्वयवसदात्‌ परस्पर भदः. परमाणुनां परस्पर 

भेदको विशेष एव्‌ । सं तु स्वत एव व्यावृत्तस्तेन्‌ तत्र विशै- 

पान्तरपिक्षा नास्तीति मावः । 

भाषा-अन्तमे अर्थात्‌ अवसानमें जो वतते उसका नाम "अन्त्य" है, अर्थात्‌ जिसकी 
अपेक्षा दृपरा कोई विदोष नकी रै. फटितार्थं यद कि-पिशेष . पदार्थ. प्रत्येक त्य 
दरव्यक्ा एक व्थक्तिभातरेमं रहता है. वगदि -स्यृटकाय्यासे ठक्कर दवणुकादि 
शुकम कारयपिरथ॑न्त अपने २ कपाटपरमाणु आदि अवयाकं भदे परस्पर मेद्‌ है, 
परन्त॒ परमाणुं परस्पर भेदक विरेष पदार्थही है; वह आप खतः ग्यादृत्तस्वः 
प ह, इममे उस्म विक्नेषान्तर कर्पना करनेकी अवदयकता, नहीं ह ॥ १० ॥ 

समवायं दशयति, षरादीनामिति- श 

भापा--दार्दीनां इत्यादि मन्थे मृरकार सपवायका दखल ताह्‌-- 


प्रटादीनां कपारादो द्रव्येषु एणकम्मणोः ॥ 
तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीर्तितः ॥ ११४ 


भापा-वयदि कार्माका अपने कारण कपालादिककि साथ, तथा गुणक्मोका 
द्रव्य साथ, एवं जातिका द्ध्य युग कामं तीनेकि साथ जो सम्बन्ध्‌, उसका नाप 
ममवाय कद्‌ ॥ ११॥ 








} यहां धसक निचक्ानमच्ेन तथा आक्राकी शन्दसमवायिकारणत्ेन . ्यारत्तिक 
मानते ह्ण विप पद्मके माननेवाकेभी करवा पण्डित रोग समे तथा माकाश 
परेषा वृत्तिता नदीं मानते दै, जर नवीन ढोग तो यद्‌. रते है कि--विशेषके 
अतिरक्त पदाथ माननम को$ प्रमाण नदीं दै. जसे--विदरेप पदाथ चखदत्ति धम्मसे विना स्वय 
यरृ दै, वैतह नित द्रव्योकोभी मान सकते दै. एवं विशेष पद्राथके अतिरक्त माननेका 
कुछ उपयोग नरी. । 


#१ 


(१६) न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [-प्रयक्ष- 


अवयवावयपिनोजीतिवयक्तयोगशणिनोः क्रियाकरयावतौ- 
ित्यतरव्यविशेषयोश यः सम्बन्धः स समवायः । समवायत्वं 
नित्यसम्बन्धत्वम्‌ । । 
माषा-अवयव अवयवी का जाति व्यक्ति का गुण गुणा का त्रिया 
रियावाठेका, नित्य दन्य विदोषं का जो सम्बन्ध, उसका नाम समवाय हः ^ 
समवाय नाम नित्य होनेवाठे सम्बन्ध विद्योषका हं , 
त प्रमाणं त॒ य॒णक्रियादिषिशिष्बुदधिविशेपणविशेभ्यसुम्बन्ध- 
विषया विशिषवुद्धित्वात दण्डीपुरुषं इतिषिरिषठबुदधिवदित्यवु- 
मनेन संयोगादिवाघात्‌ समवायसिद्धिः नच स्वशूपसम्बन्धन 
सिद्धसाघनम्‌।अथंन्तरं ब[ अनन्तस्वरूपाणां संम्बधत्वकल्पने 
गौरवाह्ाघवदिकसमवायसिद्धेः । नच समवायस्यैकत्वे वायो 


हपवत्ताबुद्धिपरसंगः त रूपसमवायसच्वेऽपि शपामावत्‌ । 

भाषा-उसकी सिद्धिम अनुमान ममाण है. जेते * दण्डी पुरुपः ` यह विदिष्ट 
उदधि दण्डरूप विशोषण तथा पुरुषरूप विभ्य, दोनाकों प्रण करती हुई, उन 
दोनेकिं संयोगरूप सम्बन्थकोभी विषय करती है. पैसेदि, गुण क्रियादि पिदिष्ट 
बुद्धिभी विरिष्टं इदे दोनसे शुणक्रियादि विशेषण तथा रणक्रियादिमान्‌ 
विशेष्य इन दोर्नोको विषय करती हई इन दोनेकि सम्बन्धकोभी विषय करती है. 

१ दोका--यद्यपि दाधवसे एक समव्राय सिद्ध होनेसे प्राचीनेकि मतम दो नहीं 
तथापि समवाय नाना मानने नवीनो मतम उक्ताुमानसे समवायसिद्धि नहीं होती ! 
किन्तु समवाय नाना कस्यनाकी अपेक्षा स्वयं उपस्थित स्वस्य नाना माननेही उचित ह 
{ समा० ) नन्यमतमें समवायेन पटकार््यके प्रति तादास्येन तन्तुमोको हेतुता दै, पर्स 
रहनेवाटी काय्यैताका अवच्छेदक सम्बन्धं समवाय है, रइंका-- समवायके स्थानमे सर्प 
सम्बन्थ मानके मी काय्यं कारण मावकी कल्यना होसकत दै ८ समा० ) एवे जिसमें 
समवायेन काय्यंकी उत्पत्ति होती है वह समवाधिकारण रै. यह समवायिकारणकीं म्यवस्था 
च ॒रदेगी. शांका--जिसमें सम्बद्व॒होकर कार्य उयन होय वह समवायिकारणं रेसा 
कहनेसेमी निवह होसकता है. ( समा० ) रेते कहने कयाढोमे सम्बद्ध जो घटका 
पय॑स उसके प्रतिमी कप्रारोको समवाधिकारणता माननी होगी यह उचित नही 
इपसे यह सिद्ध इमा वि मावकार्यभ रहनेवाका जो कार्य॑तारूप धर्म, उसका अवच्छे- 


दक सम्बन्ध समवाय है. एवं का्यैतावच्छेदक सम्बन्धविधया नव्यमतमेमी समवाय 
की सिद्वि इइ. । । 


पररिन्छिदः १ 1 भाषार्तीकासमेता, | ( १७) 


१ ५ संयोगसम्बन्धका तो परकृत्तमे वाध है इसहिये समवायही की 
सि रोती रैः क्योकि -संयोग दो उन्यपदा्थौकादौ होतार. शंका-अयुत 
पद्ध पदाथि स्वरूप सम्बन्य कहनेवारे मीमांसकके मत्त इस अनुमानसे सिद ` 
साधन हआ ओर समवायसाधनके खये म्वृत्त नेयायिकको अथान्तर हुआ, अरथा ` 
समवायपाधना्थं प्रदत्त नेयायिकको सखरूपकी सिद्धि इई तो अर्थान्तर हआ, 
संमाधान-अनेक सरूप सम्बन्ध कपना करनेमे गौर ३, इससे लाघवते भक्रता- 
वमानदारा एक समवायकी सिद्धि माननीही उचित है. शंका-यदि समवाय एक 
ई तो स्पदैसमवाय तथा रूपसमवायको एक होनेसे परायुमें रूप्त्ता उुद्धिको ममात्व 
होना चादिये- समाधान-वायुरमं रूपसमवायके होनेसेभी प्रतियोगित्र सम्बन्धे 
रूपके वहां न शाने बायुभरं रूपवत्ता प्रतीति नही ोती. 
एवमभावस्यापि वैशिष्यं_ -सम्बन्धान्तरं सिद्येदिति बा- 
च्यम्‌ तस्य नित्यत्वे भूतले घटानयनानन्तरमपि घयभाव- 
उद्धिमसंगात््‌, घटाभावस्य त्र सत्त्वात्‌, तस्य्‌ च नित्यत्वात्‌ 
अन्यथा देशान्तरेऽपि तत्यतीतिनं स्या वैशिष्टयस्य च तञ 
स्वात्‌" ममतु मते क नष 
पवात्‌ न तदरत्ाुदधिः. वैशिष्टयस्यानित्यतव त्वनन्तवैशिष्टय- 
कृट्पने तवैव गौरवम्‌ ¦ इत्थं च तत्तत्कारीनतत्तद्रतरादिकं 
तत्तद्भावानां सम्बन्धः ॥ ११॥ 
शंका-दमरीतिप्रे अभावका भी भूवटादिकामं ' वेशिष्टय ' संज्ञक सम्बन्धा- 
न्तर अतिरिक्तं पर्थ षिद्ध होगा. समा ०-भत्तरिक्त मानना यदि आपको 
अंगीकार रोय तो दम पृषते हँ कि-क्था कह वेरिष््य नित्य ह अथवा अनित्य 
ट्र १यदि नित्य कहे तो भूतम घर खनेके प्शात्भी धटाभाव बुद्धि हनी 








१ भर्यात्‌ ““वटामाववद्रुतटम्‌"' इत्यादि क्ञानवाटीनं वटाभावव्रिपयकं बुद्ध बिरिष्ट तत्तद्भू- 
तद्यादविक तत्तदभा्वोका लूयसम्बन्ध है. भाव यह कि-तत्तक्षणात्मक . कार्मी अभावके 
स्वस्य विोपरणख्पेण भान चेता रेखा हमको अभिमत है. एवं य्पि वगलयन्तामाव 
स्स्तेण भूतठादिकोमिं नित्य रै इसखियि वट त्रियमान दशाममी ` श्वटामाववद्ूतलम्‌” इ्ाका- 
क बुद्धि दोना चाये ॥ तथापि “वटामाववरूतटम्‌ यादि रानकाटिक तत्तषणर्प वि 
ण अमाव हेनिसे थटसच्चकाठमं चटामावागगाहिनीं पर्तति नहीं होप्कती क्योकि उस 
यङे तत्तकषणरूप विरेपणके न सेने वरिरषणामावप्रु्त विरिष्टामाव कद सकते ह. 


(९८) ` न्यायसिद्दान्तशुक्तावली - [ प्रन 
चाहिये, क्योकि घटाभाव नित्य दै,यतति धवा भूतलमेमी वाभाव मिद्‌ ६ 
( अन्यथा ) धदमावको अनित्य मानो ता वट्डन्य्दुमम यभाव करन 
अतीति नहौ इहं चा्यि; क्योकि घटभिव स्व एक जनता द, सा व 
धव्फे ठनि नार हो जका है ओर अमवका वरिषटय्‌' सज्ञक मम्बन्यरो व्र 
ङ ठनितेभो भूतल्मे दियमान ३. शंका-समथायको एक, माननेवारं त॒म 
सिद्धान्ते मत्भी अप्निपंयोगसे रक्त हए धयम ॒ प्रथम टोनिवाछे र्थामरूप्‌- 
छरा समवाय तो 2, वहां श्यामरूप्वत्ता द्धि देनी चाहिये १ समाधानम्‌ मतम्‌ 
तो घटी पाकरक्तता दशम इयामल्पक्ना नाश इभा ह, उतके समधायकरं दनम 
मतियोगित्रसम्बन्धसे उसे न होनेते तदत बुद्धिः नही होती; कथाकरि परत्यक्षम 
विषयक्षोमी विषयतेन कारणत। है ओर तेम यदि षिश्य' कौ अनित्य माना 
तो अनन्त वैशिष्ट्य कर्पते तुमको गीखमी होगा. दांका-परिष्यको न 
मानकर यदि धभवक्ाभूतल दिम खरूपसम्बन्यभी मने तमि पूर्ववत्‌ वव्वष्ट 
भूतरेभी घटामाबदुद्धि होनी चाहिये ! समायान-हमरे मतम केवट स्वस्य 
माघी सम्बन्य नहीं हैः किन्तु, घटमिव ज्ञानकाल्म नित्त निक्त मूतख्म वयामिव 
बुद्धि है वह षह भूतटादिकरी उत उत अभावक्रा खरूपपतम्धन्ध पिधेपद, टम 
रीतिते पूर्वोक्त अतिप्रसगभी नहीं टै ॥ ११॥ 

अभावं विभजते, अभावस्त्विति- 

भाषा-अभावस्तु' इत्यदि मन्थे मूलकार अमष्रका विभाग दिषखटात्ता द,- 


अपास्त था संहगान्योऽन्थासावसेदतः ॥ 
मषा-सतमाभाव तथा अन्योन्याभाव मेदे अमाव दो प्रकारका, 
अभावत्वं उव्यादिषरकान्योऽन्याभावर्वत्वम्‌ । संसरति । 


संसगासवान्योन्याभावमेदादित्यथैः । अन्योन्यासावस्येक- 
विधत्वात्तद्विमागामावात्‌। 
भाषा-न्पादि पट्कते भिन्नक़ा नाम अभाव है. यहं सामान्यह्पते अभावका 

लक्षण ६. वह अभवि संसगमिव आर अन्येन्यामाष्‌ दृते दो प्रकारका ६. अन्येो- 
न्याभावक एक तरहका दनेसे उसका विभाग नदी ~ 

' १ यहं अभावका छक्षण अन्योऽन्यामावयटित है ओौर वक्ष्यमाग सन्योन्यामाव्रका दश्नण 
सामान्यरूपसे अमावघटित है. एवं यह क्षण परस्मरश्रयरूप दोय तूपित हुआ, \ इसलिये 
समवाय सामानाधिकरण्यान्यतर सम्बन्धावच्छिन प्रतियोगित्ताक्‌ सत्तानावस्प ती अभाववा 
ल्विचन मानना उचित है, 


परछ्दः १ ] : भाषाटीकासमेता- (९९) 
संसगमावं विभजते प्रागभाव इति- 
भाषा - भागभावः इत्यादि अन्यते मूलकार संसगांमावके विभागको दिखरातारै- 
परमस॒विस्तथा ध्व॑सोऽप्यत्यन्तामाष्‌ एव च †१२॥ 
एवं तरैविध्यमापन्चः संसगौमाद्‌ दृष्यते ॥ । 
भाष-मागभाव तते ध्वंस भीर अत्यन्ताभाव ॥ १२ ॥ एवं तीन मेदोको प्रा 
हुमा एकह ससगाभाव इ. ॥ 
संसगसिवत्वम्‌ अन्योन्यामिावमिघ्ामावृत्वम्‌ । अन्योऽन्या- 
भावत्वं तादस्स्यमम्धन्धावच्छघरप्रतियोगिताकामावत्वम्‌ । 
विन्यमतित्वेम्‌ प्रगभावित्वम्‌ । जन्याभावतं ध्वंसत्वम्‌ । 
नित्यसंसगमिवृत्वम्‌ अ्यन्तामावत्वम्‌ । य॒ तु भृूतरदौ 
घराहिकमपारितं युनरनीतं च ततर षटकालस्यं सम्बन्धा- 
घटकतय($त्यन्तामवस्य नित्यत्वेऽपि घरदकले न॒ धटत्य- 
न्ताभवदुद्धिः । तवोत्पादविनाशशाली चतुर्थोऽयमरमाव 
इति केचित्‌ । 
भाएा-अन्योन्याभावते मिन्न अभावका नाम 'संसगाभिव' है ओर जिसकी तादा- 
त्यप्न्यवच्छिनना यतियोगिता हीय उसका नाम 'अन्योन्यामाव' हैः मिनार्‌ 
दानिक अमत्रक्रा नमि प्रागभाव ह. एष उत्पल ह्वा अभाकवका नाम्‌ 
ध्वन" ६, अयिकरणपदार्थमं वस्तुके सदा _ सम्बन्यामावका नाम॒“ अयन्ता- 
माद" ट, जहां किमी एक भूतद्दयमे वरयां निकाट दियं अर्‌ काठान्तरम्‌ 
पिर यारी स्थापन क्रि; वहां विरेषणरूप ततेमान धरकाटको अभव्करे खरूप्‌-. 
सम्बन्धुमे अप्रविष्ट हनम अत्यन्तामावृकर नित्य दोनेषेभी धटकाटमरं घरात्यन्ताः 
भावष नही हती. कदं एक आचाय्यं एेमं॑स्थटमं उत्पततिविनायूत्राया चौथा 
यभाव मानते दं 
अघ ध्वैसुश्रमम्‌ावयोरधिक्रणे नाल्यन्तामाव इति प्राचीन्‌म्‌- 
तम्‌ । श्यामवे रक्तो नास्तीति). रक्तवः श्यामो न स्तीति 
धी प्रागभावं ध्वंसं चावगाहते) नहु तदत्यन्त्‌[भावम्‌ । 
नघ्यास्त॒ त विरे मानाभाव दध्वंसदिकाकवच्छेदेनाऽप्य्‌- 
ध्नावविक्राभावः ६, | 


(२०) न्यायसिदवान्तयक्तावरी- [ प्रयक्ष- 


-लन्तामावो वर्तत इति ग्राहः । ननवस्तवमावानामयिकरणात्म- 
"कृतं . लाघवादिति चेच, न, अनन्ताधिकरणात्मकत्वकटपः- 
नामपेक्ष्यातिरिकतकल्पनाया एवं घीयस्त्वात्‌ । एवं चाधा- 
रापेयमावोऽप्युपप्यते । एवं च तत्तच्छब्दगन्धरसाच्भावाना 
रत्यक्षतवमुपपयतेः अन्यथा तत्तदधिकरणानां तत्तदिन्दियाग्रा- 
द्तवादप्तयकषतवं स्यात्‌ । एतेन ज्ञानविगीषकारविशेषायया- 
त्मकत्वसत्यन्तामावस्येति प्रल्युक्तम्‌ अप्रत्यक्षत्वापत्तः । 
माषा-यहां पराचीनाचारय्योका यह सिद्धिर क्व तथा पागभावके 


अपिकरणमे अत्यन्ताभाव नहीं रहता है. 'श्यामवटमं रक्तरूप नदीं ₹ं तथा रक्तमट- 
मं इयामरूप नहीं दै ` इत्यादि प्रतीतिते रक्तरूपके मागभावका तथा उ्यामर्पके 
धसका अवगाहन होता & किन्तु, उनके अत्यन्तामावका अवाहन नेह हता, 
क्योकि परागभावका तथा ध्वसकरा अत्यन्ताभावके साध षिरोध रं अर्‌ नधीनतो 
` यह्‌ कहते है कि-उनक परस्पर विरोमे कोई ममाण नदी. जिस कामे ध्वम 
तथा प्रागभाव रहते ईँ उमरी कारमं अत्यन्तामावभी उमी अधिकरणे रत 
प्रभाकर शंका-छाधवसे अभावरोको तत्तदधिकरणस्रूपही मानना उवित्त ट 
समा०--अनेकं अधिकरणस्वरूप करपनाको अपेक्षा अभावाकी अतिग्क्ति क्प 
नारी ख्घुभूता ह. एव अभर्वोको अधिकरणे अतिरिक्तं माननेन उनका आ- 
धाराेयभावभो वनसक्ता. दै. रेते माननेते 'तत॒तत्र राद्ध गन्धग्सादिकोकं 
अभावका प्रत्यक्षभी वनसकता ह, ( अन्यथा ) अभावाका अधिक्रगण सखल्प माने 
तो अभावोका साक्षात्कार नरी हेमा; क्योक्गि रद्ध गन्ध रसार्करि अभवक्त 
अधिकरण भूतरजलाई भ्रेत्रघराणादि इन्द्रियासे याह्य नदीं ई. अभावोाक्तो अयिक- 
रणस्वरूप माने तो उनका अहणमी नरी होगा, इस वक्ष्यमाण कथन अत्यन्ताभाव . 
को ्ञानविदेषस्वरूप, अथवा कारविरेपसरूप माननेवालाका सिष्रान्तभी सखग्डित 


| रि 


किया, क्योकि पसे माननेसे अत्यन्तामावका प्रत्यक्ष नह हागा. 





१ रोका-अभावाधिकरणका भावकं तथा अभावप्रतियोगिताक अभवद क्षरे वा 
अधिकरणसरूप मानकेमी आघाराधेय भावकी उपपत्ति करी है वैहेही प्रयेक्न सत्ये अमल 
` अधिकारणस्वरूप॒ मानकर आधाराधेय भावी मानल्या जाव तो लयनि न्या ३ 2 ` 
समा०-इस रीतिते इस दोपके वारण क्विभी "तत्तत्‌" शब्द गन्धादि अप्रयक्ष हेवा 


ष 


दोप बना है इी तादे सुक्तावरीकारने “एत्र! इत्यादि गन्थसे दितीय दोग लि § 


परिच्छेदः १ 1 भाषादीकासमेता (२९) ` 


इदानीं पदाथानां साधम्यं वेध्यं च वृकं परक्रमते, सप्ता 

नामित्यादि- 

भाषा-अव्‌ सप्तानां इत्यादि ग्रन्थे मूलकार पदाथेकि समानधमं तथा विरुद 
धमक्रो कहता र- 


स॒प्रानामपि साधर्म्य ज्ञेयलादिकथुच्यते ॥ १ 
भाषा-द्रव्यादि सात पदाथाका समानधम्भं ज्षयत्वादिक कादं ॥ १३ ॥ 
समानो र्म यपा ते सधर्माणस्तेपां सावः सार्थम्‌ । समानो 
भरम इति फएरितोऽथः । एव विरुदो धो येपां ते विधरमाण- 
1 भावो वैषम्यम्‌, विरुद्धौ धम्‌ इति फलितोऽधैः। 
यव ्ञनविपयताः सच सर्व्ैवास्ति, इरादिनजञानवि- 
पएयतायाः कर्वलन्वयित्वात्‌ । एवमभिधेय्वप्रमेयत्वारिकं 
वोध्यम्‌ ॥ १२ ॥ १३ ॥ 

भाषा-जितने पदार्थं परसपर एक धम्भवदेहै, उनमें रहनेबाठे धर्मकः नाम. 
नमान्‌ प्म ह. एवं जितने पदां परस्पर विपरीतधर््मवाटे दै उनमं रहनेवारे 
धृ्मक्रा नाम विरुद्ध धर्म्म ह. ' जेय ` व्दसे ज्ञानकी पिपयताका ग्रहृण दै. वह 
जानकी पिपयता सर्वत्र विद्यमान टे, क्योकि ईश्वर आर योगीकी ज्ञानीय विपयत्ता- 
क कयटान्वयी मानादि. प्प ' अभिया ` नाम संकेता ६. ठम ॒सकेत्ीय विपय- 
ताक नाम ' अभिषेयत्र ` टे. एवं ‹ रमा ` नाम पदार्थत्नानका ह, उसकी विषयता- 
का नाम प्रमेयचद. ग्रहां आदि शव्दमे अस्ति कऋटसम्बन्धित्र आदि धस्पीका 
णण है. द्रव्यादिपदका भमानधम्मभावत्व प्रद्र द; इससे उक्षको छोडकर 
युका कटा ६ ॥ 

द्रव्यादयः पञ्चभावा अनेके समवायिनः ॥ 

भाषा-द्रव्यादि पथ पदाथ भावल्य ह, अनेक ह तथा समराय ह ॥ 

ति । द्रव्ययृणकर्मसामान्यविशेपाणां साधम्यंमनेकत्वं 
[यित्वं च । यद्यप्यनेकत्वमभविऽप्यस्ति, तथाऽप्यने 
सुति भावत्वं पञ्चानां साधर्म्यम्‌ । तथाचनेकमाववृत्तिपदार्थ- 


४ विप ररनेवाट ज्ञानादविनिन्हपित श्वम्मेविदापका नाम विपरयता द 
२ यात्रतु पदाधामि रहनेवाटे धर्मक न्यायसिद्रान्तमे केवलान्वयी माना ६. 





( २२ ) त्यायसिद्धान्तसुक्ताषरी- [ प्रत्यक्ष 


। ति [क ५ 9 क] 
विभाजकोपाधिमत््वमितिं फलितोऽथः । तेन प्रत्येक धट 
दावाकाशादौ च नान्यानि 
मापा-दरन्य गुण कर्मं सामान्य विरोप इन पचाका समनिधसय अनेकत्व तथा 

समकायित्र है. यापि अकता अभावमेभी हे उसमें इस रक्षणक अतिव्याति दगा 
तथापि अनेकत्वविशिष्ट भावत्व पार्वोका समान धर्मं ई इसकाभीं अनकमाद 
पदाथि कवारी जौ प्दारथकी विभाजक द्रव्यत्व गुणल्वादिं उपाधि तादु 
उपाधिं ठेसा अर्थं करना एवं त्ये घरादिव्यक्तिमे वा आकानादि टश्ष्माप 
ठशणकी अम्याप्ति न अन्यथा अनेकत्विरिष्टभावत्व परव्थेक्‌ धटमं तथा 
अकाश्चदिमिं नकं ह. अव्याप्रि अवश्य होगी. 


ससवायितखं समवबायसन्बधेन सम्बन्धिस्वभु; नतु समवायः 

वत्त्वं सामान्यादावभावात । तथाच समवेतव्रत्तिपदाथविमः- 

जकोपाधिमत्वपिति फएलितोऽथः । तेन निच्यद्रव्यपु नाव्यापि 

यषा-समवायिरष्दका अर्थं तमवायपम्बन्धसे सम्बन्यवाला है किन्तु अनुयो 
गितासम्बन्धते समवायबाछा इतनामात्र नदीं हेः फ्याकि सामान्य तथा विषम्‌ 
समवायपम्वन्धसे कोई पदाथं नरीं रहता, इसकी समपेतपदाथमं कतनेबाटी जो 
पदर्थवी विभाजकद्रव्यत्वयुणत्वादि उपाधिः तारा “उपाधिमत्तं रमा अर्थं करना 
एवं सेसा जातिधृषित विपरण करनेपे भूतरादि चतुष्टयके परमाणु तथा अकाप्रादि 
पथ्य इन नित्य दरव्यम अव्याप्ति नरी र. यदहं “समवेतसमवेतव्रत्तिपदाथविभानको 
पाधि द्रव्यादि चारका समान धर्मभी जानना चाहिये. 


सत्तविन्तस्रयल्त्वायाः- 
भाषा--भायके तीन पदार्थोका सत्ताव्ल समान धर्मं टै 
-रणादिनिर्थमरियः ॥ ५ ॥ 
भाषा--एवगुणादे पटूका निरणत्व निण्करियत्वरूप समान धम्म ह्‌ ॥ १४ ॥ 
सत्तावन्तइति । दरव्युणकर्मणां त्तावत्चमित्यर्थः। 
भाषा-द्रव्य, गुण ओर कम्मं इन तनाका सत्तावन्त समानं धम्म 
सुणरिरिति) यपि गुणक्रियाशन्यत्वमेक्षणे एणाररत्‌! यद्यपि गुणक्रियङून्यत्वमायक्षणे वरादावतिव्याततमुः 


{ सह उलयमोका कार्वयकारणमाव संसार अद्षटचर दै, वं परस्रराःधकरारण- 
भावके अनुरोधसे घटादि कार्त्रम्ोते क्षणमात्न पी गुणक्रियादिकी उपपत्ति मानी रै 


कयन्यक 


` यारछेदः १ ] भोषादीकासमेता (२३) 


कियासून्यत्वं च गगनादावतिष्यापतम्‌ ! तथापि गुणवद्वत्तिः 
धर्मवत्वं कमवद्पृत्तिपदाथविभाजकोपाधिमत्वं तदर्थः । नहि 
घटत्वादिकं द्रव्यत्वं वा युणवदवृत्ति कमेवषवृत्ति वा । किन्त 
युणत्वादिकं तथा, आकाशत्वादिकं तुन पदा्थंषिमाजकोपाधिः। 
भापा-यदप्र शणञ्चून्यता तथा क्रियून्यता प्रथमक्षणमे घरादि का््योपिभी 8 
वहां गुणादि रु्षणकी अतिव्याप्ति होगी. एवं क्रियाश्चुन्यता गगनादिरमेभी है 
वहामि उक्त रक्षणकी अतिव्याप्ति होगी) तथापि उक्त टक्षणक्ा गणवद नो द्रव्य 
उसमं न वतेनेवाठे जो गुणत्वादि धम्मं तादृशधम्मव्ख ' रेसा विवरण करना उचित 
ह. किवा ' क्रियापाढा जो द्रव्य उसमे न वतेनेवाटी जो पदार्थकी षिभाजकणत्वादिं 
उपाधि तादृश उपाधिमख ' एसा विषरण करना उचित है. एवं घददिपे दोष नहीं 
ह. क्योकि घर्त्वादि धमे क्वा द्रव्यत्वरूप धर्म्मं गुणवाण्मं गा क्रियावान्‌ 
वत्तनेवाखा नहीं ₹, किन्त वततनेषाराही है. गृणक्रियावार्मे न पतनेवारे धम्म 
गुणत्व कम्पत्वादि ह तादस धम्मवत्ता युणकम्मीदिमं सिद्ध है. आकारतवारि धर्म्म 
तो पदाथविभाजक उपायि नहीं है किन्तु द्रव्यविभाजक उपापि है. खं उनर्भेभी 
दाष हह 


यद्रा रुणवदरत्तित्वे सति कमवदरत्तित्वे सति गा सत्ताव्याप्य- 

 जातिश्यन्यभावत्वं विषक्षितम्‌ ! ुणकममणोख्याप्तिवारणायं 
गुणवति कम॑वक्तीति वा। पनस्तमरेवाव्याक्तिवारणायं 
र॒त्ताव्याप्येति व्योिश्च मेदगमां निवेशितेत्यतो न दोषः । 
दरव्यगुणान्यतरत्वमादायः तेवाव्याप्तिवारणाय जातीति । 
अभवेऽतिष्यापिवारणाय मावत्वमिति । एणवदृत्तिः सत्ता- 
व्याप्यजाति्त्वं तच्छरन्यत्वं पथचानामस्त्येव ॥ १४॥# 


भाषा-अथवा गुणवाटेमें वर्तनेवारी तथा कर्मवाटेमे वतेनबाली जो सत्ताकीं 
व्याप्य "द्रव्यत्व ' रूपा जातिः ताद्डयजातिश्यून्यभावत्र ' गुणादि पीचाका समान्‌ 
धमं है. ग्रहां शुणमें तथा कर््म॑मे अन्याक्िवारणार्थं यणवारेमे तथा कम्म॑षारे 
व्तनयाटी देसा कहा. केवल सत्ताफे महण करते पुनः शणकम्मैमे होनेवारी 
अव्यापक वारणार्थं " सत्ताव्याप्यना ' पेमा कहा यहा व्याप्यव्यापफमावकी व्याप्त 
अदगभिता विवक्षणीय है. (अन्यथा ) समानाधिकरणरूप व्याक्नि माने तो ˆ ख ` र्म 


॥ 


(२४) न्वायसिद्धान्तमुक्तावटी - (= 


खन्याप्यतवकेभी होनेसे सत्ताकी व्याप्यनाति सत्ता हग" उत्त सत्तापि श्ून्ययुण 
करम्मादि नदीं है. उनमें उक्त रक्षण अभ्याति होगी, उप अन्याप्तिके वारणायं 
भेद्गभित व्यापिका निवेश करना उपचित ई स्वसमानाधिकरणस्रे सति स्वसमा- 
नाधिकरणमेदप्रतियोगितवम्‌ ' यह उप्तका सरूप ६. यहा दनां “स्व पदे 
व्यापकसत्ताका महण है. रसे द्रव्यत्वरूप व्याप्य सत्तम द्रव्यान्तभविन व्यापक 
सत्ताक्षे साथ समानाधिकरणत्वभी है. ओर शणान्तमविन सत्तासमानायपि करणम ना 
भेद, तादृश मेदप्रतियोगितरभी रै, रेसी व्यापि माननेते प्राक्त अन्यापतिरूप दुष 
नही. सत्ताका व्याप्य द्रव्यगुणादि अन्यतरत्वखरूप अखण्डोपाधिरूप , धुमम( 
ह उससे शर्य एणादि नहीं ह. रक्षणकी अन्यापि होगी उक्षके बरारणा्थ्‌ _ जाति 

पद्‌ कहा. अभावमें अक्ति्याप्तिवारणा्थं मावत्वका निवेश किया. गुणवारम्‌ वतन 
वाटी सत्ताकी व्थाप्य जाति (द्रव्यत्व ) रूपा दै. उपसं श्यन्यत्व गणाः पचाकरा द 


घामान्यपरिदीनास्त्‌ स्वँ जलत्यादयो मताः १ 
| भाषा-सापरान्यादि सवे पदाथाक सामन्यद्युन्यत्व समानधम ह 
सामान्येति । सामान्यानपिकरणत्वं सामान्यादीनामिसयर्थः । 
आशा-अथत्‌ सामान्याद्‌ चारा पदाय समान्षरक अ वृकरण नह्य ६. 


पारिमाण्डल्यमिन्नानां कारणतयदाहतय्‌ ॥ १५१५ 


भाषा-पारिमाण्डल्ये भिन्न पदार्थाका कारणततारूप समान्‌ धं हे ॥ १९ ॥ 
पारिमाण्डस्येति । पारिमाण्डल्यमणपरिमाणं कारणत्वं तद्धि 
त्रानाभित्यथैः ! अणपरिमाणं तु न कस्यापि कारणम्‌ ! तद्धि 
स्वाश्रयारन्पद्रव्यपरिसाणारम्भकं भवेत्‌ । तच न सम्भवति, एर 
माणश्य स्वसमानजातीयोष्ृष्टपरिमाणजनकत्वनियमात्‌ःमह- 
दरग्धस्य महृतरत्ववद्णुजन्यस्थाणुतरत्वप्र॑संगात्‌। एवे परम- . 

१ परमाणु तथा द्रबणुकके प्ररिमागक्रः कनाम अणुपर्माण है. 

२ “तद्धि अणुपरिमिणं हीयथेः |` यदि कारण स्यात्तदा साश्रयारन्धद्रन्यपरिमाणारम्भक 


मवेत्‌ 92 पि य पी 5 
त्‌ ' थात्‌ परमाणुका परिमाण दयणुकके परिमाणका वा दरबणुकका परिमाण त्रयणुकके 
परिमाणका असमवायिकारणत्येन आरम्भक .सानना होगा 


३ राका-अणुपरिमाणतते जन्य परिमाणको अर्िकभणु होनेसेभी दोप क्या है ? समाधान- 
'उयणुकका चाक्षुष ज्ञान नहीं होगा, रंका-तौ फिर इवणुक त्यणुके प्रिमाणका जनक कौन 


मानना चाहिये १ समाघान~-उसका जनक प्ररमाणगत संस्या 
1 है. इसी वातौका यथावत्‌ स्पष्ट 
करण गुणनिरूपणावसरमे होगा 


, 


यच्च्छिदः | १1 - भाषाकातमेता, (२९) ` 
महत्परिमाणमततीन्दरियं सामान्यं विरोषाश्च वोध्याः इदमपि 


योगिप्रत्यक्षे विषयस्य न कारणत्वम्‌ । ` न 
भाषा-पारिमाण्डल्य नाम अणुपरिमाणका ६. उसे मिन्नपदाथका कारणतारूप 

सं ६५१ ह प्रिपाणको १ प प £ ऋ कदि 
परान धम्मं है. अणु तो किप काय्यं प्रतिमी कारणता नहीं है, क्योकि 


यादि उम कारणता मनेभी तो षटं (सख) अपने आश्रय जो परमाणु तथा 


इथणुक उनसे उत्पत्न होनवोर द्रयणुकत्यणुक्रूप दरव्यकर परिमाणकाही जनक मान- 


ना होगा, सो वनता नही, क्योंकि परिमाणकरा कोकमें यह सभाव देखनेमर भाता 
हे कि बह (ख ) अपे सजाति ( उक्कष्ट) अधिकं परिर्माणकाही जनक होता ह 
सेते कपारु्रयके महतपरिमाणसे घटका अधिक महतूपरिमाण उत्पतन होवा दै 
परी परमाणु तथा दयक रहनेवारे अणुपरिमाणकोभी दयणुक तया व्यएकके 
पसिमाणके प्रति कारणता मनि तो पूबोक्त न्यायसे द्रवणुक तथा त्यएकका परिमाण 
ओरी अधिक अठ होगा. रेतेही कालादिके पम महत्परिमाणको तथा परमाण 
आदिके परमाणुत्वादि अतीन्द्रिय सामान्यो तथाः पिद्रोष पदार्थकोमी किपीके परति 
कारणता नरी है. यहभी जानने येय दै. परन्तु यई “पारिमाण्डल्य॒मिननानां ` 
इत्यादि मन्थ उन नवीन आचायकि भभिपायते £ कि जो आचाम्य योगीके मतयक्षम 
किपयको कारणता नदीं मानते. त 
ज्ञायमानं सामान्य न्‌ प्रत्यासत्तिः । ज्ञायमानं लिङ्गं नाठु- 
मितिकरणमित्यमिप्रायेण । मानसभर्यक् आत्ममत्वस्य कारः 
णत्वान्महत्पूरिमाणं कालदिवोध्यम्‌ । तस्यापि न्‌ कारणत्व 
मित्याचाय्याणामाशयः इत्यन्ये । त्र ्ञानातिरिक्त प्रत्यवा- 
 कारणताया आचा्यसत्वात्‌॥१५॥ __ __ - 

१ वरुमान काटिकर जौ ज्ञान तादा ज्ञानविपथीभूत सामान्य क्लायमानसामान्यः है. 

२ गरं नवीनोका यह्‌ सिद्धान्त है कि पार्थिवादि परमुर्भोका भदव विरेष पदाथ नही 
किन्तु विरोपवत ज्ञानमेदक दै. एते ज्नायमानसामान्प सामान्यटक्षणप्र्यासत्ति न्दी) चित्तु 
सामाल्यका ज्ञानमात्र सामान्यटक्षणप्रत्यासत्ति है, पी ज्ञायमान चिना अनुमितिका कारण 
नीं, विलत टङ्गका क्ानमात्र अनुमितिका करण ह बौर प्राचीनेनि तो परमाणु परिमाणकोमी 
योगीके शवयक्मे वरिपयल्वेन कारण माना है; तेते “धप्ररमाणुः अणुपस्माणवान्‌ः' इस ज्ञानके 


, पश्चात्‌ ““सवं परमाणवः अणुपरिमाणवन्तः'' इत्याकारकः अदौविक प्रत्यक्ष समान्यरक्षणप्र- 


लासे होता दै. इसमे सम्बन्धरूपेण अणु पिमाणकोमी कारण माना है. तैसे "परमाणुः 
9 4 12 [९] षे 

दन्य अणुपरमाणात्‌" इस अनुमितिमं अणुपारक्माणक करणव्वन कारण स्यष्टदी मना €! पल्ठ 

य मूढ परन्थ नवरीनोके भिद्रान्तते किखा है. ॑ 


(२६ ) ` न्यायिष्टान्तमुक्तावटी- ` ' {प्रत्यत 


आआषा-तया ज्ञायपानसमान्यक प्रत्यासात्तं नहा मानतः तसे न्नायमान दिद्खक 
अलमितिकरण नहीं मानते है. “्ञानवानहम, इच्छावानहम. इत्याकार आत्मके 
भानसपत्यस्मे आत्मके परम महत्‌ परिमाणकोमी कारणता द. इससं कारणता- 
ल्य प्रममहतूपरिमाण आकारादिकोका जानना चाहिय. कर एक गयावकर 
उद्यनाचाय्यंके आशयको ठेकर आत्मके महत्तपरिमाणकोभी कारणता नहा 
मानते सो सम्यक्‌ नही; क्योकि ज्ञाने अतिरिक्त कार्यकर प्रति आत्ममहत्यरिमाण- 
की कारणताका निपेधही उद्यनाचाय्यका आशय इ.॥ १५ ॥ 

नतु कारणत्वं किमत आहः अम्यथेति- 

शंका--कारणता क्या पटाथं ह! समाधान--उमको मकार `अन्यथा इत्याद 
न्यसे स्वयं कटता है ॥ 


अन्यथा पिटिद्यन्यस्य नियता प्रव॑वर्तीता ॥ 
क्षणस्य मवेत्तध्य वेविध्यंपरिक्ीर्तितम्‌ ॥ १६॥ 
छमवायिकारण्पं जेयसथाप्यसमवायिहतुत्म्‌ ॥ 
एवं स्यायनयततस्तृतीयदकं निमित्तत ॥ १७ 7 
यत्सभवेतं शाय मवति ज्ञेयं ठ समवायिजनकं तता 
तत्रसन्नं जनकं हितीयमाभ्या परं ततीयं स्यात्१८ 


भावा--अन्यथा सिद्धिसे श्चन्यनियमसे काय्य॑के प्रथम रहमेवाखा कारण हि ह 
वह्‌ तीन प्रकारका हं ॥ १६ ॥ प्रथमका नाम समवायिकरारणः रै. दवितीयका 
नामं 'असमवायकारण ह. ततीयका नाम न्यायवेत्ता पुरुषानि “निमित कारण! कहा 

॥ १७ ॥ जसम समवायस्षस्वन्धसे काय्यं उत्पन्न ही वह समवाधिक्रारण हं 
{ तत्र ) समकायकारणमं समवेत होकर जो कार्थ्यका जनके हो वह 'असम्बाचि- 
कारणः है इन दोन कारणोसे भिन्न जो कारण टै षह "निमित्तकारणः है ॥ १८ ¶ 


तस्य्‌ कारणत्वस्यातभ्रसमवायिकारणेो आसत प्रत्यासन्नं कारणं 
द्वितीयमसमवायिकारणमित्यर्थः । अत्र यद्यपि तुरीतन्तसंयो- 
गनि पयसमवायिकारणत्वं स्यात्‌, एवं वेगादीनामप्यमिघा- 


१ भावे हं है कितुरीतन्तु सयोगमी अनुयोगित्वेन तन्तुपमवेत & ओर पटस्य | 


काच्यका जनकमी है. एवं उक्तरक्षणका चक्षय 
कष्य होनेसे तुरीतन्तुसंयोगभी अत्तमवायि.+ 
कारण होना चाहिये फयत्तन्तु पटक्रा सत्त 


परिच्छेद! १ ] ` भाषादीकासमेता, ( २७). 


तादसमवायिकारणत्वं स्यात्‌, एवं ज्ञानादिकमिच्छायसम- 
वायिकारणं स्यात्‌, तथाऽपि प्रासमवायिकारणलक्षणे तुरी- 
तन्तसंयोगमि्रतं देयम्‌ । तरीतन्दुसंयोगस्तु तुरीपटसंयोगं 
म्रत्यस्मवायिकारणं मवत्येव । एवं वेगादिकमपि वेगस्पन्दा- 
समवायिकारणं भवत्येवेति, तत्तका समवायिकारणल- 
षणे तततद्धित्रत्वं देयम्‌ । 

भाषा-; अत्र ) यहां कारणरक्षणमिंते असमवायिकारणकर ठक्षणानुपार यद्यपि 
रीतन्तुओके संयोर्गोकोभी पठका असमवायि कारण होना चाहिये. एेतेही वेग तथा 
स्पीकोभी यथाक्रम अभिघाताख्य संयोगक्षा तथा नोदनाख्य' संयोगका असभ- 
बाग्रिकारण होना चाहिये. ‹ एवं ) ज्ञान इच्छाफ्गोभी यथाक्रम इच्छा तथा प्वृत्तिका 
असमवायिकारण होना चादिमे तथापि प्के असमवाथिकारणफे रक्षणमे तरीतन्तु- 
संयोगसे भिन्न" पद्का निवेद्य करना उचित है अर्थात तन्त॒मिं समवेत हो ओर 
तिरी तन्तुसयोगसे अन्य होकर पर्का कारण हो, ही परका असमवायिकारण रै 
आर्‌ तुरीतन्तुमंयोगभी पुरीपटके संयोगके प्रति तो असमषायिकारण होसक्ता 
दै. ठेमे वेगादिकमी वेगजन्य त्रियाके अक्षमवायिकारण हौ सक्तं है इसरिम 
तिस २ विशेष कार््यके असमवायिकारणके लक्षणम तिस २ से भित्र दका 
गिवेश्च करना उचित है. | ` 

आत्मविशेषगुर्णानां ठ कुत्राप्यसमवायिकारणतवं नास्ति, तेन 

१ शंका-तु्रीतन्तुसंयोगकोभी पटे असमवायिकारणके रक्षणका ्ष््यही मने तो म्या 
दोप है ? समाधान~नेयायिकोनि असमवायिकारणक नाशे का्यनास माना है. यदि तुरत. 
न्तुसयोगमी पटका असमवायिकारणं होगा तो उसके नारासेमी परटका नाड होना चाहिये ओर 
यद्‌ वार्ता देखनेमं तो नदीं आती याते उसूते भिनेयका निर्वेदा करना उचित है. 

२ अर्थात्‌ पटे असमवायिक्रारणके रक्षणमे (तुरतन्तुसंयोगमिन्त्वे सति" का निवे 
कृरना चाहिये. पसे घटके असमवाधिकारणके खक्षणमे / चक्रकप्रारसंयोगमिनले सति ` का 
निश्च करना चाधि. ताप्यं थद्‌ है कि-प्रयेक काय्यके असमवायिकारणमें निमित्तकारण तथः 
समवायिकारणका जो परस्पर संयोग उसमे भिनत्यका निवेश करना उचित है. 

२ यां यह भाव दै कि-माप्मकर क्ञानरूप विरोपगुणके प्रति आत्मसनःसेयोगको असम- 
ाथिकरारणत्रा तो अवदय माननीय है, एवं वही आत्ममनःसंयोग यदि अन्य विंशेप गुणोकामी 
असमवायिकारण बनसके तो भात्मविशेषुर्णोको परस्पर एक दूसरे प्रति या किसी गुणान्त- 
रके प्रति असमवायिकारणता माननी व्यथ है. 


ˆ „ (२८ ) न्यायतिद्धान्तसुक्तावटी- [ प्रत्यक्ष 


तद्भिलतवं सामान्यलक्षणे देयमेव अग्र समवायिकारणे प्रत्या 
सत्न द्विविधम्‌ । आं यथा । घटादिकं प्रति कपारुसंयोगा- 
दिकम्‌ । तत्र कार्येण घटेन सह कारणस्य कपालसंयोगस्ये- 
कस्मिन्‌ कपाटे प्रत्यासत्तिरस्ि । द्वितीयं यथा । चरह्पं 
प्रति कपाठषूपमसमवायिकारणम्‌ । तच घटद्पं प्रति कारणं 
धघटस्तेन सह कपाटृपस्येकस्मिर्‌ कपाले प्रत्यामत्तिरस्ति । 
तथाच कचित्‌ समवायसम्बन्धेन; क चित्स्वसमवायिसमवा- 


यसम्बन्धेनेति फरितोऽथः। 

भाषा-आत्मकि ज्ञानादि विशेषरुणाको तो क्रिसी का्य्यके पतिम असमबाधि- 
कारणता नहीं हैः इसक्यि * अत्ममिशेषगणमि्ते सति ` का निवेश तो यावत्‌ 
-का््यके असभवायिकारणके लक्षणम करना उचित ईहे. ( अत्र , उस प्रकरणम 
समवायिकरारणरूप अधिकरणमं काय्यंके साथ असमवायिकारणका समानाधि- 
करणरूप सम्बन्ध दो प्रकारका रै. प्रथम कर््यके साथ एकाधिकरणे सम्बन्ध 
रूपैः दूसरा कारणके साथ एकाथिकारणमें सम्बन्धरूप दै. प्रथम लैमे घदादि- 
का्यके प्रत्ति कपारद्रय संयोगादि अरमवायिकारण है, तहां घटरूप कार्स्य- ` 
के साथ कपारसंयोगरूप कारणका कपाटटस्वरूप एकाधिकरणमें एकाथसम- 
वेतत्वरूप सम्बन्ध है. दसरा नेसे घर्के रूपके परति कपाल्का रूप असमवायि- 
कारण है. तहां घटके रूपके प्रति कारण घटी है उम धरे साथ कपाटसरूप 
एकाधिकरणमें कपाटके रूपका “एकाथ सम्वेतत्व` रूप सम्बन्ध है. इपरीति से 
कारणताकं नियामक दो सम्बन्ध है; करीं समवायश्षम्बन्ध है. जसे धरे प्रति 


कणरु्तयोग समवायसम्बन्धते अममवायिकारण ई ओर कह खसमबायि 
.समपेतत्वसम्बेन्ध है. जसे धरके रूपके मरति कपाटका हप ससमवायिसमरेतत् 
सम्बन्धूसं कारण दे. यहां ` ख पद्मे कपाले रूपका यहण दै, उपक समघायी 
कपाल ह; उप्र कपार्म' समवेत घट है. एताहगा सम्बन्धमे कपारक्रे सूपको धर- 
पर भान कर घटके रूपके मरति असमगायिकारणता भी वन सकती है. यहं पुव्‌ 
कथनका फलितार्थ ह 


हत्थं कार््यैकार्थकारणेकाथान्यतरपरत्यासत्या समवायिका- 


क = श १ 
पारच्टेदः  } 


यायाटरीकासमेता. । (२९) 
४ ५ * 
रणे प्रत्यासत्ने कारणं ज्ञानादिमित्रमसमवायिकारणमिति सा- 
र ४9 र ~ सुमव्‌ा 
मान्यलक्षणं पच्यवस॒चम्‌ 1 आस्यां समवायिकारणासमवा- 
+ ५ ॥ री भ्‌ ॥ 1 के 11 0 
चिकारणाभ्यां परं भित्र कारणं ततीयं निमित्तकारणयित्यथैः 
॥ १६३ ॥ 3७ ॥ १८ ॥ 
भाषा-दस रीतिमे कारग्यैकं माथ अथवा कारणके साथ समवायिकारणद्प 
एकाधिकरणमं सम्बद्ध क्यकर जो ज्ञानादिकमे भिच् कारण वही असमवायि कारण 
हे, यह सामान्यरूपमे असमबायिकारणका रक्षणं नियत इभा । समवायिकारण 
५ ^ १५, क कप [9 क क [२ ५ 
असमवाथिक्रारण दोनासं भित जो कारण वड्‌ तीसरा निमेत्त कारण ह ।१६।१७ १८ 
इदानीमन 1.) सिद्धः ५, [1 ८ % र येनैत्या हि ~ 
गनीमन्यधासिद्धत्वमेव कियतां पदाथानां तदा येनेत्यादिनो 
भाषा-“येन' इत्यादि मन्यते मूलकार कार्यके मरति अन्यथासिद्ध पदार्थाके 
कृटता ६ 
= / ६ ॥ 
येन सहं पूष॑भावः- | 
भाष-जिस रूपम सारणकी काय्यसे प्रथम विद्यमानता है. ॥ 
(0 ८ _ {५८१ प [क 
यत्कार्यं प्रति कारणस्य पुव वर्तिता येन शूपेण ग्यते तत्कार्यं 
प्रति त्रपमन्यधासिद्मितिमावःयथा घटं प्रति दण्डत्वमिति। 
माषा-भर्थात््‌ जित कार्ययक परति कारणक पूवं व्ियमानता _निसरूपसे अहण 
रोती द उस क्ये परति कारणका वद्‌ रूप अन्यया सिद्ध ईः जसे घृटं कार्ये 
पत्ति दण्डको कारणता दण्डत्वन रूपेण द यातत, दण्डत्व अन्यथा पद्ध ६. 
द्वितीय गर ८ प 
द्ितीयमन्यथासिद्धमाह, कारणमिति- 
भाषा कारणं ` सत्यादि अन्यते मृटकार दमी अन्यथासिद्ध दिखकाता इ^ 


कारणमादाय बा यस्य । + 
मापा-अथरवा कारणक गरहणपूर्वक जिका यण हो वह अन्यथा सिद्ध ध 
यस्य स्वातन्न्यणान्वयन्यतिरेक न स्तः किन्तु कारणमादाय- 
वान्वयव्यतिरेको ग्यते तदन्यथासिद्धम्‌ । यथा दण्डर्पम्‌ । 
भाषाया जिमकी स्वतत्रर्पसे कायक साथ नियतप्रपद्त्त्वरूपा व्या 
न हो विन्त सख्य कारणक ्रहणपूर्वक जिसका कायक साथ अन्वय व्पत्तिरेक रहम 


षन 


हो वह उम काय्यके परति अन्यथा सिद हं हेमा धटकाय्यके प्रति दण्डका रूप ३. 


तृतीयम, अन्यं प्रतीति- 


(३० न्यायसिद्धान्तट्क्तावटी- [ प्रत्वक्न-- 


आषा-' अन्यं प्रति ` इत्याद मन्थस्त मृटटकरार तीसरी अन्यथासिद्ध एखहलतष 


अन्यं व्रति पएवेभापे जति यत्पमावविन्नानस्‌ ॥ १९॥ 


चाषा दस मरति प्वविद्यमनता जानकर नप्तक्भ प्रत कराये प्रति पृरषविद्र- 


सानता प्रतीत ह्य ॥ १९॥ 
अन्यं प्रति परववर्तितं गृदीत्वैव यस्य यत्काय प्रति पृचवनिन् 
गृह्यते तस्य तत्कार्यं प्रत्यन्यथासतिद्धत्दम्‌ । चधा घटार्कि 
्र्याकाशस्य । ह 
आवा-अथात्‌ कायन्तर्क ग्रति पतादचमरानत्ाप्रहणपदक {नमत सम यर्ते 
भ्रति पृववद्यमानता मरहम प्रह उम कऋवयिक् भरात अन्यधा निनद्न्‌ पप्रा व 
कार्य रति आकाश है 
@=५ + छ ¢ = 3 2 स्प [५ 
आकाशस्य हि षयदिकृ प्रत्याश्मशतनेव कारणत्वं स्यात्त 
आकाशत्वं च्‌ शव्दसमवायिकारणत्वम्‌।अतं ; शब्द प्रति जन्‌- 
कृतं ग्रही तैव घटादिकं प्रति जनकत्वं ग्रह्ममतस्त्दन्यधा सिद्धम्‌! 
न = £, श्चमी [ओ 
शब्दाश्रयत्वेन कारणत्वे काऽन्थासिद्धिरिति चेतः पृथचमीि 
गृह्ण 1 अथाकाशस्य शब्दं प्रति जनकत्व किमवच्छदक्मि- 
४ त्‌ त्‌ [हिकं सा थो ~ 
तिचेत्‌, कवच्वादिकं विशेपपदा्थो दति ॥ १९॥ 
माषा-घवयादेकायके थति आशाराको आश्चादाखन स्पण कारणता ई 
अआक्रारारार्ड्डा समकायक्रारणस्वस्प हइ. उम मीतिमे अत्पथम सन्स प्रति 
करणता अहणवूषक वशदक्ायक श्रत्‌ करणता रहण रहतादटः इसस क्य 
अन्यथा सिद्ध हे. शं का-आकारको शब्दा समवायिक्ारण न कटे किन्त 
दब्दका आश्नयमात्र मानके घवादिक्षा्यके प्रति कारण माने तो कन अन्यया सिद्ध 
दगा! माधान--इसरीतिमे पथमी मानने योग्य द. शंका--याकादामे यन्च्यी 
जनकताक्ा अवच्छद्क कन दं ! समाधान -ककार वकारा वण. शंकछा-ङ क(- 
राद्वेण ता नाना तथा अनित्य दे. उनको अवच्छेदक माननम भोन्द होगा 
समाघान-अयवा तिद्चप पदाधकरा अआक्रारम्‌ यन्तम जनकता पच्छ 
मानना चाहिये ॥ १९ ॥ 
£ 1} 
चतुथमन्यथासिद्धमाह) जनकं प्रतीति- 
भ्या जनकं परति इत्यादि अन्यते मूलकार चौथी अन्यवापिद्वि दिदलताै- 


परिच्छेदः { | भाषारीकासमेता, | (३१) 


जनकप्रति पृववतितामपरिज्ञाय न्‌ -यस्य श्रह्यते 
भाषा-जिपकी कार्थ पवावद्यमत्िता कार्थश्चे जनक्कां न जनिक्र न ग्रहणदहा 
कितु जान कर हो वह्‌ उक्त का्य॑मे भरति अन्यथा सिद्ध 
यत्कायंजनकं प्रति पूवैवतित्वं गृरीतेव यस्यं यत्य्‌ प्रति 
ू्वेवर्तित्वं गृद्ते तस्य तत्का प्रत्यन्यथासिदस्वम्‌, यथा 
ङखारपितुधर प्रति । तश्य च कुखुटपित्त्वेन घटं प्रति 
जनकत्व एवान्यथापिद्धिः । कुखरस्वेन जनकले विष्ट- 
पत्तिः, फुलाङ्मस्य घटं प्रति जनकत्वात्‌ । 
भाषा-अवत्‌ धट्ह्पकायक जनकजा लार रकं प्रात परवावयप्रानता 
महणपूवंकं इटालके पिताङगे घटकाययंके रंति पूषवि्यमानता ग्रहण होती है. इससे 
यर्कायके परति इलाका पिता अन्यथासिद्ध दै. इरखाख्का पेताभी यदि ' इटाङ 
[परत्वेन कारण मनि ता अन्यया्गद्र ह अर यद्‌ इखदट्त्वन रूपण इर 
सा पिताभीं वर्का जनक हं तो बृह करणी दै; क्योकि इराटमात्र घटका 
सनकं हतार. 
पृथचममन्यथासिद्धमाह, अतिरिक्तमिति- ॥ 
भाषा-'अतिरिकत, इत्यादि प्रन्यते मृख्कार पमी अन्ययातिषि दिखछतहै- ` 
अतिर्किपथापि य्दछेशियताकहयकपषेभागिम्‌ः ५२० 
सापा-नियमते करये अवदय पूवं विचमान पदाथसि अतिरिक्त यावतत्‌ पदार्थे 
अन्यथाशिद्ध र ॥ २०॥ 


नियता्श्यकपूषमाविनोऽवश्यङ्कु्तनियतपूैवतिन एव काय्यै 
सम्भवे तद्धिधमन्यथासिद्मित्यथः।अत एव प्रत्यक्षे महत्वं का- 
रणमनेकद्रव्यत्वमन्यथासिद्धम्‌ ¦ तञ हि सहत्वमवश्यं छप 
तेननेक्द्व्यत्वमन्यथासिद्म्‌ । चच वेपसे फि विनिगपक- 
मिति वोध्यम्‌, मह्त्वत्वजतिः कारणतावच्छेद्कत्व लधवात्‌र० 


ˆ भाष-क्ाक्के नियते प्रथम रहनेवारे कारणसखदायं काथका सम्भव हां तः 
उपप मिनन यावत्‌ पदां अन्थशासिद्ध दै. ( अत एव › अपरदथक््तत नियपके मयम 


(३२) ` न्यायसिद्धान्तसक्तावटी- [ प्रत्यक्ष 
विमाने कारणता माननेदीसे मत्यशमँ मह परिमाणक कारण आर अनक 
्रव्यत्वको अन्यथासिद्ध माना दं । यहां अणुपरिमाणवाह्ते मित्र द्रव्यका नाम 
यनेक द्रव्यत्व ३ । प्रत्यक्षं मद अवक्यक्छपर ई उसे अनेक द्रव्यत्व अन्यता 
सिद्ध ह. शंका-यदि कोई अनेक द्रन्यत्वको परत्यक्षम कारण तथा मह्वको अन्यथा 
सिद्ध माने तो तुम्हारे पास एक पक्षक कदनेवारी युक्ति केन ₹ { समाधान मह 
्नातिको कारणतावच्छेदक माननेमं दारीरछृत घव ई ॥ २० ॥ ~ 


एते पञ्चान्यथासिदा- 


भाषा-ये पश्च अन्यथा सिद्ध दं 
दण्डत्वादिकमादिमप्‌ ¦ 
घटादौदण्डरूपादिदहितीयमपि दितम्‌ ॥ २१॥ 
तृतीयं ठु भवेयोम लालजनकोऽपरः। 
पक्चमो समादिः स्यात्‌- ू 
आषा-घरादि कार्यके प्रति प्रथम अन्यथा सिद्ध दण्डत्वादिक धम्म द. द्वितीय 
दण्डके रूपादि ई ॥ २१ ॥ ततीय आक्तार है. चतुर्थं इराटपिता हैः प्म 
गासभादि ह ॥ शति य त 
रसभादिरिति।ययपि यत्किचिद्घटव्यक्ति प्रति रासभस्य नि- 
यतपूषैवतित्वमस्ति, तथापि पटजातीयं प्रति सिद्धकारणमावि- 
दृण्डादिभिरेव तवयक्तेरपि सम्भवे रसभोऽन्यथािद्ध इति मावः! 
` भाषा-यद्यपि किसी एक धटव्यक्तिमे पूरव॑वि्यमानता गर्देभकोभी सेसक्ती है 
तथापि यावतत्‌ घटव्यक्तिके प्रति प्रसिद्धं कारणखूप दण्डादिकासेदी उस व्यक्तिकाभीं 
निर्वाह होपक्ता है इसल्यि रासभ सवथा अन्यथासिद्ध र ॥ 
एतेष्वावश्यकस्वसौ \ २२॥ 
भाषा-इन सवम यह पञ्चम अन्यथासिद्ध तो आवश्यक टै ॥ २२ ॥ 
एतेष्विति । । पचस्वन्यथासिदधेषु पञमोऽन्यथासिद्ध ` 
आवश्यकः तेनव पुरषं चरिताधंत्वात्‌ । तथाहि । दण्डादि- ` 
भिखश्व्कप्तनियतपूवंवतिभिरेव काय्यंसम्भवे दण्डत्वादिक- 
मन्यथापिद्धम्‌ । 


परिच्छेदः १ ] भाषादीकाप्तमेता, (३३) 


इन पूर्वोक्त अन्ययासिद्र पदा पचम अन्यथा सिद्ध अवय माननीय है । 
ओर पूर्वले चारोकी पञ्चमे चरिताथतामी होसक्तीैः उसकी रीति यह ३ 
कि-कारणरूयक्ते अक्दय सम्बद्ध ओर षटादि कार्यके नियमसे प्रथम रहने 
बारे दण्डादिकति दी यादे काका सम्भव दौ तो दण्डत्वादि सभी सर्वया 
अन्यथासिद्ध रै. 

न च वैपरीत्ये किं विनिगमकमिति वाच्यम्‌ । दण्डत्वस्य 

कारणत दण्डघ्टितप्रपरायाः सम्बन्धत्वक्पने गौरवात्‌ । 

एवमन्येषामप्यनेनेव चरिताथ्वं सम्भवतीति ॥ २२॥ 

शंका-पवकाय्यके मति "दण्डत्व को कारण तथा शण्ड को अन्ययापिद्र 
मानें तो दण्डमं कारणताका नियामक कोन है १ समाधान--दण्डत्को कारण 
माननेसे स्वाश्रयजन्य भ्रमीवत्ता' सम्बन्धते कारणत्ता माननी होगी ओौर दण्डको 
केवर "खनजन्य श्रमीवत्ता' सम्बन्धे कारणता है; इससे प्रथम सम्बन्धे दण्ड 
घटित परम्परारूप सम्बन्ध कल्पनामें गौख है. एेतेदी दण्डरूप, आकाश, इलाल- 
के पिताकाभी पथम अन्यथासिद्धमेही संग्रह हौ सकता है ॥ २२ ॥ 


समवायिकारणं द्रव्यस्येति किनञयम्‌ ॥ 
युणकममात्र्रतिङ्ञियमयाप्यसमवायिदत॒खम्‌ ॥२६॥ 


भाषा-समवायिकारण होना केवल द्रन्यकादही समान धम्मे ३. एं असमवाधि 
कारण होना केवर गुण कर्म्मकाही समान धम्म रै ॥ २३ ॥ 


गुणकर्मेति । असमवायिकारणत्वं युणकरममित्नाना वेधर्म्यन 
तु ० साधम्यमित्यतर तात्पयम्‌ । अथवाऽसमवायि- 
कारणवृत्तिसत्तामि्जातिमचवं तदर्थः । तेन ज्ञानादीनामस- 


मवायिकारणत्वविर्हेऽपि न क्षतिः ॥ २६३ ॥ 

माषा-यहां गुणकम्मके समान ध्पके केथनका तात्पग्रं नहीं किन्तु असमवायि- 
- कारणता गुण कर्मसे भिन्न पदार्थौका विपरीत धमै .इस कथने तात्प ह | अन्यथा 
आत्मविदोष गणोमें इस टक्षणकी अन्यापि होगी; अथवा असमपायिकारणतावाः 
ठै वतमेवारी जो सत्ताभिन्न "गुणत्व कमेत्वः रूपा जाति ताद्य नातिमत्दी, 
उणकर्मका समान धम्म दै, एेसा जातिघव्ति रक्षण करते आत्मविशेष गुण 
ज्ञानादिकमिं असमशयिकारणताके न हनेसे भी अन्यापि नदीं ई ॥ २३ ॥ 


८३४) न्यायसिद्धान्तरुक्ताबली- [ प्रतयश्न- 


अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य आश्ितत्वमिहोच्यते ॥ 
भाषा-नित्य द्रव्यो अन्यपदायोक्ता आचिततवर्प समान धर्म्म ह. _ 
अन्यत्रेति नित्यदरव्याणि परमाण्वाकाशादीनि विहायाधरितत्व 
साधम्य॑मित्यर्थः । आशरितत्वंत्‌ समवायादिसुम्बन्थेन वृत्तिम- 
त्वम्‌ । विशेषणतय्‌। नित्यानामपि काराद वृत्तेः । कालि- 
कृसम्बन्धान्यसम्बन्धेनाऽऽवृत्तित्वमिति परमाथः) तन सम- 
वयिनवृत्तावपि न क्षतिः । कात 
भाषा-ृथिवी आदि चारके पग्माणु तथा आकयादि पश्च नित्यद्रव्य ट. उनतत 
मिन्न यवत्‌ पदार्थाक्ञा आधिततवल्प समान धम द. यहां `आधितत्व' शन्का 
अर्थं कारिकिसम्बन्धते भिन्न वृत्तिनियामक संयोगसमवायादि सम्बन्धे वर्तना ह 
कालिक विरोपणतारूप सम्बन्ते तो नित्य प्दार्थभी काटारिकाम ग्ट्तद 
कारिक सम्बन्धे अन्यनम्बधपे आसमन्तात्‌ वर्तनेवाटका 'आचित्ततः स्प 
समाने ध्म कहना वास्तव अथं ई. रेते. कथनमे समवाये मिन्न सम्बन्धे 
वर्तेनैवारे पदार्थामं पृं रक्षणकी अन्यापि नदी दै. 
इदानीं द्रभ्यस्येव विशिष्यसाधरम्य वकमारभतेक्षित्यादीनामिति- 
स्ाषा-्षित्यादीनां' इत्यादि यन्धसे मृलकार विशेपरूपपि द्रव्यकादी समान 
घमं कट्ता है- ॥ 
क्षित्यादीनां नकां ठ द्रभ्यतवं एणयोगिता ॥ २४॥ 
कषितिजेलं तथा तेजः पवनो मन एव च ॥ 
पएरापरठपूततक्रियवेगाश्रया असी ॥ २५ ॥ 
. भौषा-ण्ाथेवीसे आदे छेके नव द्रन्योका शरव्यत्वरूम क्वा युणव्चरूप 
समान घम्म है ॥ २४ ॥ पृथिवी, जल, अक्षि, वायु तथा मन इन पाचों का 
परपरचप मतेतवरूप तथा क्रियवेगाश्रयत्वरूप समान धर्म है ॥ २९५ ॥ 
त । पृथिन्यतेजोवायुमनसां परत्वापरत्ववत््वं 
सतत्वं कयावत्त्व वगक्त्वं च साधम्य॑म्‌ । न च युर घटादौ 
परत्वमपरत्वं वा नोत्यत्नं तान्यापिरिति वाच्यम्‌ । प्रत्रा- 
 दिसमानाधिकरणतरन्यतवन्याप्यजातिमत्तस्य विवक्षितत्वात्‌! 


कारन्ठदः { | भाषादीकासमेता- ( ३५ 


मूतत्वमपकृएपरिमाणवत्वम्‌, तच्च तेषमेव, गगनादिषार्मा- 
णस्य कुतोऽष्यपकृष्टस्वामावात्‌ ! पूवत्क्मवत्त्‌कमेरमाना- 
पिकरणद्रम्यतवन्याप्यजातिमच््वं वेगवक्वं, वेगवडुततद्न्यत्व- 
व्याप्यजातिमच्वं च बोध्यम्‌. ॥ २९ ॥ २५॥ 
माषा--प्रथिवी, जरू, अधि, वायु, मन इन पेचिका परत्वापस्त्ववाटे सेना मूत होना 
क्रियवार होना, तया देगवाठे होना सपान घमं है. शंका-नहां जिन उत्प विनष्टा 
दिक्राय्यमि परत्ापगत्व बुद्धि नरी उप्त इई; वहां वटादि कयोप प्रतरापरत्के 
भी न उत्पन्न होनेमे अव्याप्ति हेगी. समाधानां भी पर्यादि समानाथिकरणमे 
वनेवाटी जो द्रव्यसखी व्याप्य पथिषीत्व जछत्व तेजस्तव पायल मनस्ख रूपा 
जाति तादश लाततिपवकती विवक्षसे दोप नहीं हे. मूते नाभ परिच्छिन्न अथात्‌ 
छे परिमाणवाटेका हे. वह पररि च्छिन्न परिमाण पूर्वोक्त पचोकादी ह ¦ आका- 
दादि परिमाण किष्ठीकी अपेक्षासेभी छोटापना नदी दै । रेष लक्षणभी 
पूर्ववत्‌ जारिवरित करने दोष नकष है. अर्थात्‌ ( कर्मक्ख ) कर्मके समानाधि 
करणपं वरैनेवाटी जे द्रव्यत्क्ती व्थाप्य "पृयिवीत्व' अदि जाति, तादृश नाति- 
मख पृथिवी आदि पाचंमिं रिदध दे. पेसेटी वेगवाछेमे बतेनेवाली जो द्रव्यत्वी व्याप्य 


नज क र, 


पुथिर्धात्ः आदि जाति, तादश नातिमत्ता पृथवीं आद्‌ पचिम किद्‌ ६॥ ९४।॥२९॥ 


खाटलात्मदिशा श्वगततव परमं महत्‌ ॥ 
सापएा-काट आकद् अत्ा दशा इन चाराका सवे व्यपिक्रता तथा परमपहत्‌ 
पम्म्राणवत्ता सपनधपदट्‌ 
रेति । कारकाशात्पदिशां सर्वगतत्वं रवेरूतसंयोगितवं 
यमत्वं च, परमपह्वत्वं जातिविशेषः अपकपानाश्चय- 
परिमाणत्व्‌ वा! 


सापा-जिमका यावत्‌ मूर्तपदार्थके साथ संयोग हो पह व्यापक शेता द ेतेही 
परममह्वत्रः नातिविशेषयुक्त परममदत्‌ परिमाण हता. अथवा. .गृताम 
वरतनेवाटा जो परिमाण तादश परिमाणवत्ता पूवक्ति चाराक्रा समान्‌ धृष ३ 


- धिप्याहिपि्चभूतालि चत्वारि स्पशषान्त ६ ॥ २६॥ 


भाक्-पथिषी जरं आशे दाय भकार, इन पाच भूतत्वर्प सप्टान वमर ६ 
परथिवी आदि चा्का समवायेन स्यदवत्ता समान धम है ॥ २६॥ 


| † त्यायसिद्धान्तुक्तावटी . ग प्रत्यश्च~ 
{ ३६ ) द्रन्तसु ॥ 


्षित्यादीति। परथिव्यतेनोवाय्वाकाशानां भतत्‌! तच बहि- 
शिन्दियमा्मविशेपयुणवच्वम्‌ । अन्‌ ग्राह्यत्वं कोकिकृपरतयक्ष- 
स्वहपयोग्यत्वं बोध्यम्‌ । तैन ज्ञातो धट इति प्रत्यक्ष ज्ञान- 
स्याप्युपनीतमानविपयतवातत, तदरत्यात्मनि नातिप्रसद्धः । न 
वा प्रत्यक्षाविषयहपादिमति परमाण्वादावन्यापत्तिः, तस्यापि 
स्वह्ययोग्यत्वात्‌ । महत्वलक्षणकारणान्तराऽसधिधानाच न 
वि १4 चत्वा 4 
परत्यक्षम । अर्थ॑वाऽऽत्मघृ्तिविशेपयुणवत्वं त्वम्‌ । चत्वा- 
ऋ ॐ यु ® ¢ न 
रीति) पथिव्यत्तजोवायूरना स्पशव््वम्‌ ॥ २६ ॥ . , 
भाषा-भूत नाम नेघादि वाद्य इन्दियग्राह्य रूपादि विदपरणवाटाकादेःइस मरस- 
इमे मह्य पदसे ठौकिक प्रत्यक्ष खरूप योग्यताका प्रहण दे. अन्यश्रा ज्ञातो घटः 
इष ज्ञाने प्रकारभूत जा ज्ञान उस ज्ञानक्रामी ` चछ्चुःसंबुक्तमनःयुक्तात्मसम्‌- 
वेततनानविपयत्व, सम्बन्धे धटदमं प्रत्यक्ष हो सक्ता द. एवं उम ज्ञान- 
बढे आत्मामं अति्य्नि होगी; पनत पूर्वोक्त सम्बन्धे ज्ञानका छाकरक त्यत 
नहीं है किन्तु अकौिक ई; याते आत्मामं अतिन्याप्िरूप दोप नदीं. -स्वरूप 
योगयताके निषदा केप प्रत्यश्षके अविषय तथा सूपादियुक्त परमाणु आदिमभी 
अव्याप्ति नहीं ह. परमाणम तथा देचणुकम प्रत्यक्षकीं योग्यत्ता तो टं परन्तु मह्त- 
रूप कारणान्तरे न हेनेसे परमाणुकता तया द्रयणएकका प्त्यक्न नहीं दृता. अथवा 
आत्मामं न वत्तनेवाटे जो विशेषगुण, तादश विरोषगुणवरेकी "भूतं संज्ञा द प्रथित 
जर, तेज, तथा वायु इन चारांकरा स्पार दीना समान धमं ह्‌ ॥ २६ ॥ 
9 ५ 
द्रभ्यारस्मश्चतुषं स्यात्‌- | 
` भाषा-द्न्यान्तरके आरम्भक होनाभीं पृथिवी आदि चाराका समान धम द. 
४ । | द ५ 
, उव्यारम्भेति । प्रथिव्यप्तेजोवायुष चतुपं दरव्यारम्भकत्वम्‌ । 
( १) वक्ष्यमाणसंयोगादि प्रटूविधसतनिकपे किक प्रक्ष होता टै उनते भिने 
यावत्‌ सम्बन्धे प्रत्यक्ष योग्य पदार्थोका रैकिकं प्रक्ष होता टै | एवं शतो - षट? 
यद्‌ ज्ञान असुन्ययसाय स्य॒ मानसिक है 1 विदप्यरूपसे घट तया विरोपणरूपमे घटका 
वयवसायात्मक शान इपतके विषय है । परन्तु अविर सम्बन्धे है यत्ति कानवन „ 
आत्मामं दोप नहीं ] 
८२१ भ दनादिगत स्पादि विप शुणोको अद्भुत दोनेते वाय न्यते महग 
अयोग्यता है } यात भूतत्व ठश्चणकी अव्याक्तिकी शकते कहा दै-जथयेति । 








परिच्छेदः १ ] । भोपारीकासमेता ( ३७} 


नच दरव्यानारम्भके घरादावन्यापतिः । उन्यसमवायथिकारणतर- 


त्िदरव्यत्वव्याप्यजातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
भाषा-एथिवी जल अमि वायु ये चागो समवाथिकारण होकर एरन्यास्तरके आर- 
, स्मकं ६. शका-घटरूप पृथिवीम्‌ दरन्यान्तगरम्भकता नीं है; अन्यानि होगी-खमा० 
~ व्यक समवायिकारणमं पततनेवारी जो प्रव्यत्वकी व्याप्य 'पृथिवीत्व' आदि जाति 
साद्या जातिमत्ता यावत्‌ घटादिकायोमें सिद्ध ३. एवं अव्यापतिरूप ठोप नही दै, 


-अथाकाशाशीरिणाय्‌ 
अब्याप्यदत्तिः क्षणिको विरोषरण ?ृष्यते ॥ २७॥ 


भाषा-भकार्‌ तथा जीवात्माका अव्याप्य वृत्ति क्षणिक विदोष गुणवत्ता समान 
भमर ॥ २७॥ | 
आकाशशरीरिणामिति । -आकाशात्सनायव्याप्यवृत्तिक्षणिक- 
विशेपगुणव््वम्‌ । आकाशस्य विशेषगुणः शब्दः,स चान्या- 
प्यत्ृत्तिरयदा किञिद्वच्छेदेन शब्द्‌ उत्पदते,तदाऽन्यावच्छेदेन 
तदमवस्यापि स्वात्‌ । क्षणिकत्वं च वरतीयक्षणवृत्तिष्षंस- 
प्रतियोगित्वम्‌ । योग्यविभुदिशेषगणानीं स्वोत्तरबंतिगुणना- 
श्यत्वात्‌ प्रथमशब्दस्य द्वितीयशब्देन नाशः । एवं ज्ञानादी 
नामपि क्ञनादिकं द्यात्मनि मिभौ शरीराचवच्छ्देनोत्पद्ते 
घटाद्यवच्छेदेन तदभापोऽस्त्येव । एव ज्ञानादिकमपि क्षणद्वया- 
वस्थायि।इत्थ चाग्याप्यवृत्तिविशेपषणव्वं चार्थः) एथिव्यादौ 
हूपादिर्विशेषडणोऽस्तीत्यतोऽग्याप्यवृत्तिरित्युक्त । पृथिव्या- 
 दावव्याप्यवृत्तिः संयोगादिरस्तीत्यतो विशेषगुण इत्युक्तम्‌ ॥ 
नच शूपादीनामपि कदाचित्तृतीयक्षणे नाशसस्भवात्‌। क्षणि- 


विशेषयुणवत््व क्षित्यादावतिन्याप्तमिति वाच्यम्‌ । 
आषा-भकासका तथा जीशत्माका अन्याप्यवृत्ति जो क्षणिक विरेषरुणः 
हादसा विक्षेषराणवत्ता समान धम्म रै. आकाशका विदेषरुण शब्दं ६. वह अव्याष्ब ` 


क 
( १ ) जिस ब्तुकरा घंम होय बही वस्तु ध्व॑सकी प्रतियोगी की जाती ₹ 





१ 


(३८. न्यायतिद्धान्तसुक्तावटी- [ प्रयश्च 


तती इत रीतिते दै कि-जित कार्म भेयांचच्छेदेन शद्‌ उत्पन्न होता द उती 
कामे षरायवच्छेदैन शब्दके अभावकीमी अतीति दती ई. क्षणिक "1 तीर 
क्षणे नाश होनिषारेका दै. म्रत्यक्षके! योग्य जो आकाञ्चादि विभुदरव्याके दृष्द्‌ रि 
विरष ण, उनका अपेते पीछे उत्पन्न होनेवाठे विदेप रुणेसि नार र 
इत पीतिम मथमशन्दका द्वितीयरब्द नारक टै. एतेही प्रयमन्नान इच्छादिकाः 
मी द्वितीयज्ञान श्च्छादिक विनाशक हे. व्यापक आत्मामं ज्ञान इच्छा 
द्रीरावच्छेदेन उत्पन्न होते दै ओर घटायवच्छेदेन, जनानादिरकोका अमभावभी सिर 
ह. इस रीति ज्ञानादिकमी दो क्षण स्थित रहते द. इस एवं कथनं ` अव्याप्य 
विदोपरुणवत्ता * अथवा ' क्षणिक विरोषदुणवता ' आकारका तथा. जीवात्ाओआक्रा 
समान धम्मं सिद्ध इमा. स्यादि विदोप. यण पृथिवी आदिकामभी हे, उनम धम 
टक्षणकी अतिन्यापतिके वारणार्थं ' ५५ विदोष, ुणक्रा विरोपण दिया. 
अन्याप्यश्त्ति संयोगादिकमी पृथिवी आदिकर्म रहते ह. उनसे प्रथम रक्षणक 
अतिव्याप्ति वारणार्थं विदोपयुणरूप विदोप्यका निवेश किया । रूपादि अव्याप्यद्रनि 
नहीं हं तथा संयोगादिं विशेष गुण नही दे. एवं उभयथा पर्थिवीम अतिव्यपि 
मदीं दै. शंका-विी एक कारमं रूपादिकं का भी तीसरे क्षणम नाया हो सकता 
ह. एसे ' क्षणक वरदे गुणक्रल ` इस दवितीय टक्षणकी पृथिवी आदिक 
अतिव्यापरि रोगी. ओ 
* णघृत्तिज वृत्ति विम दर 
चुः्षणवृत्तिजन्यृत्तिजातिमद्विशेप्यणवत््वस्य विवक्षित- 
त्वात्‌, अपेक्षाबुद्धिः क्षणयं तिष्ठति, क्षणचतु्टयं तु किमपि 
जन्य्ञानादिके न्‌ तिष्ठति, रूपत्वादिकं ठु क्षणचतुष्टयस्थायि- 
= ५ ६ र 
न्यपि स्यादौ वृतेत इति व्युदासः ईश्वरज्ञानस्य चतुशक्षणवृत्ति- 
४ 4 जन्येति 
तवानन्येयुक्तम । यययाकाशनीवात्मनोः साधम्यं तदा ज 
नदेयम्‌ः देपत्वादिकमादाय्‌ रक्षणसमन्वयात्‌, परममहच््स्य 
ताहशगुणत्वाचतथक्षणे ` द्वित्वादीनासपि नाशाभ्युपगमात्‌ 


णि 1 


( १ ; चतुःक्षणर्‌ब्द्‌ अधिक काठका उपलक्षक रै, 

( २, यद्वि जन्य प्रदका न निवेद किया जाय तौ "परममहच्ल' रूपजातिको चार 
रणम रहनेवाठे प्रर महत्व प्रिमाणमें इत्ति होनेसे परममहच्पारमाणको टकर तिन- 
नक्कालादिकोमि तो अतिव्याप्ति नहीं रै याते विदोप प्दकी सपाल्ताभर अन्थान्तर करतार 
बतुथक्षणद्ित्वादीनामिति } ` । 


 यरिनछेदः 1] भाषादीकातमेता, . , (३९) 


्वित्वादीनामपि तथात्वात्‌ तद्वारणाय विशेषेतितिक्षणवृक्तित्वं 

वा वाच्यम्‌ । द्रेषत्वादिकमादायात्निःलक्षणसमन्वयः॥२७॥ 

समाधान-चार क्षणम वर्तनेवले जौ धट पलादि तथा रूप रसादिजन्यः, 
उनम न वेतनेवाी जो शाद्भत्व ज्ञानत्र सूया जाति तादश जातिपद्विरीष 
गुणवत्ता बद्धम तथा ज्ञानमं विवक्षित है. यति पूर्वोक्त दोप नहीं । अपेक्षा 
बुद्धिरूप ज्ञानभी तीन क्षणमाव्र स्थिर रहता दै । चतुथं क्षणमे अपेक्षा बुद्धिका 
नाश होता है. चार .क्षणतकं स्थिर तो जन्यन्नानादिक कोई भी नरी रहते । 
ओर रूपत्षादिकं जाति तो चार्‌ क्षण उपरुक्षित वहत काठतक रहनेवाे 
रूपादिकोमे रहती ह ईमलिये उस रूपत्वादि जातिका ब्युदाक्त हभ अथौत्‌ 
वरण हआ. दैशवसनानमी चार क्षण उपलक्षित नित्य विमान है. उसके 
सुग्रहाथं जन्य' पदक निवेश किया. यदि आकारा तथा जीषात्माकाही समान 
वम कहनेका तात्पर्यं होय तो जन्य पदके नििदाका इछ प्रयोजन नरी अथौतु 
न निवेश करना चाये. ज्ञानत्वजाति$ स्थानपर केवर जवित्माके गुणोमिं रहने 
वाली ( दवेषत्वादि ) जातिका निषेश फरनेते जातिषल्ति लक्षण संगत होगा 1 
आकारा कारादिककि पए्म पह्त परिमाणभी चार क्षणम वतनेषाले जन्य 
पदम वत्तेवाठी जो ' परम महत्त्व ' रूपा जाति तादृश जातिमत्‌ ६ 1 ;उसते 
अतिपसक्तिवारणाथं तमे चतुर्थक्षणमें द्वि्ादिकोका नाद आचारेन माना है 
्रितादिकोकोभी तादृ जातिमदण हनेते उनसे अतिपरषक्तिवारणाथं (विरोष, 
पदाथ गुणका विरोपण कहा । परममहख परिमाण तया द्वित्वादि विदोष गुण नदीं 
ह । किन्तु सामान्यदुण ‡ इस टिम तादृश गुणवाले कार घटादिकोमिं आत्माकाश॒ 
रक्षणकी अतिव्यापि नहीं ह. अथवा चतुक्षणके स्थानपर श्िक्षणद्रातै' कहनेपे 
परवेक्ति दोप नह. त्नानत्जातिकरे स्थानप्र दवपत्ादिक जातिका निवेश करके 
आत्मामं लक्षण समन्वय होगा ॥ 2७ ॥ | 


रूपद्रवलग्रत्यक्षयोगिनः प्रथमान्नयः॥ 
भाषा-रूपवत्त द्रभ्यत्वत्ता अरतयक्षविषयता प्रथम तीनका समान धर्म है, 
हेति । परथिन्यत्ेजसां पव, द्रवत्वक््व प्रतयक्षतिषयत्वं 
चेत्यर्थः) नच चक्चुरादीनां मर्जनकषाटस्थवहेहष्मणश्च रूप- 
व्व फं मानमिति वाच्यमतमापि तेजस्त्वेन शपाठमानात्‌ । 


८ ४० > न्यायनिद्धान्तसुक्तावखी- त पयक्ष~ 


एवं वव्वानीतपूथिवीजर्तेजोभागानामपि प्थिवीन्वादिना 
हपादुमानं बोध्यम्‌ । नच घटादौ द्रतष्वणादिभित्रे तेजसि च 
दरवत्ववत्वमव्याप्तमिति वाच्यम्‌ । द्रवत्ववङ्त््रव्यत्वन्यप्यि- 
जातिमत्वस्य विवकषितत्वात। एूतजतुपरभृतिपु प्रथिव्‌ए जेषु 
दरतसवणदौ तेजसि च दरवत्वसत््वात्‌तनच प्रथिवीत्व(दिस- 
स्वात्तदाद।य सर्वव लक्षणसमन्वथः।नच प्रत्यक्नविपयत्वं पर- 
माण्वाद्वभ्याप्तम्‌, अतिष्याप्तं च शूपादाविति वाच्यपाचाक्षु 
प्रतयक्षविपयधृत्तिदरव्यत्वव्याप्पजातिमच्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
आत्पन्यतिन्याप्तिषारणायः चाक्षुषेति । 
भाषा-परथिवी जल अग्नि इन तौनाका रूपवतता दरव्यत्ववत्ता पत्यक्न विषयता 
समान धमं है. शंकाए-नेत्र घ्राणादि इन्द्रिय तथा भर्जेन कषारस्य रेतेम्‌ हेनि- 
वाटे अप्रिके तया तेन भाफके रूपवटे दनेपं प्या परमाण र ? समाधान 
इन सवको पक्ष बनाकर तेजस्त्वादिरूप रैतुभते रूपवक्वका अनुप्रान दासक. यया 
नतेन्धरियं रूपवत्‌ तेजस्त्वात्‌ ` इत्यादि. एत्न बा्ुेगते दान्तस्‌ अये पूवी 
नठ तथा. अधिके भागो्मिमी ““पृथिवीत्वात्‌ इत्यादि रतुभपिं रूपका अदुमान 
दोसकता है. शंका-धददिरूप प्रथिदीमं तथा एत सुर्णादिते भिन्न तेनपं द्रव्यत्दव- 
लके न होनेसे अव्याति रौगी. समा०-पहामी दरवत्ववदृतनि जौ द्व्यत्वकौ 
व्याप्य 'प्रथिवीत्वादिः = ताड जातिमख अपेक्षित टोनेमै दोष नीं द. 
धूतलक्षारे रूप पृथ्वीम जरम तया दुत सुव्णादिरूप तेजमं द्रदतवके विमान 
हनेमे तथा इनमे पथित्वादि रूपजातिके होनेते स्भे् पूर्वोक्तं जातिवटितत रक्षण 
समन्वय ए शंका-षवक्ति मत्यक्ष विपयततारूप समानध पथिभी 
आदिक परमाणम अव्याप्त है तथा सरूपादिकोमि अतिन्याप् है. समाधान- 
चाक परत्यक्षकगे पिपयमं र्हनेवारी जो द्रष्यतवक्षी व्याप्य 'पृयिवीतादि' जाति 
सष्नापिम्वके वर्मी अपेक्षित होने दोष नरीं द, आत्मामं अतिन्पाप्निक 
पारणा 'चा्षप' पदका निषेश ६. 


गणी दे रसवती- 
भाषा-गेज्ञवारे अर्थात्‌ मारी तया रसवटे दो ष्दाथं पू , 
गुणी इति।रुप्ववत््ं च एथिवीजलयोरित्यथः।नच णेन्द्र 


शरिन्छेदः ' १ ] ` भाषपादीकाष्पता (४१) 


यादीनां बाय्वानीतपािव्‌[दिभागानां च रसादिमचच िमान- 
मितिवाच्यम्‌ । तयापि पृथिवीत्वादिना तदवुमानात्‌ । , 
.  भाषा-ररुत्ववत्ता तथा रसपत्ता प्रथिषीजर्का समान धम्मे हे, शंका-च्राणादि 
इनन्द्रयाके तथा वायुआनीत पार्थिवादि भागकर रवार देन्‌ क्था प्रपाण है! 
समाधान-वहमिी "पथिवीत्वाद्‌ ` इत्यादि देदुभपि रका अतुमान दहो सकता 


-दयोनेमित्तिको द्रः ॥ २८१ 
द्वयोरिति परथिवीतेजसोरिप्यथः । 
भापा-प्रथियी, तेज, इन दोरनाका नैमित्तिक एरणरूप समान पर्प है ॥ २८ ॥ 
नच नैमित्तिकदरवत्ववत्वं घटादौ वह्यादौ ` चाग्या्ठमितिवा 
च्यम्‌ । नेमित्तिकदरवत्वसमानाधिकरणदरन्यत्वव्याप्यजातिम 
त्वस्य विवक्षितत्वात्‌ ॥ २८॥ 
शका-नेमित्तिक दवत्वषत्ता.धयादि परथिवम तथा दद्य तेजमर अव्याप्ठ द 
खमा ०-पहाभी नैमित्तिक द्त्वके समानाधिकरणं दतनेवारी जो दरन्यत्वकी 
व्याप्य ( पृथिवीत्वादि ) जाति ` तादृश जातिमस अविक्षित होने षे दष नहीं है ॥२८॥ 


आत्मानो गूतवगश्च षिरेष्रणयो गिनः ॥ 
यदुक्तं यस्य साधम्यं पेधस्यमितरस्य २त्‌॥२९॥ 


भाषा-जीवात्मा तथा परश्मूत विप गुणोषारे द. हमने जो जिसका समान्‌ 
धम्म कहा वह्‌ इतका विरुद्ध धमं जानना चाद्ये ॥ २९. 

अत्मानं इति । पृथिव्यतेजोवास्वाकशात्मनां विशेषगुणक्त््- 

मित्यर्थः ॥ यदुक्तमिति । ज्ञेयत्वदिकं विषयेति बोध्यम्‌ 

तत्त॒ न कस्यापि वेषम्यं केवलन्वयित्व(त्‌ ॥ २९॥ 

भाषा-त्तेयत्व प्रमेयत्व वाच्यत्व अमिधेयतं इन चासं -धर्पोको छोडकर ना 
नि सका सपान धमं कहा वह दूमरेका विपरीत, धमं है ओरं ज्ेयत्रादिं धम तो 
केपटान्यी टै. याते किमी पदार्थकेमी पिरद धम्‌ नदी दं ॥ २९॥ 


स्शादथोऽ वेगल्यसंस्छयै मृष्टे एणाः ॥ 
अष्टौ स्पश्चादयो रूपं द्रव वेगश्च तेजसि ॥ २० | 


भापा-सपाह्टि आ तरथा केगाख्य संस्कार ये न्व गाध रुण ई. स्पादि 
याट रूप प्रव ओर पेग ये एकादश्च तेजके शण है # ३० ५ 


(४२) न्यायतिद्धान्तमुक्तावेरी- [ प्रक्ष ` 


स्पशादयो टौ वेगश्च ल्ल च द्रवत्रकम्‌ ॥ 
` सूपं रसस्तथा स्नेहो वारिण्येते चदश ॥२१॥ . 
भाषा-स्ादि आठ वेग श्रुत्व षत्व रूषः स॒ तया सेद भे चतुर्दश 
` जठ्के यण है ॥ ३१ ॥ ४९ । 
सनददीना गन्धयुताः क्षितविते चतुदश ॥ 
षुदादिषटकं संख्यादि पञ्चकं मावना तथा॥३ २५ 
धमधम एणा एते आत्मनः स्युश्चतुर्दश ॥ 
पंस्यादि पञ्चकं कालदिशोः शब्दश्च ते च से शद 
तेच संख्यादयः पथ खे भाकाशे । 
नठ्के गणमिसे स्नेह" कों निकार गन्धको डालकर गिने तां वेदी १८ पृथे. 
मीके शण है. इद्धयादि छः, तया संल्यादि पञ्च, भावनारूप संस्कार, तया धर्म्मा 
धम्मं ये १४ गुण जीवात्मके है. पंख्यादि प्व कालके तथा दशके उण 1 
सस्यादि पञ्च तया द्द्‌ ये छः आकादाके गुण द ॥ ३२ ॥ ३९ ॥ 
संल्याद्यः पच्च बुदिरिच्छायतनोऽपि चेश्वरे ॥ 
परापरते संख्याचाः प्च तेगश्च मानसे ॥ २४॥ 
भापा-संल्यादि पथ बुद्धि इच्छा यल पे आर ईश्वरकरे गुण ह. परत्व अषणत्व 
संरूयादि पञ्च तथा वेग ये आर मनके गुण र \\ ३५ ॥ 
साधम्यवेषम्ये निरूप्य संप्रति भरत्यकं पृथिव्यादिकं निरूपयति 
तच क्षितिरित्यादिना- 
भाषा- समाने धम्मं॑विपरीत धमकि निरूपणानन्तर तत्र क्षिति इत्यादि 
मन्थ ूलकार्‌ पत्यक पृथिवी आदिका निरूपण कता है- 
तत्र भितिगैन्धहेतुः- 
गन्धहैत॒रिति । गन्धमवायिकारणमित्यर्थः ¦ 
भाषा-उन नवद्रन्षोके मध्यगं गन्धसमवाभिकारणका नाम पृथिवी ६. 
यथपि गन्धवत््वमातरं ठक्षणसुचितं तथापि प्रथिवी्जातौ 
प्रमाणोपन्यासाय कारणत्वश्रुपन्यस्तम्‌ । तथादि। पृथिवीत्वं हि 


परिन्छेदः १] माषादीकासमेता. . (४३ ) 


गन्धसमव[भिकारणतावच्छेद॑कतया सिद्धयति, अन्यथा गन्धः 
त्वावच्छितस्याकरिमकत्वापत्तेः । नच पषाणादौ गन्धामावा-. 
दन्धवतत्वमम्य(प्तमिति वाच्यम्‌ । तत्रापि गन्धसत्त्वात्‌।अवुपः 
व्धिस्त्वसुत्कटतेनाप्युपपद्ते, कथमन्यथा तद्धस्मनिः गन्ध 
उपलभ्यते । भस्मनो हि पापाणष्वस्‌जन्यत्वात्‌ पपाणोपाद- 
देयत % मुद्ध 9 ५ + 
नोपादेयत सिद्धयति । यद्रम्यं यहव्यप्वेसजन्यं तत्तदुपादा- 
नोपदिथमिति व्यपतः \ दं चेतत्‌-खण्डप महापटध्वंसजन्य। 
भाषा-यदपि पृथिवीका रक्षण गन्धवत्वमात्र केदना उचित ह तथापि रक्षणे 
समवायिकारणताका निवे "परथि्ील ' चात्िमे प्रमाण उपन्धासके सिये जाननां 
चारे / तथाहि ) उसकी गीति रह ट कि-गन्यंकी जो समवायिकारणता 
नाहर कारणताका जो अवच्छेदक ताद्‌ अवच्छेदकत्वेन रूपेण पृथिवीत्र जात्तिकी 
सिद्धि होती ६. ( अव्यथा > यदि गन्धतवावच्छिन्के मति पृथिवीको हेतुता न मने 
तो गन्धम परति नियत कारणताक्रा नियम नदीं ग्देगा. शका पषाणस प्थिीर्मे 
गन्धक्रा अभाव दने ° गन्ध ` हप रक्षण अव्यग्र द. समा०-पापाण 
रूपा पृथिवीम गन्ध वियमान तो £ परन्तु अदद्रूत गन्ध है; इसि उसका उप 
लाम नहीं हता ( अन्यथा ) मदि पापाणमे गन्ध ने रष तो उसकी भस्म ( चूना) 
गन दपाभ के तेय १ पापाणकी भसम पापाणके धवते उलन हती & 
याति खभस्पका उपादान कारण पापाण पै ओर पापाणरूप उपादान निरूपिता 
तद्वस्मन उपदियता सिद्ध हीती दं जो ८ भस्मा ) द्रव्य जिस ( पापाणादि ) 
द्रव्यते ध्य॑ससे उत्पन्न रोता 1 वह्‌ ( भम्मादि ) द्र्य उत ( पापाणि ) द्रघ्यल्पं 
उपादानका रपद रोता £ यह छकमे नियम ह, उपादान नाम समन _ 
‰ । उपादेय नाप काय्यंका द. यह व्यातिनियम हमने महापटके ध्वससे उत्पन्न 
लनिवाे खण्डपट ( वके टुकड़े ) मं दखा द । 
इत्येव पापाणपरमाणोः परथिवीतवा्तनन्यस्व पापाणस्यापि 
परथिवीत्वम्‌ । तथाच तस्यापि गन्धव बाधकाभावः । 
-न्ायसत्यन्भालन्छरिगन्धलान्छिनगन्धनिषवा्यतानिरूपिता तादास्यसम्बधाबच्छिन 
िवरनिष्ठा या समत्रायिकारणता सा दिचिद्रमावच्छिना कारणत्तालात्‌ घटनिष्ठकाप्यैतानिरूपि- 
तकपात्गतकतारयतावत्‌ यह अनुमान एथिव्रीलजात्तिका साधक है, 


(४४) ` न्यायतिदधान्तयुक्तावटी- [ प्रयक्ष- 


भ्राषा-रेसेही पापाणके परमाएुओंको पृथिवी होनेमे उनम उत्पत्र निवारा 
पपराणमी प्रथिवीसरूपरी है । शवं पापाणक्रो गन्धवह टोनिषमी कों 


वाधक नहीं हे ॥ 

-नानारूपवती मता । 
आु्ा-तथा वह्‌ पृथिवी नानाविष्‌ रूपवाली ^ नीचं | 
नन ष्पेति । शुद्नीरादिभेदेन नानाजानीयं हं पृथिन्यामेव 
व्तैतेनतु जकादी (तअ स्येव सत्वात्‌ पृथिन्यां त्वेकसिमन्नपि 
धुमिणि पाकवशेन नानाहपसम्मवात्‌।नच यत्र ननस्पं ना- 
त्यत्र तथाग्याप्तिः 1 हयद्रयवद्धत्तिशव्यत्वन्याप्यजातिमच्वस्य 
रूयनाशंवद्ुततिदरव्यत्वन्यप्यजातिमत्वम्य ब वाच्यत्वात्‌ । 
वैशिपिकनये पथ्वीपरमाणौ सूपनाशस्य रपान्तरस्य च 
सत्वात्‌ । न्यायनये वर!दावपि तत्मच्वाहक्षणममन्वयः । 
भाषाक नीटादि मेदे सात प्रकारका रूप एथिकीपदी रदा दे; जरां 

महीं रता. जलादिमं तो केवट युृर्परी रहतार्‌ आग पथिर्ीमिं ता एकं व्यक्ति 
( घटादि ) ममी अभियोगे नानारूपका सम्भव रोता द. शंसा जित प्रमि 
नानारूप उत्पन्न नरी हम रउसमं अव्याप्ति दोग. समाधान--वहामी स्पद्रयवाटे- 
ये वतेनेवाली जो द्रव्यत्रकी व्याप्य ( प्रथिवीतर - रूपजाति ताय जात्िमसद ` 
अपित्‌ है, अथवो रूप नारवाठेभर वतेनेवारी जो द्रभ्यत्वकी प्याप्य पृथवीत्वं 
रूपजाति तादृ जातिमस अपेक्षित होनेमै उक्त दोप नही द. वशेपिक्रमद्मं एषी 
परमाणुं रूपका नाश तथा रूपान्तरकी उत्पाते मारना ह अर्‌ न्यायमतमं तो 
धदादिकोमही रूपको नाय तथा रूपान्तगकीं उत्पत्ति मानी ह याते उभययतमें 
ूरमोक्त छक्षणमें दोप नह रै. । 
पटविधस्तु रसस्तत्र- 
सापा-पर्‌ प्रकारका उस प्रिवीमे रस र 
पड्विधहति ! मधुरकटकषायादिभेदेन यःषड्विधो रसः सपु- 
धिव्यामेवःजटे च मधुर एव रसः। अत्रापि पूवेवदरद्रयवदु- 
तिप्रन्यत्वव्यप्यजातिमत्वं रक्षणार्थोऽवपेयः | 
{ प्रथम ठक्षण अपेक्षा बुद्िविरेष विषयत्वरूपद्विवषदित रोने मौखयुक्त है या 
` श्पनारा' इत्यादे द्वितीय कदारै,. क 


परिच्छेद; ! ) मपार्वकारमेता.. ` ` (५९) 


भषिा-महुर कटु केषायादि भदे षट्‌ प्रकारका सस पथिरािही रदा ई” 

गट्म तं कवर एक मधुर्रस है. यहमी निस परथि्रीमे नानाविष रस॒ उतत 

नहा इआ, उप्तम अव्याप्ति वारणाथं रसदयवासमं पर्तनेवारी जो दरव्यतकी व्याप्यः 
पिषीत्र ' ए्पा जापि ताद्दा जातिपरचखरूप रक्षणार्थं जानना उचित है 


गन्धस्तु हिषिधो मतः ॥ ९५५ 
भाषा-दप्रकरागका उस पृथ्वाम गन्पर.॥ ३५९॥ 
गन्धसित्वति । द्विविषं इति वस्त॒स्थितिमा्ं नतु द्विविधग- 
न्धवृत्मं रक्षणं द्विविधस्य व्यथत्वात्‌ । द्रेषिध्यं च सौर 
भासरममेदेन वोध्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भाषा-पथिवी्म गन्धा द्विध फला केवल पस्तुकी स्थितिमाजका बोधक है, 
दिविध गन्धव्लमाय रक्षण नही दै, कन्तु केवर .“ गन्धक्ल" मवत्रही रक्षण 


सम्य ह. 'दरिविधे ` पद्‌ निष्फल दै. सुरमि अधुरि मेदे क गन्ध दोपरकारा 
जानना चिमे ॥ ९ ॥ 


स्प्स्स्यास्पु पिक्ियो हुष्णाश्चीतपाकजः, 
स्पशं इति । तस्याः पथिव्याः । 
भापा-अरष्णारीतपाकम स्परभीं प्रथिवीकाही जाननी योग्य है 


अमुष्णाशीतस्पशव्वं वायावपि वतेत इत्युक्ते पाफज इति । 

इत्थञ्च पृथिव्याः स्पोऽनुष्णाशीत इति ज्ञापनार्थं तदुक्तम्‌ 1 
लक्षणं तु पाकजस्पशंवच्छम्रभ्‌ । अधिकस्य वैयथ्यूत्‌ । 

यद्यपि पकजस्पशः पटादौ नस्ति) तथापि पकनस्पशवद्‌ 

ति्रभ्यत्व्याप्यजातिमच्छम्थो बोध्यः। 

माषा-अतुष्णासीत स्परदत्ता दायुर्मभी है उसके वारणार्थं “ पाकम ` पदा 

निल शिया. यह सरं वायम पाकन नदीं है. एवं य एवं पन्य पृथिीके ठक्षणके 
अभिप्रायते नही का किन्तु पुथिवीका स्प अनुष्णाक्नीत दं यह वीषा कदी 
ह. पथिका रक्षण तो “ पाकंल स्परौव्मात्र ' दी साधु है अधिक कथन निष्फल 
ह्‌, यद्यपि पाकन स्पदायत्ता परादिरूप पथिषीमे नहीं दं याते उक्त ठक्षणक्ं अव्यार्नि 
होगी तथापि पान स्प्दषाटेम्‌ कतनेगाली जो दव्यत्तका व्याप्य पृथिवीत्र' रूपा 
जाति चाद्या ' जातिमख ` पारे रूप -पृरथिममी प्रिद है. एवं जातिवान्त स्तण 
करनेपे कदी दोप नही, 


(४६) न्यायमिद्धान्तशक्ताव्टी- [ प्रवक्च- 


` निाऽनित्या च सा देषा निलया स्यादणुलक्षण्‌ ॥२६॥ 
अनित्या ठु तदन्या स्यात्सेवावयकषयोगिनी । 


भाषा-नित्या तथा अनित्या मेदे वट पृथिवी दरोप्कारकी द. उतम परमाणु 
हष प्रथिवी नित्या है ॥ ३६ ॥ उसमें भिन्नकास्यरूपा सवय पृ अनित्या र । 
नित्येति। सा पृथिवी द्विविधा नित्याऽनित्या चे्यथःअयृलक्ष- 
णापरमाणुष्टपा पृथिवीं नित्या ॥ [निव ॥ तदन्या परभाणुभित्ना 
पृथिवीग्यणुकादिरूपा सर्वाऽप्यतित्यैत्यधः।मेवानित्या पृथिव्यं 
वावयववतीत्यथः। | 
भापा-पह प्रथिवी दोप्रकारकी हे, एका मित्याह अर्‌ दृसरी अनित्या इन 
दोनमे अणरुक्षणा अर्यात्‌ परमाणुरूपा पृथिवी नित्या इ ॥ ३६ ॥ आर्‌ परमाणु 
सपे भिन्न दयणुक्ादि रूपा यावत्‌ प्रथिवी अनित्या हं. पद्‌ अनित्या पृथिवी द्री 
अवयवयोगिनी अथात्र सावयवा कटी जात्ती ह 
नन्वपृथूविनि फ मानम्‌परमाणुषुभरवोपपततेः। न च परमाणु- 
नामतीन्दरियत्वादटादेः प्रत्यक्षं न स्यादिति वाच्यम्‌, एकस्य 
परमाणोरप्यक्षलेऽपि तत्मुृहुस्य प्रतयक्षत्वसम्भवात्‌ । यधर- 
कृष्य केशस्य द्रशरत्यक्षसऽि तत्समूदृसय्‌ प्रत्यक्षत्वम्‌ । न 
चैकः स्थूलो महान्‌ घट इति इुद्धरठुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
बौद्ध-शंका-सावयवा पृ्यामं क्या प्रमःणह ! (अयंवटः' इत्याटि प्रतीतिका 
निर्ह तो विरक्षण संस्थान, विष्ट पमाणुषुनतेही दोकतः सिद्धान्ती-ए्र- 
माए तो अतीन्द्रिय पदार्थं र. यदि घटादि प्दाधकर मरमाणु एल्वस्प मनि तो प्र 
१ मत्यक्ष नरी हया. वींद्ध-यश्रपि पथश २ यातु पर- 
भाणु अतीन्द्रियं तथापि उनकँ सशदायका मान्नात्कार होसक्ता, जपि एक (केश ) 
भाल दूरे नहीमी दीखता ताभी उमे सशुदायका गरत्य्ष दोतञतादे. सिद्धान्ती-यद 
९ मश्छ परिमाणवाा स्थूल घट ह रेस बुद्धि परमाणुधुनमे नही होसकरी. 
एको महन्‌ धान्यरशिरितिवहुपपत्तेःमेवम्‌परमाणोरतीन्दि 
यत्वेन तत्समूस्यापि प्रतयक्षत्वायोगात्‌'दूरस्थकेशस्त॒ नाती- 
न्द्रियः, सन्निधाने तस्येव परत्यकषवात्‌। नर तदानीमहश्यप्र- 


परिच्छेदः १ ] भाषारीकासमेता, ( 2७) 


माणुुखाहश्यपरमाणुपुञ्नस्योत््नत्वात्न प्रत्यक्षत्वे विरोध इति 
वाच्यम्‌ । अरश्यस्य दश्यारुपादानत्वात्‌ । अन्यथा चष्षुूभ्परा 
दिसन्ततेरपि कद्‌चिदश्यतवं स्यात्‌ । 
चद्धि-यद एकं महान्‌ धान्यरारिरे, इस इद्धिकी तरह धटप्रंभी बुद्धि होसकती ह 
-समाधान-परमाणु अतीन्द्रिय समूहभी प्त्यक्षकं योग्य नहीं ह; दूरस्थ 
केश तो अतीन्द्रिय नरीह नेत्रादिकके सभीप हनिते उसी केदाका मरतयक्षमी होसक्ता 
दै. शका-काय्यंरत्पत्तिकाटम द्शनायोग्यपरमाणुुंनपे द्दौनयोम्य परमाणपरुनकी 
उत्पत्ति होती. याने धरादिके साक्षात्‌ हेनानेमं कोर पिरोध नहीं समाधान- 
अदृस्यपदाथे दरश्यपदाथैका उपादान नरी होसकतादे.( अन्यथा ) यादि अृरयपदा्थ- 
सेभी च्छ्यपदाथकी उत्पतते हेवे तो कदाचिद नेतरइन्दियका तथा (उष्मा) भाफादि 
अदृश्य तेनःपदार्थाकभी साक्षात्कार दोना चादिये । 
[तिततप्ततैर दौ त्सर = ¢ त्प 
नच कथमटश्यदहनसन्ततंश्यदहनोत्वतिरिति 
द्र ध मिह १, ० त्‌ पै ८ 

वाच्यम्‌। तञ तदन्तःपातिभिहश्येरव दहनावयवैः स्थृलदहनो- 

५ ् > < त्‌ 

त्पत्तरभ्युपगमात्‌ । न चाहश्यद्रयणुकंन कथं असरेणोरत्पत्ति- 

रितिवाच्यम्‌ ! यतो न्‌ वयं दश्यत्वसदश्यत्वं वा कस्यचित्‌ 
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स्वमावाद्‌चक्महे तु मह्वोद्धतरूपादिकारणससुदायवशा- 

ह्यत्वम्‌ । तदमाविचहश्यत्वम्‌ । तथा च चसरेणोरमह्वात्म- 

त्यक्षं न तु द्रयणुकादेस्तदमावात्‌ । न हि तन्मतेऽपीदं सुस्य्‌- 
वति, परमाणौ महचवाभावूत्‌। =. .. _ 
शंका-अतितप तेटादिकाविषे वैरो अच्छि भागसि दृष्य आपिमागाक्य 
उत्पाते होतीरि अधीत अतितपर तेलादि पदार्थ पात्रनयवित अभिेयोगतेमी गगर 
जल उस्ने ६ वहां प्रथम नमे दहदनसेतति अद्य हती; पश्चात्‌ च्य हीनाती ईः 
समाधान-बहामी हम देता मानते £ क्रि, दरैनयोग्य अभनिकै भागोने तेादि 
सदर्थं भविष्ट होकर स्थूखदादकी उत्पत्ति करीर याते अद्य दर्यं उत्पत्ति नहः ` 
ह शंका--अ्टदय दवचणकते दृशय तरसरेणुकी उत्पत्ति आपने कैते मानी ह! समा०- 
ईती कारणसे हम दशेनयोग्यता अथवा अद्नयोम्यता किसी पदूर्थको सवरूपमे 
 पकषकदतेविन्त-महल परिमाण उदमूतरूपादि कारण सणुदायते पदाथाम द्ीनयोग्यता 
्ोसीहिःदनके अमावसे पदाथ अद्रय रइतदि, इसरीतिसे बसरेका महसपारमाण 
होनेतै भरतयक्षरोसकताे वणुकका महलषाश्माणक्षे अभाकसं म्यक नरो दकता 


{ ४८ ) न्याविद्धान्तयुक्तावरी- [ प्रक्ष 
इसी नियमे तुम्हारे ममे तो निर्वाह नहीं दौसकताः क्वा आपन परमाणु- 
पनकाही प्रत्यक्ष माना है ओर परमाणम मदखरूप कारणक अभावे प्रत्यक्ष 
योग्यता नहीं हं 


इत्थं चाबयविसिद्धौ तेपामुत्पादविनाशयोः प्रत्यक्षत्वादनि- 
त्यत्वम्‌ । तेर्पाचावयवधाराया अनन्तत्वे मेरूसपपयोगपि 
साम्यप्रसंगः। अतः कचिद्धिरामो वाच्यः । यत्र च विश्राम- 
स्तस्याऽनित्यतवे तसमवेतभावकार्य्योत्पत्तिम्रसङ्ग इति तस्य ` 
नित्यत्वम्‌ । महत्परिपाणतारतम्थस्य गगनाद्‌ -विश्ान्तस्व- 
मिवाणुपरिमाणतारतम्यस्यापि क्रचिद्वि्रान्तत्वमस्तीति तस्य 
परमाणुत्वसिद्धिः ¦ | 
भाषा-ईस पवीक्तविचारसे ८ अवयवी ) कार्यदरव्यकी सिद्धि दरतो उन कार्थ 
द्व्थोको उत्पन्न विन हीनेमे अनित्यत्वं स्पष्ट ई; उ का्यद्रन्यांकी अवयवपरपरा यदि 
असंख्यात मानी जाय तो मेरूपर्वेत तथा (सपय) समक दानेकी तव्यता होनी 
चाहिये; याते किसी एक स्थटम अवयवपरपगाका विश्राम कटना उचित. जटां अवयव- 
प्रपराका पर्ययसान हं यदि उसको अनित्य मानाजाय तो समवायिकारणमे बिना 
भावकार्यकी उत्पाते होनी चाये; सो तो संभव नही, याते अवेयव्रपरपराकी विश्वाम्‌ 
अधिको नित्य मानना उचित्त है, जपं महत्यरिमाणक न्यूनाधिका अरम्रेणमे चकर ` 
आकाशािकमे विश्नामको पाप्र होती र परी अणुपरिमाणकी न्यृनायिकताकी 
विश्रान्तिको अवयिभी कहीं कटनी उचितं दे, अणुप्रमाणकरी न्यृनाधिकताकी 
विश्रान्तिकी अवाधि जहां हं वही परमाणु द्‌. उसरीततिमे पमाणुकी सिद्धि दोसर. 
न च तरसरेणाववं विश्रमोऽस्वितति वाच्यम्‌ चसेणुः सावयव 
चश्षुष्रव्यत्वादरवदित्यनमानेन तदवयवसिद्धो, ्रसरणोर- 
वयवाः सावयवा महद्वयवत्व।त कपाख्वदित्यघमानेन तद- 
वृथवसिदधेः 
शका--अणुपारमागक विश्रामावयि अस्रेणुमही मानस तो दोप क्या? समार 
तरसरणु घटका तरह ने्रभाद्य हनम साये. इस अनुमानसे अमरेणुके अवयव 
शरद दानसं पश्चात्‌ तरक अवयवभी असरेणुरूप महानकार्थके आरम्भक होनेषे 
साययवृ ह जसे कपाल घरल्य महान कायके आरम्भक होने सावयव टै. इस 
, अमानस त्रसरेणके अरय्वोकेभी अवयव सिद्ध हासस्तेर 


मारच्छेदः १] भाषादीकासमेता (४९) 
न्‌ चेदमग्रयोजकम्‌ । अपृकृ्ठमहत्त्वं पत्यनेकदव्यक््वस्य भ 
योजकत्वात्‌। न चेवं कमेण तदवयवधारापि सिद्धयेदिति वा- 
च्यम्‌, अनवृस्थामयेन्‌ तदसिद्धेः । | 
शंका-इस पूर्ोक्त अतुमानमे अनुक तवका अभाष है. समाधान -अपङृ् 

` भहत्के मरति अनेकद्रव्यको कारणतारूपही अयुकूरतरक सिद्ध ६. शंकः-इसी कमते 

उन अवयर्बोकी धाराभी सिद्ध हो तो क्या हानि है! समाधान-भनवस्थारूप दोषे 
भयसे तथा मेरु ससकं साम्यमरसंगके भयते अवयोकी धारा माननी भघुचित दै. 
इससे अणुपरिमाणकी विश्रांतिकी अवधि परमाणुनामक पदार्थं सिद्ध हआ. 


सा च तिधा मवेरेहमिन्धियं विषयस्तथा ॥ २७५ ` 
सा च त्रिधेति । सा कायंह्पा प्रथिवी तिधा शरीरेन्द्रिय- 
विपयमेदादित्य्थः ॥ २७॥ 


भाषा-पह्‌ कार्यरूपा पृथ्वी शरीरभेदसे तथा इन्द्रियभेदसे तथा विषयभेदे तीन्‌ 
ग्रकारकी है ॥ ३७ ॥ 


तच देदमुदाहरति, योनिजादीति- 
भाषा-नमम 'योनिजादि इत्याद अन्यते मूलकार देहके भेदको दिखटाताहै- 
योनिजादि भवेह 
योनिजमयोनिजं चेत्यथः। 
भाषा-योनिज तथा अयोनिजभेदसे वह देह दौ कारका है. | 
योनिजमपि जरायुनमण्डजं च । जरां मानुपादीनाभ्‌ः 
अण्डजं सपौदीनाम्‌ । अयोनिजं स्वेदजोद्धिनादिकम्‌ | स्थ 
दाः कृमिदंशावाः उर्भिनास्तर्गमा्याः। नारकिणां श्री 
श्प्ययोनिजम्‌ । _ 
भाषा-योनिजदरीरभी जरायुज तथा अण्डजमेद्से दौ प्रकारके ६ उनम पुर्‌- 
पादिक शरीर जगन के जाते है तथा सपादिकोकि शरीर अण्डज कह नाते है 
प्ते अयोनिज शरीरभी खेद तथा उद्भिज भदसे दो प्रकारके है. पसीने .उत्न्न 


नेवारे कीयदंशादिक जीव स्वेदन कैनातेहै तथा भूमिके भेद्नसे उत्पन्न हाना 
४ 


८.९०) न्पायसिद्धान्तमुक्तावली- [ प्रत्यक्ष 


इषरतादिके शरीर उदि करे नाते नरक होनेवारे जीवक ररीरभी अयोनिः 
जही ई; यति .पृथ्‌ 'परिगणन नदी कि चः 
न च मदिषादिशरीराणां पाथिवत्वे कि मानमिति वाच्यम्‌, 
त मे णः ध 
-गन्धादिमत्छस्यैव प्रमाणत्वात्‌ । न च दरेदोप्मादेरपलम्म्‌। 
दूप्यत्वादिकमपि स्यादिति वाच्यम्‌ तथा सति जख्तवप्रथि- ` 
:वीत्वादिना सङ्खसद्भत्‌ । न च तहं जरत्वादिकमेवास्तु, 
0.9 [₹ [नि [ ^ $ र 
नतु पार्थिवस्वमिति वच्यम्‌ । हदादीनां विनाशेऽपि शसुर 
त्‌ गर ७ पवी नमे+ 
त्वेन प्रत्यभिज्ञानात्‌ गन्धाचुप्व्धेश्च पृथिवीत्वसिद्धः । तेन 
(५९... दि ‡ ५ च 
पाथिवादिशरीरे जलादीनां निमित्तत्वमाघं बोध्यम्‌ । . 
शंको-पर्वोक्त पुरूपादिकोके रीर पृरथीगे उत्पन्ने हनिवाटे दे इसम्‌ क्या परमा- 
णै! समाधान-पुरुपादिकोके शरीर पाथिवह, गन्धवले होनेमे मिवा जु्तररूप- 
बाठे ोनेसे धटादिवत्‌' इत्याकारक -अगुमानदी परमाण टे. शंक्रा-पुर्पादे ररी- 
रोमेही कदाचित खेदादिसे गीखापना आर कदाचित्‌ उ्वगादिकसि उण्णतेा प्रतीत 
हरीर, इते पुरुपादिं शरीरोको जट्ते उत्पन्न दोनेवाले करवा तजमे उत्प 
हीनेवारेभी कहना चदिये. समाधान -एेमा माननेधे जलत्व जातिका तया प्रथ्वीत्व 
जातिका परस्र संकर होगा. शंका-यदि रेमादी ह तो इन यरी जख्म वा 
तेजसे उत्पतन होनेवाला माननाही उचित € आर पाविव मानना व्यध. समाधान- 
शरीरे गीकेपनके विनाशक पश्चात्‌ कवा उण्णताके विनारकरे पश्यात्तमी पुत्पाषि 
दारीरामि यह वही देवदत्तका शरीर ६" इत्याकारक सरीश्तवरूपसेपरत्यनिन्नात्मकं ज्ञान 
होता ओर गन्धके.तथा श्वेतेतररूपादिकाके उपटाम होनेते परुषादियारीरोमि पाधि 
8 (० पा [,- [न [> [4 ७ क न क क ० 
वत्व निश्चय होताहः परुपादिररीराको पाथिव सिद्ध दोनेसं उनम जटाप्रिभूतोको 
निभित्तकारणमाने जानना चाहिये. पुरुपादिदरीरम पाथमातिङत्वव्यवहारमी पशच- 
भूतजन्यत्वम्‌तरको छेकर ह किन्तु उपादाने तात्प्य्य॑मे नही रे 
न ।। ४ न्स १ ति ५ 
शंयीरत्वं न जतिः परथिवीत्वादिना संडर्य्यात्‌ कित चेश 
नने भ ष [६ ~ दी कि क 
यत्व । वृक्षादीनामपि चेश्ठसत्वत्रव्याततिः। नच वृक्षादीनां 
शरीरत्वे किं मानमिति वाच्यम्‌। आध्यात्सिकवःयुसम्वन्यस्य 
१ यदा सकरा प्रकार रते द कि-पृथ्वीतधमको छोडकर दसरखधस जलदिशरीगेमे टै श्य 
शाराए्वधमक छो इकर पृरध्वीत्रयटादिकरोम है एवं दोनों धर्मोका समावेदा मातुपादिमेरतं ६ 
याते प्र्ोक्तसैकरका ठक्षणसमन्वय हो सकता है । 





परच्छेदः १ ] भाषादरीकासमेता. (५१) 


प्रमाणत्वात्‌ । ततेव किं मानमिति चेत्‌; भग्कषतसरोहणादिन। 
तद्ठुमानात्‌ । 
भाषा-प्रश्वीत्वादिनातियोकि साथ संकर होनेसे शरीरत जाति नहीं हैट 
र, चंशके आश्नयका नाम शरीर हे यह उसका निर्वचन है. (चटा ) ( र 
जातिगरिरोष ह. सो व ते२" इत्यादि व्यवहारसे भ्तयक्ष सिद्ध दै वह वेट वृक्षादि 
रागगममी हे याति उनमं अन्यापि नहीं ६. शंका-क्षादिकोके शरीर तेनेमे क्या 
पमाण ईह समाधान-वृक्षादिकोमे प्राणवायुका सम्बन्ध ही उनकेशरीर होनेमे प्रमाण 
शका-उक्षाद्काम प्राणवायुका सम्बन्ध है, इसाम्‌ क्या प्रमाण समाधान-१ 
वृभादिके स्वयं षएूटनते,र तथा शक्षादि शरीरोमे स्वयं ( शिस्फोर ) गूभड़ा होजनेष 
२ एषं वृक्ञादिक परस्पर एक दृषरपर संरोहण होनानेसे, ४ तथा वृक्षादिके वर्दनसे 
बरक्षादिकमि प्राणवायुका अभरुमान होता ६ 
यदि हस्ताद्‌) शरीरग्यवहारो न्‌ भवति, तद्‌(न्त्यावयवितवेन 
विशेषणीयम्‌ । न च यत शरीरे चे न जाता ततेव्य्निरिति 
वच्यम्‌, ताहशे प्रमाणामावात्‌ । अथवा चेटवृदन्त्याषयति 
मा्धृतितरन्यचन्फप्यजातिमत्वं ततःमावुपत्वचेवत्वजातिमा- 
टाव लक्षनसमन्वथः। न च्‌ वृसिह्शरीरेकथं लक्षणसमन्वय्‌ः” 
त्र नुसिहत्वस्येकम्यक्तिशृत्तितया जातित्वाभावात्‌।जलीयते- 
जसशरीरदृत्तितया देवत्वस्यापि जातित्वामावादिति वाच्यम्‌। 
कृट्पभेदैन तृक्िदशरीस्स्य नानासेन तरिरहत्वजात्या लक्षण- 
मुमन्वय्यात्‌ ॥ 
शंका-वोक्त क्रियाविरेपरूप चष्ट दृस्त पादार्किमभी रह सक्तं हि परन्तु वह 
दाधग््यवहार कोई नहीं करता. खमाधान-यदिं रसा ह तो “अन्त्यावयवित्े सदि 
चष्श्रपत्वम ` एता रक्षण केप दोप नदीं द्रव्यान्तरे अनारस्मकका नाम * अ- 
न्त्याव्यवौ दै पेप्ता शरीर ह दस्तपादादि नहीं ६ शंका-जिक्त शरीरम चेष्ट नरीं 
१ देव्रववर्ममी सकरदोपपे दूषित हनिमे जातिूय नहीं दै. उसका प्रकार यह है कि-देवल 
वमक श्नोव्वर्‌ तजयत्व धप चर्णादि तजस परदायेमिं रहताहै, एवं तैजसतलधमेको छोड- 
रर देर जीय दैवे दै. उमयका समवेदा मजक्छवोके शरीरं है. इवय देवतधमे 
नानिग्वप नदी हं । 


(९२) न्थायसिद्धान्तशक्तावली- [ प्रत्यक्ष 


उत्पन्न इ उसमे पवोक्तख्कणकी अव्याप्ति होगी. समाधान--रेते शीर परमाण 
नहीं है, शंका-सतराररिमे चटा नदीं हे पर्त शरीर व्यवहार होता. समाधान- 
यदि रेता है तो चेष्टवाला जो अन्त्यावयवी उस वर्तेवाटी नो द्रव्यत्वकी व्याप्य 
(मानुषत्व आदिजाति) तादश जातिम्त पूर्वोक्त टक्षणका विवरण करना उचिते. एम 
जाप्तिषसिति लक्षण करनेसे दोष नहीं. मानुषत्व चत्रत्वादि जातिको ठेकर रक्नणतम- 
न्वय हो सकताहे. शंका--नृसिहके शरमं केस रक्षणसमन्वय होगा! वदां श्रतिदत्व 

धर्मकी एकव्यक्तिमं रहनेवाड होने जातिरूपता नदीं है. समाधान --तिद्दपीसमं 
देषत्वनातिको ठेकर रुक्षणसमन्वय हो सकता शका-नटीयदारीरोमे तथा 
तैनसश्षरीरोमें वतनेवाङा होनेसे देवत्वर्मभी जातिरूप नहीं ह. समाधान--कल्प 
कल्पान्तरोके भदे दृिदके शरीराकोभी अनन्त हने रक्षणपपन्वय दौ सकता. 


-टन्द्रियं घ्राणटक्चण { 

इन्द्रियमिति । ्रणिन्दरियं पार्थिवमित्यर्थः। 

भावा--इन्द्रयामस् प्राण नामक इन्द्रय पृथ्वासि उत्पन्न दाति 

पाथवत्वं कथमिति चेत्‌त्थम्‌घराणेन्दियं पाथिवं शूपादिप- 
मध्ये गन्धस्यव व्यञ्चकत्वात, फुङ्मगन्धाभिव्यञ्कमोधरत्‌- 
वृत्‌ । नच दृ्ान्ते स्वकीयषूपादिव्यकत्वादसिद्धिरिति 
वाच्यम्‌ । परकायह्पा्यव्यञ्चकत्वस्य तद्थ॑त्वात्‌। 

शंका- प्राणडन्द्रिय पाधिष है" इसमं क्या प्रमाण ३ १ समाधान--नेते ककुप 


(कसर फे गन्धका अभिव्यैनक गोधुत कडमके रूपादिकांका अमिन्यंनक न होकर 
कवठ इंकुमकं गन्धकादी व्यंजक र ओर्‌ पाथिवभी है; पेतेदी प्राणह्न्दियभी 
रूपादिकाके मध्यमे केवल गन्धकारी व्यजक होनेसे पाथिव सिद्ध दोताहे. शंका-- 
घृतरूप दषटान्त ऊङकमयोगसे उसके गन्धका प्यंजक टोकरं अपने रूपकाभी व्यक 
₹; इसर्वं पूवाक्त हत॒ द्टन्तम॒सवरूपापिद्ध रै. समाधान --परकीयरूपादिकर 
अवयनक होकर वेष गन्यक्रेही व्य॑नक होना पूरयक्त हेतुका अर्थं ६. ठेसा हेत 
धृत्तरूप दृ्ान्तमे सिद्ध ह क्योकि धुत अपनेसै पर ङंक्मके रूपादिकाकां व्य॑जक न 
दाकर केवर गन्धुकीही व्यंनक रै 


न च नवररावगन्धभ्यन्षकजलेनेकान्तिकत्वमिति वाच्यम्‌, 
तस्य सद्रसामिव्यन्नकत्वात्रायदवा परकीयेति नेयं वायूषनी- 


भरिच्छेदः १ 1 भाषादीकासमेत्ता. ( ५३) 


तसुरमिभागस्यं हष्ान्तत्वसम्भवात्‌ । न च॑ प्रणिन्दियसप्रिक- 
` षस्य. गन्धमाज॒व्य्चकत्वात्तत्र भ्यमिचार इति वाच्यम्‌; 
द्रव्यत्वे सुतीति विशेषणात्‌ ॥ | 


, . शंक्ता-ूर्ोक्त हु जरम व्यमिचारी हैः कर्कि जरभी नवीन शरव (प्यारे ) 
के गन्धकाही व्यंनक दै. समाधान-नवीन शरावे गन्धका व्य॑जक जर केवल 
गन्धकाहा व्यजक नहीं ह, किन्हु सक्त ( सतत्‌) के रकाभी व्यंनकदेः याते पूर्वोक्त 
ह जटम व्पभिचारी नदीं अयवा कषवातुगोषे पूर्वोक्त देते "परकीय" यह पद्‌ न 
देना १ भृतको दटन्त्मी न रखना चाहिये. वायुेगसे देशान्तरे भरा जो एष्या- 
दिकोके सुगन्धिततभाग वे दषटान्त वन सुकते क्योकि वे रूपादिकोके मध्यमे 
केवर गन्धुकेदी व्यंनक्‌ ह ओर पाथिवेभी है. शंका-प्राणडन्द्रियका जो अपने गन्ध्‌- 
रूप विषयक साय 'स्सयुक्तसमगाय' संबन्ध है उपतको केवर गन्धकादी व्यंनक 
हनेषे उसी संबन्धमे पूर्वोक्त हेतुका व्यभिचार होगा. सभाधान-पूवोक्तैतमें द््य- 
त्वे सति' यदं विशेषण देना उचित दै अर्थात्‌ द्रष्य होकर रूपादिकोंके मध्यमे गन्ध्‌- 
काही व्यंजक होना चाहिये. एव पूर्योक्त संवन्य द्ध्य नही, याते दोष नी. 

विषयो बणुकादिश्च ब्रह्माण्डान्त उदाहृतः ॥ ३८॥ 
आषा-द्यणकादिसे छेकर जह्माण्डपर्य्यन्त पिषयरूया प्रथ्वी है ॥ ३८ ॥ 

9. © ४ | त्‌ 
विषयं इति ! उपभोगसुधनं विषयः । सवमेव हि कायजात- 
परछघीनप्‌ । यत्कार्यं यदहष्टापीनं तत्तदुपभोगं साक्षात्‌ 
परस्परयां वा जनयत्येव । न हि बीजप्रयोजनाभ्यां विना 
कस्य चिडुत्पत्तिरस्ति, तैन बण॒क्ाद््रहाण्डान्तं सवमेव 
विषयो मवति । शरीरेन्दरिययोविषयत्वेपि प्रकारान्तरोप- 
न्यासः शिप्यडुद्धिवेषया्थः ॥ ३८ ॥ 

भापा-उुखदुःखसाक्षात्कारके मयौजकका। नाम विषय हे. साक्षात्‌ अथवा परप- 

रा्स॑बन्यपे काय्थंसंपादकका नाम्‌ प्रयोजक है, सम्पूणं का्य॑तशदाय त 
छौके अधीन है. जो कायं जिप् जीवके जि अट अर्थीन है वह कास्यं उसी जवक 

उसी अद्टफे अनुकार सक्षात्‌ अथवा परस्पसम्बन्धसे सुखदुःख साक्षात्कारकरा भ्य 

नक होति. इस. संसारम कारण अथवा मयोभनते विना किसी वसतृकीभी उत्पत्ति 
नहीं है; याति दववणुकादिते ठेकर जल्चाण्डपय्थ॑नत सम्पूर्ण विषय दो सकता. विषयक 


(५४) , न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ यक्ष 
सपार यद्यपि शरीर तथा इन्द्रियकी गणनाभी विपयक्षेदी अन्तभृत 
रि जदा परिगणन केवर सिष्यरोगोकी इद्धिविपदा्थं ६ 1३८ 
जटं. निरूपयति; वणे: शङ इति- 
भाषा-वर्णः शुङक' इत्याहि यन्थसे मूलकार जलका निरूपण करता द 
वर्णः च्ध- 
भाषा-जरका सङ्क अर्थात्‌ सफेद वणं &, 
स्तेह॑षमवायिकारणतावच्छेदकतया जकुत्वं जातिः सिद्धयति 
यद्यपि स्नेहत्वं नित्वानित्यव्त्तितया न कायंतावच्छदुकम्‌ 
तथापि जन्यस्नेहत्वं तथा बोध्यम्‌ । अथ परमाणो जखत्वं न 
स्यात्‌, तत्र जन्यस्नेहामावात्‌ । नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्व 
` फ़खावश्यम्मावनियमादिति चेत्‌, न । जन्यस्नेहननकताव- 
च्छेदकतया जन्यजरत्वजातिः सिद्धौ, तद्वच्छिन्नजनकताव- 
च्छेदकतया जरुत्वजातिसिदेः । शुङरूपवत्वमेव दशंयितु- 
सुक्तं वणः शङ इति! न तु शङ्करूपवच्वं लक्षणम्‌ 
भाषा-सेररूप काय्यंकी समवाधिकारणताकी अवच्छेदक रोनेसे जख्त्वकूपा 
नाति तिद्ध है, यद्यापे सेहत्वरूप धर्मं नित्य जर तथा अनित्य जल उभयम वृत्ती 
हानिसे काथताका अवच्छेदकं नरी दो सकता तथापि जन्यस्नेहत्वष्प धर्मकार्थताक्ा 
अवच्छेदक जनना चाहिये. शंका-परमाणभोमं जनर्त्वनातिकी सिद्धि न होगी; 
क्योंकि वहां जन्य स्नेह नरीं है. यदि -सेहरूप काय्य॑के प्राति जटीगपरमाणुओमिं खद 
पयोग्यतारूप कारणता माने तो उस सखरूपयोग्यतारूप कारणतासे कदाचित्‌ फरुभी 





१ ` समवायसम्बन्धावच्छिनस्नेदयावच्छिनस्नेहनिषटकाय्येतानिरूपिता तादार्य्तम्चन्धाव्र- 
च्छिना या जछनिष्टा समवायिकारणता सा ' किचिद्ध्मावच्छिना कारणतात्वात्‌ सत्यादि । 

२ ` समयायसम्बन्धायच्छिनजन्यस्नेहत्वायच्छिनजन्यस्नेदनिष्टजन्यतानिरपिता । नादरास्म्य 
सम्बन्धवच्छिन्ना या जन्यजलनिष्ठा समधाधिकारणता सा कितेद्धमवन्दिना कारणनालाततः 
इत्यादि | 

६ “ एवं समवायसम्बन्धावच्छिनजन्यजरवावच्छिन्नजन्यजरनिष्टाजन्यतानिरूपिता तादा- 
-चसवन्धवश्छिना या शुद्धजङनिष्टा समवाधिकारणता त्ता किचिद्धमोतिन्छिना कारणतात्वातं „ 
त्यादि [ इन प्रयोगेति शद्रजकत्वजातिकी सिद्ध होति 


५ 


परच्छेद्‌; १ 1] भाषारीकासमेतता, . । (.4९.) 


अक्छ्य होना चाहिथे, सो तो नहीं होता; यततिसनेदरूप कार्यकी समवायिकारणताकीं 
अपच्छद्कं एकं अनुगत नरत्वं जातिको सिद्धि नदीं शे सकती. खभाधान~जन्य 
स्वेहनिष्ट जन्यता निरूपित जो जन्यजखनिष्ठा जनकता तादश जनकताकी अवच्छे- 
दक हनम जन्यनखमं जरत्वजाति सिद्धं इए पश्चात्‌ जन्यजखनिष जन्यतानिंख- 
पित जो शुद्ध जनिष्ठा जनकता तादृश जनकताकी अवच्छेदकं हेनेसे शुद्ध जर- 
त्जातिकी सिद्धि होती. जरुका रूप श्वेत है. केवर यह दिखलनेके टियि मूरमे 

वणः शुद्धः यह्‌ पार लिखा. किन्त श्वेत्तरूपवख जरूका छक्षण नही ३ । 


अथवा नेमित्तिकद्रवस्ववहूत्तिषपवहत्तिदरव्यत्वसाक्षादया- 

प्यजातिमच्वम्‌, अभास्वरशङ्केतरशूपासमानाधिकरणषपवद- 

तिदन्यत्वसाक्षाद्रयाप्यजातिमत्वं वा तदथः । तेन स्फरि 
कादौ नातिव्याप्तिः । 


माषा-अथवा नैमित्तिकं द्रधणवारे जो “पृथिवी तेज' उनमें न वर्तनेवाी तथा रूप 
वाल्मं व्तनेवारी जो द्रव्यत्वकी साक्षात्‌ व्याप्य 'जख्ल' जाति तादृश जातिषारे होना 
जलका छक्षण हे; किंवा अप्रकाराकशेतरूपकते इतर जो 'नीरूपीतादि. तथं प्रकारक 
शेतरूप' उनका असमानाभिर्करण होकर रूपवद्‌ जो जर उसमें वर्तनेवाडी जी दरव्यत्वंकी 
साक्षात्‌ व्याप्य जरत्वजाति तादय जातिमत्ताही परोक्त “वर्णैः शुङ्कः' इस यन्थकां 
, अथं है. एवं क्षण करनेसे स्फविकमणिभादिभं अतिव्याप्ति नही हे. अन्यथा खङ्खः 
धणैवखेन स्फटिकमणिरूप प्रथिवीमं अतिष्याप्ति स्पष्टही थी 
सस्य जले मधुरशीव्छो । 
भाषा-जलमें रस तथा स्र यथाक्रम मधुर तथा रीत ह 
, रसस्पर्शाविति । जरस्य मधुर एव रसः । शीत एव स्पशः । 
तिक्तरसव्तिमधुरवदत्तिद्रव्यत्वसाक्षाद्रयाप्यजातिमत्त्वं तः! 
दर्थः, तेन शर्क॑शदौ नातिन्याप्निः । नुं शु्ष्टपवत््वमेवेति ` 
कुतः, काडिन्दीजलादौ नीरोपर्ेरिति चेत्‌ न । नी्ज- 
नकतावच्छेदिकायाःपृथिवीत्वजतिरमावानटे नीठहर्ासम्भ- 
वात्‌ 1 काछिन्दीजले नीटत्वप्रतीतिस्त्वाश्रयोपाधिकी । अत 


एव वियति विक्षेपे धवकिमोपरन्धिः । | 


{ ५६.) न्यायसिद्धान्तसक्तावटी- [ प्र्यक्न~- 


माषा-अयात्‌ नट रस मधुदीहै. तथा स्प शती ह. इकामी तिक्तादि 
र्वाठेमे न पर्तनेवाठी तेया मधुररसवाकं वर्तनवाटी जो द्रव्यत्व साक्षात्‌ व्याप्य 
नलतलनाति तच्छ जातिमत्ता नठका उक्षण टं, एसा जातिपिव्ति  रक्षण उना 
उवित दै. एेसा कहनेते चीनी शकर आदिमे अतिव्यािभी नदीं ६. क्योकि ये पार्थिव 
ई. शमे रहनेगाटी प्थ्वीत् जाति तिक्तादिरसवाठ्ेमं न ्तनवाटी नही दै, किन्त 
करनेवारीही हैः याति जातिषव्ति टक्षणकी हां प्रतक्ति नी ट. शंका--.जकरा - 
वही रूप दै, यह कते निश्चय श्रिया जावे ! ककरोकिं यषुनाक्ते जलम्‌ नीररूपभी 
दिखदेतहि- समाधान-नीररूपनिषट जन्यता निरूपिता जौ जनकता ताद्‌ 
जनकताकी अवच्छेदक नो परथिषीतरनाति उका जलम अभव होन जद नीट 
रूपका सम्भव नहीं होसकता. युनाके जलम नीटल्पकरी सतीति तो पृध्वीसम्बन्थते 
ओपाधिकी है अवीत्‌ नीयेकी प्रथ्वी गीरी द उतीकौ नीता जलं दख पड़ती. 
इमामि यषुनाके जलको यदि उपरको फके तो श्वत प्रतीत होता ई. 
क ध्य रि [ क 
अथ जर माध्य कि मानं नहि प्रत्यक्षेण कोऽपि रसस्तनलु- 
भूयते, नच नारिकेलजल(दौ माधुरयषुपभ्यत एवेति वाच्यम्‌ । 
तस्याश्रयोपाधिकत्वात्‌ । अन्यथा जग्बीरजलादावम्टादिर- 
सोपरभ्धेरम्लादिमन्तमपि स्यादिति चे, न। हरीतवयारिभ- 
क्षणस्यजलरसव्य्चकत्वात्‌ । नच हरीतक्यामेव जटोष्णप्‌- 
योगादरसान्तरोत्पत्तिरिति वाच्यम्‌ । कल्पनागौरवात्‌ । 
शकीा-जल्के मीटेपनेमे स्या प्रमाण दै १ रासनन प्रत्ते तो जटं छिमी 
रप्कीमी मतीति नहीं होती. यादि कौ की नारियह तथा इष आदिक जट यध 
दी होता, तो युक्त नहीं क्मोकि वह मधुरता पृथवी सम्बन्यते पृ्यीकीरद जर्की 
नही. (अन्यथा) निम्ब गसालादिके रमे अम्ह ( खघ ) रसभी प्रतीतहोता ६ वहभी 
नलम मानना चाहिये. समाधान-नल्मे अनुद्रु मधुर र ह. हरीतकी (दरड) या 
आमा खानेके पर्वत ज पीनेते उमे मघुरत। उद्बुद्ध रोति. शंका-जट दया 
उष्मा ८ सकती माफ़ ) के सम्बन्धे हरातिश्मदी रसान्तरकी उत्पत्ति मान छीजाय 
तोक्षया दाष { समाधान-कल्पनागोख है. अयात फटादिरूप पूर्वम रकी 
अता तेजपतयोगते देल जाती है ओर या षो इरीतकीके उदाईरणॐे अ~ ` 
रपर जलकर सयोगकरोभी पृथिमीर्का रतपादक माना जाय तो यह एक जुदा ` 
काय्यकारणभाव मानो कल्पनागौख २. 


परचदः १] भाषारीकासमेता, | ६९७) 


पृथिवीत्वस्याम्लादिजिनकतावच्छेकत्वाञ्च जलेनाम्लादिकष्‌ ष 
अम्बीररसादौ त्वाश्रयोपाधिकी तथा प्रतीतिः । एवं जन्यशीं 
तस्पृशजनकतावच्छेदकं जन्यजरुत्वम्‌, तद्वच्छि्रजनकंता- 
वच्छदकं तु जरत्वूमिति बोध्यम्‌ । षृष्चन्दनादौ तु शैत्योष- 
ङन्धिशन्द्नान्ततिशीतत्रसरिरस्यैव । तेजःसंयोगानरे 
उष्णप्रतीतिरोपाधिकी स्फुटेवः तत्र पाकासम्भवात्‌ । 
भाषा-अम्डादिनिष्ठ जन्यतानिरूपित जनकतावच्छेदकत्व पुथिपीत्वको दैः याति 
अम्डादिकं जल्के धर्मं नरी है. निम्ड गरगरादिके रसमे अम्रप्रतीति तो स्वस्तपवा- 
यिपंयोग सम्बन्धे हे याते ओपायिकी द. एते जन्यदीततस्पकंनिष्ट जन्यतानिरूपित 
जनकताकी अवच्छेदक जन्य नरम जख्त्रनाति दहै ओर जन्यजरनिष्ठ जन्यतानिर- 
पित जनकताकी अवच्छेदकं युद्धं जत्र जाति है. शंका--धिसेहुये चन्द्नकाभमी तो 
सीत स्प होतादे यति जछक्ता रक्षण चन्दने अतिप्रसक्त होगा. समाधान-.चन्द्‌- 
नमे सीतरता प्रततीत्ति चन्दनान्तर्मत जरकीटी £, चन्दन शीत्रर नदीं है. अभिभा- 
दिके सेयोगसे जलम उष्णता प्रतीति तो ओंशधिकी स्पष्टही ६. रमे एक तो 
होदी नहीं सकता. 
स्मत 
भाषा- सेद अर्थात्‌ चिकनापना जकमेही रहता है. 
स्नस्ततरेति । धृतादवपि तदन्तवेतिजरस्येवं स्नेहो जरस्य 
स्नेहसमवायिकारणत्वात्‌ । तेन जर एव स्नेह इति मन्तव्यम्‌ \ 
भाष-धृतादिकोमिंभी, सेह धृतान्तर्ष्ती जल्कारी है, क्योंकि रनेहकी समवायि- 
-कारणता नल्मदी सिद्ध दै इससे जछमेही सेदका मानना उचित दै. 
द्रवत्वं ठु श्ंसिडिकमयुदाहतस ॥ २९॥ 
साषा-द्रवणगरण जलम स्वाभाविक स्वीकार किया ६ ॥ ३९ ॥ 
्रवत्वमिति सांसिदधिकद्रवत्वं ज।तिविशेषः र्य्षसिदधस्त्‌- 
द्वच्छिघ्नजनकतावच्छेदकमपि तदेवेति मावः । तेलादावृपि 
जलस्येव द्रवत्वम्‌, स्नेदपकर्पेण च दहनवल्यमिति वक्ष्यति३९ 
मापा-सखामाविक द्वणमे साभापिक द्रवत्ररूप जातिविरप तो प्रत्यक्षी 
-सिद्ध ६. साभाविक दरवत्वायच्छि्न जन्यतानिरूपित जनकताकी अवच्छेदकमी 


(९८) न्यायसिद्धान्तसुक्तावटी- [ प्रयक्ष- 


विक दरषत्रूपा जाति ह. तेढादिकेमिभी द्रबण्टण जठ्कही हं सौद्णण- 
नी वातो तेहमे ह, इस वातौको अन्धकार आगे कटहैगा ॥३९॥ 
` नित्यक्षादि प्रथमवत्‌ 
` भाषा-जलमें नित्य अनित्यादि यावत्‌ व्यवहार मरयमवत्‌ कएने चादि । 
प्रथमवदिति। पृथिव्या इवेत्यर्थः । तथाहि । जटं द्विविधं नित्य - 
मनित्यं च । प्रमाणं नित्यम्‌? दयणक़ादिकं स॒वमनित्यम- 
, वथवसमवेतं च । अनित्यमपि विविधं शरीरेन्द्रियविपयंदात्‌। 
भाषा-अर्थात्‌ पृथिवीवत्‌ जभी नित्य अनित्य भेदते दो कारका हः जौ निल 
है बह परमाणुरूप दै, रोप दयणुकादिशूप सम्पण अनित्य हं तथा अवयवाम समवाय 
सम्बन्धे रहता रै. शशीरभेदते तथा इन्द्रिय भेदसे तथा विपयमेदसे अनित्यभी 
तीन प्रकारका दै. ह 
पथिवीतो यो विशेषस्तमाहः किंतिति- ` 
भाषा-'कितु इत्यादि ययते प्रथ्वीसे जो विरीष्‌ टं पहं कहता ई- 
क्तु देहमयोनिञम्‌ । 
भाषा-पृथ्वीते जयं इतना मेद दहै किं जलका दारीर योनिसे पदा नी रोता, 
अयोनिजमिति । अयोनिजमेषेत्यथः । जरीयं शरीरमयो- 
निजं वरुणकोके प्रसिद्म्‌। | 
भाषा.-जलसे उत्पन्न दोनेवाला शरीर योनिसे पदा नदीं होता ग्रह॒वाता बरुण- 


रोक्षमें [९ 1 


म प्रसिद्ध है 1 
इन्द्रियं रसनं 
भाषा-जसे उत्पन्न हनेवाछाः इन्द्रि रसना रै, 9 
इन्द्रियमिति । रसनं जलीययमित्यथेः । तथाहि रसुनं जलीयं 
गन्धायन्यल्लकत्व्‌ सति रसव्यभफत्वात्‌ सच्रसामिव्यभको- 
द्केवत्‌ । रसनम प्यमिचारव्‌रणाय दम्यत देयम्‌ । .. 
भाषा-यह कल्पना अघुमानते करी जाती दै. तथाहि गन्धादिकाका न उद्धोधक 
७ सपकाहौ उद्रोषक होनेसे-रसना इन्द्रिय जलीय प्रतीत होतीदै, दान्त- 
भ अत॑ जर तच्छभा. (.सतुओं ) के गन्धादविका न उद्रोधकं होकर कवर रसकाही 
रोष र गन्पादिकोका न उद्बोधक होकर केवर रसका उद्वोथकं रसना वस्तुक 


; 
र ++ 
४ 


परिच्छेदः १ ] भाषाटीकासमेत. ८९९ 
संयोगभी ह. उसमे पर्मक्त देहका व्यभिचार है.उसके वारणार्थं हेतुे"दरन्यत्वे सति” 
ग्रह्‌ विपण देना उचित दै. अर्थात्‌ द्रव्यत्वे सति गन्धादिकोका न उद्रोधक होकर ` 
केवल रसका उद्रोधक शरेय र्ना इन्द्रिय जीय दै. 
विषय दशेयतिः सिन्धुरिति 
भाषा-'सिन्धु' इत्यादि मन्धते विपयको दिखलाता दै 
न (0 
-सिन्धुहिमादिविषयो मतः ॥ ४० ॥ 
भाषा--तमुद्र, तुषार ( वफं ), आदि पदेसे नदी, सरोवर, कएका ( गड़ा ), थे 
सम्पूर्णं जीय विषय हे ॥ ५० ॥ 
सिन्धुः सघुद्रः हिमं तुषारः । आदिपदात्‌ सरित्कासारकःकादिः 
सर्वो परा्यः। 
नच हिमकरकयोः कठिनसात्पारथिवत्वमिति वाच्यम्‌ । उष्मणा 
विलीनस्य तस्य जरुतवस्य पर्यक्षसिदधत्वात्‌ । यद्वयं यदव्य 
ध्वंसजन्यमिति व्य्िजलोपादनोपादेयत्वरिष्धेः । अदृष्टविशेषेण 
दवत्वप्रतियोधात्‌ करकादीनां काटिन्यप्रस्ययस्य भरा नितःव्‌त्‌॥४० 
शंका--हिमकरकादि कठिन स्पदीषाले हेनेते पाथिव भरती दते. समाधान 
तेजःतयोगते षिरीन ( गरे ) हये दिमकरकादि जलरूपसे साक्षात्‌ मतीत होते है जों 
( जलद ) द्रव॒ निपर॒ ८ दिमकरकादि ) रूप द्रन्यके ध्वंसे उत्पन्न द १६ 
( जल ल्प ) द्र्य उम्‌ ( दिमकरकादिरूप ) दरयका उपादनर्पेण (उपादेय ) 
रण होता इ, इस व्यासे हिमकसकादि जरसे भतिरिक्त पदार्थ नही हं मकरः 
कादिमे दरबणका भतिरोष्‌ जी्ेकि हानिरामकारक अद्मरपसे दै, तथा कठिनस्य 
शक प्रतीति भ्रान्तििद्धद्‌ ॥४०॥ | 2 
तेजो निहपति, स्पशे उष्ण इत्यादिना- 
भापा-^्् र्ण इत्यादि बन्थसे मूलकार तेजका निरूपण करता । 
स्पशं उष्णस्तेनसस्त- =. । 
भाषा-लिसका स्प उष्ण टो वह तेनःपदाथं ६. च 
रष्यतवंसयशंनिषटो जातिविशेषः प्रतयससिद्धः। इत्यं च जन्य 


१ श्रान्तं नामाताच्िकाल्युभामविन बल्ववगाहनलम्‌ । ; 


.( ६०) न्यायिद्धान्तयुक्तावरी- [ प्रयक्ष- 


 धणस्य्शंसमवायिकारणतावच्छेदकं तेजस्त्वं जातिविशेषः । 
` तस्य परमाणुवरत्तित्वं तु जकतवस्येवादसन्धेयम्‌ । न चोष्ण- 
स्पशेवत््ं चन्द्रकिरणादावव्याप्तमिति वाच्यम्‌ । तचाप्युष्णस्य 
सच्छात्‌ । किन्तु तदन्तःपातिजरस्पशेनामिमवाद्गरहः। एवे१- .. 
तनकिरणादौ पार्थिवस्पर्शेनामिमवाचक्षुरादो चठद्रतत्वादम्रहः। 
साषा-उष्णस्प्दामं रहनेवाला ( उण्णत्व > धमं ॒स्पर्ानिष्ट जातिविदोप प्रत्यक्ष 
-सिद्ध है. इस रीतिते जन्थ उष्णस्पदौनिषठ कायेतानिरूपिता जो तेजोनिष्ठा समवायि 
क्षारणता तादृश कारणताकी अवच्छेदक तेजस्तव जाति विशेष ६. उस्न तेजस्य जाति 
विशेषकी परमाणुभिं सिद्धि पूर्वोक्त जट्त्जात्तिकी तरह जाननी चाहिये अधात 
तेनपरमाणअमे जन्य उष्णस्पश्ं नहीं है. इट्य जन्य स्पक्षनिष्ठ जन्यतानिखूपित 
जनकताकी अवच्छेदक पराण साधारण तेजस्तव जाति सिद्ध नदी देसकती; कन्तु 
जन्यसपरंनिष्ट जव्यतानिरूपित जनकतावच्छेदकत्वरूपपे जन्यतेजस्त्जातिकी चिद्धि 
ओर नन्यतेजस्त्वावच्छि् जन्यतानिरूपित जनकतावच्छरेदकत्व रूपे शुद्ध तेजस 
-नातिकी सिद्धि होती रै. शंका-उष्णस्परवत्ता चन्द्रकिरणादिकामं अव्यापिगरस्त द. 
सनाधान-चन्द्रकिरणादिमें उष्णस्य है तौ सही परन्तु चनद्रक्रिरणोके वोच जटं 
भी रहता ई. जट्के स्पते उ्णस्परौ देवा रहता हं इ्टिये गहण मेदी होता. देसे 
ही रलनभी तेजःपदार्थ है. उनका उष्णस्पश्चं पाथिवस्परति तिगस्छत ६ आर नेवादिरमे 
अनुदभूत ( अनु्रडुद् ) रपर रै इसचिये प्रत्यक्ष नहीं रोता. 
-स्यष्ं शष्धमास्रम्‌ । 
भाषा-तेनःपदार्थका रूप शेत तथा प्रकाशवान्‌ है. 
हपमित्यादि। वैश्वानरे मरकतक्िरणादौ च पार्थ॑वह्पेणाभि्‌- 
वच्छ्ठत्वामदः। दूपे धर्मिणोऽपि च्चुपतवं न स्यादिति 
चेत्‌ न । अन्यदीयह्पेणापि धर्मी अहम्भवात्‌, शङ्स्येव 
पित्तपीतिभरा। वहुस्त॒ श्टष्यं नाभिभूतं किंतु तदीयं शुञ्घ- 
त्वमभिभूतमित्यन्ये । 
भाषा-मज्वखिति अभिमे तथा मणिकिरणादिमे जो रक्त ( लाल ) रूप 


[4 ग ® ९ दै [५ 
दिखाई पता ₹ ¶ह प्राथव।का ह, पाथवरूपसे तेजा वास्तवश्वेतरूप तिरस्छृत 
2; पच परत्यत्त नहा हता. शंका-यदि तेजनक्ञा वास्तूम ग्रहण नकी होता तो 


परिच्छेदः १ 1 भाषारीकासमेता, | (६१) 


उस रूपके धर्मी अग्नि आदिकाभी अहण न हुमा चाहिये. समाधान-धमीका 


ऋ = (4 क ( 


हण रूपान्तरसेभी होसकताह. जसे पित्तदोषद्पित नेद्रारा श्वेतरंखका पीतरूपसे 
पा्िवरूपसे अधिक्रा रूप तिरस्कृत ( दवा हआ ) नरी ह, किन्तु अभिके जु्रूपमे 
जो ' अुद्खतर ` जाति बह दवी ₹ै एेसाभी कई छोग मानते रै. 
# ५ द्‌ + तु 
नेपित्तिकं इवलं वु- 
ना त अथौत्‌ अधिसंयोगसे द्रवण तेनःपदार्थपे है. 
ति । सवणादिषटपे तेजसि तत्सत्त्वात्‌ । ९५९. | 
मित्तिकदरवत्वं न्‌ रक्षणं द्हुनादावव्यापतेषृतादावतित्याप्त 
वच्यृप्‌ । प्रथिन्यतृत्तिनेमित्तिकद्रवत्ववदृत्तिजातिमचत्स्य 
विवक्षितत्वात्‌ । . 
 भाषा-सुबणांदिरूप तजःपदार्थमं नैमित्तिक द्रवण प्रसिद्ध है. शंका-नैमित्तिक 
द्रवण तेनःपदार्थका रक्षण नहीं होसकता; क्योकि वृह अभिआदिकारमे अव्याप्त ह 
त्रया धृत्ादिकामे अतिव्याप्त ह. समाधान-एथिवीमं न वतनषारी जो नैमित्तिक 
दरवणवारेमे रतैनेवारी तेजस्तवजाति तादश जात्िमत्ता यावत्‌ तेनःपदारथमे ; दिख 
नेकी वक्ताकी इच्छा हैः याति दोष नरीं ॥ ४१॥ 
-नित्यतादि च पूववत्‌ ॥ ४१ ॥ 
पूर्ववदिति । जलस्यैवेत्यथः । 
भाषा-तेनःपदायेका नित्यानित्य व्यवहार जरवतत जानना चादियं ॥ ५१॥ 
तथाहि । तद द्विविर्धीनित्यमनित्यं च। पण तद्‌- 
न्यद्नित्यं अवयवि च । तच ॥ 1 
शरीरमयोनिजमेव तच्च सू्॑रोकादौ प्रसिद्धम्‌ ॥ १॥ 4 
भाषा-वृह्‌ यह एर कि तेन दोभक्ारका दै एक नित्य है, दूसरा अनित्य द. नित्य 
परमाणुरूप ह, उससे भिन्न अनित्य है तथा अव्यवजन्य ह. वह अनित्य श्रीरेदसे 
तथा इृद्रियमेदसे ओर विपयमेदसे धनः तीन यकारका दै. तेजसशरीर भयोगिज 
सू्ख्यलोकमें मिद्ध दै ॥ ४९॥ -न्द्मिति 
अच यो िशेपस्तमाहः इन्द्रियमिति ॥ क 
भापा-इन्द्ियः इत्यादिन्यते तेनःपदार्थमं जो ओं विदरोपताहे वह कहतादै- 
इन्द्रियं नयनं- 


भाषा-नैत इन्द्रिय तेनःपदार्थते उत्यन इभा ६. 


(६२). न्यायरिद्धान्तसुक्तावखी- [ प्रयश्च ` 


च्ुसतेजसं परकीयस्यशायन्य्कत्वे सति परकीयष्पव्यन्‌- 
कत्वासरदीपवत। प्रदीपस्य स्वीयस्यशव्यजकत्वादायं परक 
येति, घटादेः स्वीयहपव्यज्ञकत्वात्‌ व्यभिचारवारणाय द्वितयं 
` परकीयेति । अथव प्रभाया द्टान्तत्वस्म्भव दां परकीयेति 
न देयम्‌ ! चक्षुःसतरिकपे व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वं दयम्‌ । 
भषा-घरपगदिकफके स्पश्रादिका न ग्राहक दौकर्‌ केवह उन यदि ) के 
रूपका ग्राहक दोनेते ने्दन्द्रिय तेजस मतीत टोतदि. जते पीप वरदादि स्पश 
दिका ्ाहुक न होकर केवट रूपका याहक ह॑ अर्‌ तनसमी दे. दन्तम्‌ मदुपकरो 
खस्प्शंका ग्राहक हनिमे देत॒री बिशेपणासिद्धि वारणके छिमे पथम पम्कीय पटर. 
परकीय स्पशादिककर परहक न दोकर विषयतातस्वन्धने स्वकीयरूप मादक प्रय 
दिपदाथांमभी रै; उनम परवोक्तदेका व्यभिचर्‌ देगा. उतत (व्यमिचार ) क यार्‌- 
णार्थ हुम दूसरे परकीय" पद्का निवे ट. अथा धर्दीप' कौ जगद श्रमाः करो 
दृष्टान्त रक्ते तो प्रथम परकीयः पक्र न दनमेभी दोष नहीं प्रभाम्‌ सषरस्पदादि 
आहकत्व नदी ट" नेतर धये संयौगमं प्रवक्त दुका व्यभिवार दोगा उपल 
टेतम द्रव्यत्व पद्का निवेश करना चाधि अनि द्रव्यते सति स्प्रथिव्यन्र- 
कत्म सति परकीयरूपत्यञ्चकत्यात्‌ ` इति । 
+ (अ 
शिपयं दशयति, वदह्वीति- 
भाषा- वदनि इत्यादि मृरते यन्थक्रार्‌ तजकदिपरयको दिखलातांह- 
वद्वि {~ ^~ 
-पहिस्वणोदिविपयो मतः। 
लाषा-थमि तथा सुवर्णादि धात यह तप्त विपथ ? 
© १ र वि न ४ 
नूर सुवणस्य तंजसतं किं मनिमिति चेतत, न 1 सुवणं तेजसम्‌ 
कक युर ठ ५4 ९) 
असति मरतिबन्धकेऽत्यन्तानलयोगेऽप्यतुच्छिदयम। नञजन्यद्र- 
दि यतेव ततव यथा पृथिवीति । न चप्रयोजकं पृथि- 
क जन्यजलदरवत्वस्य चायिसंयोगनाश्यत्वात्‌। नटे 
६३ | % (भ त्तं ५ 
-"((तमर्तवाश्रवस्य पथिवभागस्यापि तदानीं हुतत्वात्तेन 
भु इति चेतु, न्‌ । जलपध्यस्थमसीक्षोद्गवत्तस्यद्र- 
= - 


परिच्छेद; १ 1 भारारीकासमेता. ( ६३.) 


शंका-सवणंे तेजस देने क्या प्रमाण ह! समाधात किती प्रतिबन्धके 
न हेनितेमी अत्यन्त अभिका संयोग हनेसेमी खणेमं अनुच्छि्यमान द्रवण रहताहै 
इषल्यि जाना जाता है कि, सुवणं तैजम है. ( यमेव } नो मरतिबन्धकफे न हेनेमे 
अत्यन्त अभिक संयोग होनेपे अत्रच्छिद्यमन वणवा नही है अर्थात्‌ निके 
 द्ववणका उच्छेदं ( षिनाश्च ) होजातहि, ( तम > वहं तेनपभी नहीं हैः नेह परथमीर- 
शंक्त.-तुम्दार्‌ अलुभान्‌ _अमयोगक है अर्थाच्च अघर तर्कैके अभाक्वाा है. 
यति सुवर्णे तेजस न हीनेपेभी पर्वोक्त हेत खवणंमं र्‌ तो दोष नही. समाधान-- 
धृतलाक्षादि पृथ्वीम जो द्रवण £ तथा जन्य जरम जो द्रवण हे वह अ्निसंयोगसे 
नष्ट से जाताहै. सवण द्रवणका नार नहं सता. यी पूर्वोक्त अमुभानमे अनु 
कुकतकं ६. शंका-पीतरूपके तथा गुरुतवके आश्नय पृथ्वीके भागोकाभी तो उस- 
कामे सव्णके साथरी द्रवण हता. उनमि पूर्वोक्त देठुका व्यभिचार होगा, 
समाधान-जल्के वीच धुरे हये स्पादीके बूर्णकी तरद सुर्णमं होनेषारे प्रथ्वीके 
पतत भागभी द्रदणयुक्त नदीं केवल सरके तथा सुवर्णकं सम्बन्धे उभयत पाधि 
भागोमं दरषणकी भरमात्मक प्रतीति ती द, 
अप्र त पीतिमाश्रयस्यात्यन्ताधिसंयोगेऽपि हपापरावृत्ति- 
दर्शनात्त्रतिवन्धकं विजातीयं द्वदव्यं करप्यते। तथाहि । 
अथिसंयोगे पीतिमगुरत्वाश्चयो विजातीयरूपभतिवन्यकदरवद्र- 
व्यसुः, अत्यतामिसंयोगेऽपि र्वरूपिजातीयहूपानधि- ` 
कृरणपाथिवत्वात्‌ ! जरमध्यस्थपीतपवत्‌) तस्य च परथि 
वीनरभित्नस्य तेजस्तनियमात्‌ । 
भाषाक एक आचार्य एंतेमी कहते कि, पीतरूपके आश्रय पाथिवमार्गोका 
अति अधिके संयोग हेनितेमी रूप वदरता न्ह देखानाता ह्रिये अभ्चित॑सोमसे 
पाथिवभागमिं रूप न वदरने देनेवाला कोटं विजातीय विरुक्षण_ तथा दरवणञुक्त 
द्रभ्यपरतिवन्थकर कल्पना करना उचिते उक्त कल्पनाका प्रकार यह है करि, जपे जल- 
युरिद पलम्‌ पीत वल डालकर अ्चिपर वह्‌ पाच रखा जाय तो अत्यन्त अधिका 
सयोग रनिपेभी वशवका पूर्रंपे पिटक्षण रूप नहीं देखाजत्; परेतेही पीतरूपयुक्त 
तथा गुगलङ्धे आश्रय सुवणेस्थ पाथिवमागोमिभी अत्यन्त अधिंयोग होनिसेमी 
रवसपते विरक्षगलूपक्री अर्थिक्णता प्रतीत नही होती. इससे जना जाता कि व्द्‌ 
सुवर्णस्य पाथिवभाग किसी विलक्षण तथ्‌ रूपके ग्रतिवन्धक द्रवणययुकत द्रव्यकः साव 
सिधत श बह पिरक्षण द्रव्य पृथ्वी नकते भिन्न होनेसे नियमे तेजः पदाथ है. 


(६४) न्यायसिद्धान्तयुक्तावटी- [ प्रत्यक्ष 


वायुं निरूपयति, अपाकज इति । . 
भाषा-'अपाकन' इत्यादित मूलकार वादका निरूपण कर्ताहं । 
४ क ४ 

` अपाकजीऽदष्णाशीतस्परस्तु पुवं भतः ५ ४९ 

वि्थगमनवानेष हेयः स्द्ीरि्िङ्कः । 

भाषा-अपिस॑योगसे न उत्पन्न हैनेवाटा जो सीत उष्णे भिन्न मध्यगरशीकाः 
स्मर उतवाटा बाय है ॥ ४२ ॥ यह बु टेढ़ी गतिाा हं. स्पशदिक हेतिं 
वायुका आभुमानिक ज्ञान होता. 

अदुष्णाशीतस्पशस्य परथिन्वामपि सत््वादुक्तमपाकज इति ! 

अषाकजस्पशस्य जलादावपि सत्तवादुक्तमप्णाशीतेति ! 

तेन वायवीयो विजातीयः स्पशो दशितः । तलनकतावच्छ- 

द्कं वायुत्वमिति भावः । 

भाषा-अतुष्णाशीतस्पचीयुक्त प्रथ्पीभी हैः उप्ते वायक लक्षणकी अव्यप्ि-- 
वारणार्थं रक्षणमे अपाकन पद अयुष्णागीतस्पदोका विदरिषण किया ६. अपाक 
स्पशं ज तथा अप्निमे ह; उनसे अतिव्य्तिवारणारथं क्षणे (अयुष्णासीत' 
पदका मेश है. इतने कथनते वायुमं अथि जर प्रथ्वीसे विरक्षण स्पदर दिसेटाया 
है. उस विलक्षणस्परनिष्टजन्यततानिरूपित जनकता वायुम ई. जनकताका अवच्छेदक 
शरायुत् जाति रै. 

एष वायुः स्पशादिरिद्रकः। वायु स्पशेशब्द्धृतिकस्पैरतु- 

मीयते) तरिजातीयस्पशेन विलक्षणशब्देन तणादीनां धृत्या 
शाखादीनां कम्पनेन च वायोरवमानात्‌ । यथा च वायोर्न 


प्रत्यक्षं तथाऽ वक्ष्यते । 
भाषा-इस वायुका स्पदोदि (लग) देतोस आतुमानिक ज्ञान होता रै. इतके 
भलुमापक स्मरं इब्द्.थारण, ओर कम्मन ये चार हेतु ६.अर्थात्‌ विरक्षणस्पदि वि- 
रक्षण शब्दे दणादि गुरुपदाथोके धारणसे वृक्षादिकोके कंपने वायुका आतुमानिक 
ञान होता है. अबुमान सचनाका प्रकार यह्‌ है कि-जो यह रूपवाले दरव्यम समवाय 
सम्बन्धसं न रहनेवाला सप ६ वह किसीके आश्रितरै.पृथ्वी समपेतस्यदौकीतरः स्प 
होनेते। इति १। एवं सूपवारे प्व्यक्ना अमिषात न होनेेभी जो यहं पुष्पपत्ादि 


(ॐ 


मै 
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कोम न्दं सन्तति हैः दह किसी स्पदौवाटे तथा वेगवारे द्रव्ये सयोगसे जन्य. 
दण्डामिवातमे भरीशब्दकी तरह अवयवोके न विभाग होनेसेभी द्व्यसम्बान्धि शब्द 
सन्तति हनेसे-इति २; एवं आकाूमे तृणतूलादिकोकी धृति किसी स्पराबाले 
तथा वेगवाटे द्रव्यकं संयोगरेत॒का हे, नौका धृतिकी तरह अस्मदादिकोसे अनिष्ठित 
द्रव्यधराति दोनेसे-इति ३; एवं रूपव द्रव्यके अमिधातसे बिना जो वृणशाखादिमे 
सरिया ईं वह्‌ करिंसी स्पदोबाले तथा वेगवारे द्रव्यके अभिषातते जन्य रै. नदीरबाद- 
म प्रवहित चरणक्रियाकी तरह विलक्षण क्रिया दोनेसै-हाते ७; जित रत्सि वायुका 
ग्रत्यञ्च नहीं होता वट्‌ रीति आगे आत्मनिरूपणम्‌ करेगा. 
£ १. 
पवेव्ित्यताघयक्त- 

माषा-पाञुका नित्य अनित्यपना जटकी तहरी कहा हे 

पूर्ववदिति । वाथुपिविधः) नित्योऽनित्यश्च परमाणुहपो नित्य- 

स्तदन्योऽनित्यः समवेतश्च, सोऽपि विविधः शरीरेन्दरियविपय- 

भेदात्‌ । तन्‌ शरीरमयोनिजं पिशाचादीनाम्‌, प्रतु जलीय 

तेजसषायवीयशरीराणां पाथिवभागोपएस्भादुपभोगसाधनल्वं 

जलादीनां प्राघान्याजलीयत्वादिकमिति । 

भापा-अ्योत्‌ वायु नित्यानित्यमद्ते दो प्रकाखा ह. परमाएुरूप वायु नित्य 
अर का््यरूप अनित्य इ. तथा समवायसम्बन्धमे स्वअवय्बमिं रहता है. वह अ- 
नित्यवाययुभी शगीसेद्रस, इन्द्रियभेदे तथा विपयभेदत्ते तीन प्रकारका है. उनमपे 
वायवीय सरीर तो अयोनिन पिश्ाचादिकांका वायुटोकमं प्रसिद्ध दे; परन्तु इतना षि- 
योप द क्रि जीय यरीरीको तय्रा तजस शरीरोको तथा वायषीय शरीरकं भोग उप- 
करणता पाथिवभागोकरी मिटाने द. जरीयत्न आदि व्यवहार तो जरादिको- 
की प्रधानता दनेमे रोते . 

अव यो विशेपस्तमाह) देहव्यापीति- 


क्म [०९ ५ (* 


भाषा-देदव्यापि' इत्यादि ग्रन्थते मूदकार त्वमि्रियनिष्ट विरेषताको कहताहि, 
देव्यापि समिन्धरिथम्‌ ॥ ४३ 

भा पा-सर्वरारीरमं व्यापक त्वगिद्धिय वायवीय दह ॥ ४२॥ । 

शरीरव्याप्कं स्पशंग्राकमिन्दियं स्वद्‌ । तच्‌ वायवीयं हपा- 

दिं स्यशंस्येव व्य्नकतवादङ्गसक्गिसलिकशत्यन्यज्ञकव्यज- 

न्तन । । 


1 


(६६) ` न्यायिद्न्क्तावलौ- ` { पम 
. ` भाषाः रीर व्थापक तथा स्पशेका गराहकृ तश्न्द्रय है. बह रूपादि- 
वाका आक होनेसे ` वायवीय है, ममे व्यजन ८ प॑ले,) का 
` स्न शीरसम्बन्धि सेदरप जल केवल दौत्यदीकः ग्राहक दै त्‌ ॥ ४९ ॥ 
विषयं दशयति, प्राणादिरिति न _ १ 
भाषा-श्राणादि' इत्यादि मन्यसे शकार वायवीय विषयतो दिखकाता दै- 
प्राणादिस्व मक्षषोयुपर्थन्तो विषयो मतः 
भाषा-प्राणादिवायुसै छेकर महावायुपर्थत वायवीय विषय दै. 
यद्म्यनित्यो वायुशवतरविपस्तस्य्‌ चतुथी विधा त प्राणादिरि 
सयुक्तमाकरे । तथापि संकषपाद्च ५  प्रणस्तवेक एव 
हदादिनानास्थानवशन्युखनिगंमदिनिनाक्रियावशाच नना- 
संज्ञां लभेत इति। ॑ 
माषा-ययपि आनित्य षाय चार प्रकारका दै. उपका चोथा भेद्‌ प्राणादिवायु है 
यह वातौ अद्स्तपादमाष्यम ठिखी है, तथापि इस मन्ये ेक्षपते अनित्य वायुके 
तीन भेद्री करे ६. प्राणवायु एकभी हृदयादि नानास्थानभेदते तथा सुखनिर्गपनादि 
नानाक्रियाके मेदस भ्राण अपन आदिः नाना संन्नाको टाम करता है. 
अकाशं निहपयति, आकाशस्येति- 
भाषा-आकारस्य' इत्यादि गरन्पे कार्‌ आकाश॒का निरूपण करे है- 
॥ विन्न श॒ ५९ पैरो 
आकाशस्य तु विज्ञेयः शाब्दो पेरेषिको यणः ॥४५॥ 
` मावा-रन्दात्मफ विरोषं गुणवाहा आकाश जानना योग्य है ॥ ४४॥ 


क 


आकाशकाठदिशामेकेकम्यक्तितवदाकाशत्वादिकं न॒ जातिः 

कित्वाकाशत्व शान्दाश्रयत्वम्‌ । वैशेषिकं इति कथनं त॒ विशेष 

गुणान्तर्यवच्छेदाय । एतेन प्रमाणमपि दशितम्‌ । 

भाषा-आकराश काठ तथा दिशाको एक एङ्‌ व्यक्ति हेनेते अकारत्वादिधमं 
नातिस्प नदी ह 1 कितु समपरायसम्बन्धूते रान्दका आश्चयही आकारा दै. भूक 
कारिकामं 'वैशषिक' यह कथन तो विशेष गुणान्तर व्यवच्छेद बासते है, अः 
थीत्‌ आकादामं न्दे सिवाय विशेष गुणान्तर नीं 8; इतने कथनते आकारामे 
ममाणभी दिखलाया है; वह भ्माण अनुमान है. 
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तथ्‌ षश (9 
हि। शब्दो विशेषणणशक्षरदणायोम्यवदहिरिन्द्रयग्राह्यना- 
तिमत्वात्‌ स्पशवः शब्दो द्रयसमवेतो गुणत्वात्‌ संयोगवत्‌ 
इत्यनुमानेन शब्दस्य. द्रव्यसमवेतत्वे सिद्धेऽशब्दो न स्प- 
रवद्विशेपगुणोऽधिसंयोगासमवायिकारणकत्वामति सत्यकारण- 
गुणप्रवेकप्रत्यक्षत्वात्‌ सुखवत्‌। पाकजहपादौ व्यभिचारवार- 
णाय सत्यन्तम्‌। पटष्टपादौ स्यूमिश्ाखारणायाकारण्णपूषै- 
केति । जर्परमाणुषू्पादो व्यभिचारवारणाय प्रत्यक्षेति । 
भाषा-उपकरा प्रकार यह हे कि-शन्दभी स्प्ीकी तरह गुणै. नेतत ग्हणके अ- 
योगथ हाक वाद्य इन्द्रिये प्रहण योग्पशब्दतव' जातैवाखा होनेसे-इति. इष अयमान 
से गरच्दको गण न माननेवारे वैयाकरण तथा मीमांसक्के मका खण्डन किया 
ओर अग्रिमं अदुमानम स्वरूपतिद्िका परिहारभी किया द. दूसरा अनुमान यह 
दं कि-खब्द सयोगकी तग गण होनेषे किसी एक द्रन्यमं समवायश्तम्बन्धते रहता 
दै, इस अरुभानसे "ब्दः को द्रन्यतमवेतत्वतिद्धिके पश्चात्‌ शब्द्‌" स्पशषाठे 
द्रव्याका विप गण नहीं है.ुखकी तरह अमियोगरूप असमवायिकारणत्र अ- 
भाववििष्ट धकारणटणपूर्वक प्रत्यक्ष हने इस अयुमानसे यदह सिद्ध हा किं 
शव्द पृध्वी आदि चलुटयक्रा विशेष ण नदीं ह पृथ्वीनिष्ट पाकनरूपका पर्यक्ष 
अकाग्ण गृणपूरवकरं रमते अक्रत देका व्यभिचार वारणाय अयिसंयोगासमवायिकार- 
णक्ताभति माति" सपमीअन्त हैतुक विशेषण कश. पाथिवरूपका असमवाधेकार- 
ण अधिक्षयोग्‌ ६, भरति व्यभिचार्‌ नरी है, एवं यदि सप्रपीअन्तमात्र दतु सक्तो 
पादिक रूपमे रतु व्यभिचारी होगा, क्योकि पटके रूपम अश्निसयोगापमवायिकारण- 
वत्वामाव सिद्ध ई, इदे अकारण ृणपूर्वक तय्षत् का पटक पका परत्यक 
सकारण गरणपूर्वक नीं दै; किन्तु पटर कारणीमूत जौ तन्हु उनके स्प्रहणनू्दक्‌ 
परक रूपका प्रत्यक्ष ट, यते व्यभिचर्‌ नकं इ. एवं यदि हैतमं त्यक्ष" पद नशं 
यं तो सम देका व्यभिचार जलीय परथएभेकि रूपभ दोगाः वरयोकि जलीय 
परमाम अपरिसंयोगासमवायिकारणक्षतवाभावविि्ट अकारणणणध्वक ई परन्तु 
प्रत्यक्ष नीं रे याते व्यमिचार्‌ नदीं दति ,॥ ह 
शौ न दिकाठमनोय विरीष॑यणतवत्‌ । नातमविीपयुणो _ 
१ जौ टोका सम्यन्धते इन्द्राय हो जौर किक सम्बनयीति दन्ते परहणका 
योग्वना च सवता तथा युणलन्याप्य जातित्राटा हो वह्‌ श्िरेऽ्युणः कहातादै. इस रक्षणक 
टश नो परद्रपयुण ६ उनका निरूपण शुद्धयादिषद्ुः दादि भन्धते मकार छम कणा 


(६८) ` न्यायसिद्वान्तषक्तावटी- [ परत्य 


बहिरिन्दरियथाद्यत्वाह्रपवत्‌। इत्थं च शब्दाधिकरणं नवमदरव्यं 
गगननामकं सिद्धवतीति। न च वाय्ववयवपु सृक्ष्मशब्द्कमण 
वायौ .कारणगणप्र्वकः शब्द उत्पद्यतामिति वाच्यम्‌ । अया- 


 दहव्यथापिलवेन वायुविशेपयुणत्वामावात ॥ £ ॥ 


भाषा-तत्पश्चात शब्द दिशाका तथा कटका तेरा मनकार्मा गृण नहा ई 
रूपकी तरह विशेष गुण होनेसे--हाति. एसा अयुभ्रान करना उचते द. एवं या 
अत्माका विशेष गुणभी नरी दै, रूपकं तरह वाद्य डन्द्रिसम अरदृणक्रा योग्यतावाटा 
हनिसे- उति. इसरीतिमे शब्दका अधिकरणं नवप द्रस्य गगन नापकसिद्ध दत्ताद्‌. 
शंका-यरि एेसा मानल कि, बाययुके अवयवाम प्रधप स॑मयन्ट्‌ उत्पन्न हत्त ह 
पश्चात्‌ करमन स्थूटवायुम कारणरणपरषक स्थृट यच्द्‌ उत्पन्न टता दता क्याद्‌ 
समाधान-प्रथ्वीओआदि चतुष्टयम जो गृण रहता द्‌ बह मभा सपने आश्रयकरे नाध 
होनेते नाश्च होता दं ओर्‌ शब्द्‌ अयावत्‌ द्रव्यभवाह अथात्‌ शब्दके आश्रय द्रव्यक 
नादसे जन्य जो नारा उस नाशका प्रतियोगी य॒ब्द्‌ नदा दः यात जन्दुवाद्रक्रा विरीप्‌ 
गुणभीं नही ₹ ॥.५ ॥ 


त्र शरीरस्य विषयस्य चाभावादिन्दियं दशयतिःउन्द्रियमिति- 
साषा-आकाञ्चीय श्रीर तथा विषयका अभाव दोनेसे. ¶न्दरियं' इत्यादि 
मन्थसे मूटकार इन्द्रियको दिखाखाता ह । 
इदयं तु भवेश्रोतर॑- 
साषा-श्रवण इन्द्रिय आकाय॒से उद्द्ुद्रं इजा ह 
नन्वाकाशं लाघवादेकं सिद्धम्‌, तु पुरूपभेदेन मिन तत्कथ- 
माकाशं स्यादत आह, एकः सघ्रपीत्यादि- ` 
शंका-आकाऱ साधवे एक सिद्धं ओर श्रो तो पुरुपभेदसे भिन्न वह फे 
आकर हो सकताई! समाधान -- एकट्प्यादि मन्यसे मूलकार समाधान हिखत 


एकः चत्नप्युपाधितः | 


७, क 


भनवा--आकादर एकमा उपाधैःमदसे भिन्न 


काशं एक्‌ एव सुत्नप्युपाधेः.कणशष्छुरयादेभेदादिञ्चं ओघा- 
तमक. सवतीत्यर्थः 


अरिच्छेदः १ ] भापारदीकासमेता, | (६९ ) 


भाषा-एकदी आकार ( कणैरष्छुरी › श्रोत्रछिद्रर्य उपाधिके मेदसे भिन्न र ` 
नोचात्मक होता ईै-उत्ति । 


कालं निरूपयति, जन्यानामिति- 
भाषा-जन्यानां' इत्यादि मन्यसे मूटकार कालका निरूपण उरे 


अन्याना जनकः कटः 
भाषा-जन्य पदाथा ‹ जनक › साधारण निमित्त कारण कार ई 
८ पि 
तच प्रमाणं दशयितुमाह, जगतामिति- 
भाषा-जगतां इत्यादि न्यते मूटकार कारम प्रमाण दिखलाता है- 
-जगतामाश्रयो मतः ॥ ९५ ॥ 
भाषा-द कार मवं जगत्का आधार है ॥ ४५ ॥ 
तथाहि । इदानीं घट इत्यादिपरतीतिः सुयपरिस्पन्दयर्किं . 
विषयीकरोति तदा मूय॑पारिस्पन्दादिना धरदेः सम्बन्धो 
वाच्यः सु च संयोगादिं सम्भवतीति काट एव तत्सम्बन्ध्‌- 
घटकः कृट्प्यते । इत्थं च तस्याश्रयत्वमपि सम्यक्‌ ॥ ४५ ॥ 
, भाया-उसका प्रकार यद रै कि“इदानीधटः-अर्थात्‌ इसकाटमें षद" इत्याकारकं 
( प्रतीति > स्नान यटि मूर्य्यकी क्रियाको विपय करता हे तो मू्य्यकी क्रियाके साथ्‌ 
धदादिकांका कोर मम्बन्ध कटना चादिये; वह सम्बन्थ संयोगसमवाय तो नहीं ६. 
विन्ते '“ग्वाश्रपतपनसंयोगि सयोग रूपप्नम्बन्य्‌ ट. 'स्व' पदसे मस्यकी क्रियाकरा 
ग्रहण द, उसका आश्रय मर्यं ह, उसका संयोगि काट टै, उसका संयोग ध्रयदिकत 
साय}. उत्याकारकर सम्बन्धक्रा.धण्क मघ्यपातिर्यकर काटी दरपना किया जाता 
उम गीतिमे उक्त पदा्थसि भिन्न काट सिद्धे इभा सो उसको पूर्वाक्त जगत्क्र 


आधार भी कडना उचित हं ॥ ८९ ॥ 


भ्रामाणान्तरं दशयति प्रापरत्वेति- 
आापा-'पगापत्व' इत्यादि यन्थसे मृष्टकार काटपं प्रमाणान्तर्‌ देखत ई 


पररापस्वधीहित॒ः 
भगा-एरत् तथा अपरत्व बुद्धिका दतुभी काटदही है. 
प्रत्वापरतुद्धेरसाधारणं निमित्तं कार एव । परस्वापरत्वयो- 


४ 


ह ( ७० ) ४. | न्यायसिद्ान्तशुक्तावी- न । [ प्रसक्ष-< 
र्समवायिकारणसंयोगाश्रयो . काववादतिरिक्तः, . करप्यत 


इति भावः 

शंका-ज्येष्ठातामे 'परत्व' ज्ञान होता दै, तथा कनिष्ठ ्रात्ताम्‌ अपरत्र ज्ञान 
होता है. एते परत्र अपरत्वके ज्ञानका असाधारण निमित्त कारण केवट * कार 
हे. काटिक परत्व अपरतरका असमवायिकारण जो काठ पिण्डका संयोग उसका 
( अनुयोगिता सम्बन्धे ) आश्रय राघवस एक पृथक कार कर्पना हा सकता है 


नन्वेकस्य कालस्य सिद्धौ क्षणदिनमासवषादिसमयभेदो न 


स्यादत आई, क्षणादिरिति- 
शंका-कारके एकसिद्ध दोनेसेभी क्षण दिपस मास वषं तथा युग इत्यादि भेद्‌- 


व्यवहार नरी रोसकेगा 
-क्षणादिः स्याहुपाधितः। 
खमाधान-काठमें क्षणादिन्यवहार उपाधि युक्त हं 
कालस्त्वकोऽष्युपाधिभेदासक्षणादिव्यवहारविषयः । उपाधि- 
सतु स्वजन्यविभागप्रागभाववच्छिननं कमं पूवेसंयागावच्छित्र 
विभागो वा । पवंसयोगनाशावच्छि्न उत्तरसंयोगम्रागभावो 
वा । उत्तरसंयौगावच्छिननं कमं वा । 
भाषा-काल एकी उपाधिके भदस क्षणादिव्यवहारका षिषय होसकतरै. उपा- 
धि तो यर्हा'ख शब्दसे करियाका हण है. स्रयनिष्टा विवा मूतैमाजनिष्ठा जो क्रिया 
उस क्रियासे जन्य जो विभाग उस विभागका जो प्रागभाव उस प्रागभावाच्छिन्न 
क्मैरूपे १। अथवा पूरवसयोगावच्छिन्न विभागरूप ६ै२। अथवा पूर्वसंयोगनाशाव- 
च्छिन्न उत्तरसंयोगप्रागभावेरूप टै ३ । किंवा उत्तरसंयोगावच्छिन्नकरम॑रूप है ४ । 
न्‌ चोत्तरसंयोगानन्तरं क्षणन्यवहारो न स्यादिति वाच्यम्‌।क- 
मान्तरसत्वादिति। महाप्रलये क्षणादिन्यवहाये यद्यस्ति त- 
9 ध्वेसेनोपपादनीयः। दिनादिष्यवहारस्त॒ त॑त्तसक्षण- 
व्‌ 


शंका-एक क्रियासे पूर्वोक्त उपाधि उपहित चारक्षणोमे उत्तरसंयोग हा .पुनःउसक्े 
ष्शवात् क्रेयाकां समार हयनेसे क्षणादिव्यवहार मीं होना चाहिये.समाधान-एकं 


1 


परिच्छेदः १] . | भाषादीकासमेता. ` | (७१) 
करियाकी समािके पश्चात्‌ उसी मृतदरव्यमे क्षणादिव्यवहारकी नियामिका तरियान्तर ` 
उत्यन् होती है. सिद्धान्त तो यह दै कि महामरयमे कषणादिव्यवहार नही होतापरनतु ` 
यादि को महामयमेभी क्षणादिवयमहार क्रिया चाहे तो वहां सिवाय तत्‌ तत, 
पदाये ध्व॑सके ओर कोई उपाधि "नदीं बनसकतती अर्थात्‌ (अनायत्या ) उपायान्तरके 
अभाव हानेसे महाप्रर्यकारुमे भणन्यवहारका नियामक "तत्‌ तत्‌' पदाथका ध्वसही 
है. दिवस मासादि व्यवहार उन भषणोके समुदायव्िरोषोपि होतदै-इति. , 

दिशं निहणयति, दृरान्तिकिति- 

भाषा-दूरान्तिकः इत्यादि .यन्थसे मूलकार दिशाको निरूपण करताहै- 
दरान्तिकादिषीहेरेका नित्या दिश्यते १५६॥ 
भाषा-पदार्थामिं दूर तथा समीप बुद्धिका नियामकं एकं तथा नित्य दिक्षा " 
षदायं है ॥ ४६ ॥ 
दूरत्वमन्तिकत्व 1 च दैशिकं परत्वमपरत्वं बोध्यम्‌ । तद्देर- 
साधारणं बीजं दिगेव । दैशिकपरत्वापरत्वयोरसमवायिकारण- 
संयोगाश्रयतया दिक्‌ सिद्धयतीति भावः ॥ ४६ ॥ 
माषा-दूरता तथा समीपता दैरिक परत्र अपरत्ररूपा जाननी चारि । 
, { तद्बुद्धेः ) दैशिकपरत् अपरत्बुद्धिका असाधारणकूपते प्रयोजक दिशा ' रै. 
देदिकपरतव अप्रत्वका असमवायिकारण जो दिश्चाका तथा वस्तुका सयोग उसका 
.(भनुयोगितासम्बन्धसे ) आश्रयराघवसे एक प्रथक्‌ दिञ्ा पदार्थं सिद्ध होताहे ॥४६॥ 
नन्वेकैव्‌ दिग्‌ यदि तदा प्राचीप्रतीच्यादिग्यवहारः कथञ्ुप- 
पद्यतामित्यत आह) उपाधीति- 
शंका-दिन्चा पदाथ यदि एक रै तो उसमे ्राची तथा भरतीची' इत्यादि व्य 
वहार कैसे रोगा ! इ ध 
उपाधिमेदादेकाऽपि प्राच्यादिव्यपदेश॒माक्‌ । . 
समाधान वहे दिश्या एकरी उपावि्थोके भेदसे “पराची प्रतीची इत्यादि संक्ञाको 
लाम करती है. | 


यत्ुश्पस्योद्यगिरिसत्निहिता या दिक सा तस्य्‌ प्राची । उः 
द्यमिर्यवहिता च परतीची । एवं ततपुरषीयमेरुसनिदिता 


न्यायतिद्धान्तुक्तावटी- रयद्ष- 
(७२) 


दिदीची । तदयवष्िता त्ववाची । सर्वेषामेव वप्राणां मेस 


सत्ततः स्थित इति नियमात्‌ । 

भाषा-१जिस परुषे जो देश उदयाचरके समीप ई पट देश उम पुरुयको अपे- 
क्षसे शराची' दिर है. २ इस प्रकरणम रप पद्‌ पस्तुमात्रका वाधक ६. एवं निम 
रुषसे जो देश अस्ताचलके समीप है वह देश उतत पृ्पकी अपक्ताप्न प्रतीची , 
दिकषारै. ३ एवं जिस पुरुषे जो देश सुमेरुपवैतके समीप ई ए देय उप पृर्पक 
अपेक्षासे "उदीची दिशा ह. ४ एवं ८ पद्रथवदिता ^) समेरपषतमे व्यवधनेवाटा जां 
ठेर है अर्यात्‌ पूष स्थित पुरेपके दिनि हाथक्रा जो दशन द वह उम परपर 
अपेक्षते अवाची" दिशि. जग्वर्ठीपके जो भारतादि ९ वपं खण्ड) उने सवके उत्तर 
भागम सुमेहकी स्थिति नियमसे रहती ह यति पृर्वाक्तयन्थ सम्यक्र्‌ ६-इति । 


आत्मानं निषपयति, आ्सिदवियेति । . 
भाषा-'आलरन्दरिय' इत्यादि न्थसे मृटकार आत्मा निरूपण केन द- 


आसेनि्ियायपिष्टाता- 


माषा-इन्दिय तथा ररीरादिक धारण करनेहरा आता रै 


अत्मतजातिस्तु सुखदुःखादिसमवायिकारणतावच्छेदकतया 
सिद्ध्यति ! शइशरेऽपि पा जापिरस््येव, अहध्ादिषश्पकार- 
णमाबाहु म सुखहुःखाद्यत्पत्तिः) नित्यस्य स्वकपयोमत 
फलवश्यम्माव इति नियमस्याप्रयोजकत्वात्‌ । 
भाषा-सुख इः तान इच्छादि कार्याकी समवायिकारणताका अवच्छेदक नो 
आत्मत्वरूप धमे तदपसे आत्मत्वजात्तिका सिद्धि हती है. वह आत्मत्जाति इसे 
भो रहती दै. अट तथा श्रीरूप कारणके भभव द्र आत्मामे सुत दुःतादिकी 
उतपि नह ६. यदि कही कि, निःयआत्मामे खरूप योग्यतारूप कारणता सदा 
# ६यति कदाचित्‌ सुखादिउत्पत्तिर्प फटभी अवश्य होना चाहिये. तो यह कयन 
ङ्त ग्र क्या यह नियम जल के परमाणुर्थोमं व्यभिचारी रनेमे दुपित टै, अयात्‌ 
अरूकपरमाणुआम सरूप्योग्यतारूप कारणता होनेसेभी सेदकी उत्पत्ति नहीं हती 
किन्तु नित्य ह, याति “ नित्यस्य ० इत्यादि नियम अप्रयोजक अर्थात्‌ कारणताका 
पादक नही है 


एर त्वीशे सा जातिनास्त्येव, प्रमाणाभावात्‌ । नच दशम्‌- 


परिच्छेदः १ ] भाषादीकासमेता. (७३ ) 


दरम्यत्वापत्तिः । ज्ञानवत्ेन विभजनादिति वदन्ति इन्दरिया- 
दीति । इन्दियाणां शरीरस्य च परम्परय। चैतन्यस॒म्पादकः । 
भाषाक नयापिक कहते ई कि-ईश्वरम 'आत्मत' जातिके मानने ममा- 
णका अभाव इनसे इश्वरं “आत्मत्' जाति नहींहै. शंका-उनके मतमें ईको 
- दरम द्रव्य मानना होगा. समाधान-वे आचार्यं आत्माका ओर द्रव्पसि विभागः 
( समवायेन ) श्ञानवखरूपे करते हः यति दशम द्रव्यत्ववी आपत्तिह्म दोष, 
नदी, (इन्द्रियादीति) इद्दियामं तथा शरीरम परपरा अर्थात्‌ अवच्छेदकताषम्बन्धरे 
ज्ञानक्रा सम्पादक ई. यहां सरीर इन्द्रिय "अवच्छेदक दं ओर आमा 'अषच्छेय 


यद्यप्यात्मन्यहं जानेऽहं सुखीत्यादिप्रत्यक्षविपयत्वमस्तयेव,त्‌- 
थापि विप्रतिपत्रं प्रति प्रथमत एव शरीरादिमिग्स्ततप्तीति- 
गोचर इति प्रतिपादयितुं न शक्यत इत्यतः प्रमाणं दशैयति, 
रणमिति- ` 
भाषा-ययपि आत्मामं म जानता द्रुं म सुखी ई' इत्यादि प्रतीति होने 
प्रत्यक्ष विपयताभी टं तथापि विवाद करनेवाठे पुरुपके प्रति प्रथपही यह नहीं कहं 


सकते कि शयीरात्रिसे मी भ्र सुखी इत्यादि प्रतीततिका विषय आत्पा दे इसदिये 
मूलकार उपम प्रपाण द्खखताह- 


 -करणं हि संकतेकम्‌ ॥ ७॥ 
भाषा-यह नियपद कि जो करण होताहै वह्‌ काय्तम्पादनमं कर्तीकी अपक्ष 
रद्रा ह्‌ ॥ ८७ ॥ 
कुटारदीनां छिदादिकरणानां कत(रमन्तरण फट तिपधानं 
टष्म्‌ । एवं चक्चरादीनां ज्ञानकरणानां फलोपधानमपि कतार 


मन्त्रेण नोपपथत इत्यतिरिक्तः कंतां कटप्यते ॥ ५७॥ 
मापा-डेटनाटि क्ियाके करण नजो ऊटाराद्‌,उनका कततक्नादप्त विना फट, छद्‌ 
क्रिथाकरे अ्रतादक्‌ देखा द. एतेदी नेनादि इन्द्रियमा प्रत्यक्षन्नानकं करण ह. इन. 
कामी परत्यकष्नानरूय एरजनकता विनाकता त नदीं वनसकती; इपसे इन्द्रियोसे चद 
कताका कल्पना षं सर्कतां ई ॥ ४७ ॥ 
तूच शरीरस्यैव कर्चत्वमस्त्वत आई, शरीर्स्येति- 
शक्रा र्हिक्म कता पानट.तां स दाष नहा 


४ (७४) ` ॥ न्यायसिद्रानतञुक्तावखी- , [ प्रक्ष 
शरीरस्य न चैतन्यं तेषु व्यमिचारतः। 


समाभान-कतां चेतन होता ओर शरीर चेतन नदीं ई; क्योकि मूत्रशरीरमिं 
ञचैतनताका अभाव देखाजाताह. 
नल चैतन्यं ज्ञानादिकमेव ुक्तात्मनां त्वन्मत इव मृतशरीरा- 
णामपि तदभावे का क्षतिः प्राणाभवेन ज्ञानाभावस्य सिद्धे- ` 
रिति चेत्‌ । न । शरीरस्य चैतन्ये बाल्ये विरोकित्स्य स्थ- 
विरे स्मरणादपपत्तेः । शरीरणामवयवोपचयापचयेरत्पाद- 


विनाश्शाखित्वात्‌ । क 
चार्वाक शंका-चेतन्य नाम जान ईच्छादिका हः सो पहु जते ठम्दार 
मतमे मुक्त आत्मामं नहीं रते वैतेही इमारि म्मे दारीररूप आत्मामं सूतभवस्यामं 
न रं तो दोष नदीं क्योंकि हमारे मतमे खत शरीर सक्त आत्मा ई ओर आपको 
रीरमे ज्ञानाभाव प्राण तथा आत्मा उभयक्तं अभाव्‌ प्रयुक्त मानना पड़ता ई* दमा- 
रेको केवर माणके अभावसे शरीरमे ज्ञानाभाव माननेमं टावव ई. समाधान-यदि 
शारीर चेतन हो तो वारुपनम देखे पदार्याका वृद्ध अवस्थामं स्मरण न होना चाहिये. 
दारीर प्टि्षीणताकारक अवयवाके वदने घटनेसे शरीर उत्पत्ति विनाग स्वभाववाद 
अनुभव सिद्ध है. 
क रोः . [ने दिती @+ = [| 
न च परवंशरीरोत्पप्रसंस्कारण द्वितीयशरीरे संस्कार उत्पत 
इति वाच्यम्‌ । अनन्तसंस्कारकसपने गौरवात्‌ । एवं शरीरस्य 
चैतन्ये बाङ्कस्य स्तनपानादो प्रवृत्तिनं स्यात्‌ । इष्टसाधनता- 
५ 
ज्ञानस्यतद्धतुत्वात्तदानीमिष्टसाधनतास्मारकाभावात्‌ । मन्मते 
जन्मान्तरानुभूतेष्टसाधनत्वस्य तदानीं स्मरणादेव प्रवृत्तिः । 
 शंका-प्रथम शरीरके सरकार दरे शरीरके सैस्कारोके जकर ःयाते पू से पदा 
कै स्मरणकी अतुपपत्ति नही ई समाधान-अवय बरद्धक्षीणतापयुक्तं यायत्‌ शरीर 
कणक्षणमे बदलते ई उनम्‌ यदि पूरं २ ग॒रीरमं उत्पन्न संस्कारोमे उत्तर २ शरीरम 
१ माने तो अनेकसंस्कार्‌ करपनाओति अति.गोख होगा. रेतेदी 
यदि शरीरी चेतन हो तो मयम उत्पत हे वालककी अपनी माताके स्तने दूय ` 
पीनम्‌ अदृप्त नहीं होनी चाः क्योकि प्रदृकतिका कारण इष्ट साधनता “ददं मदि- 
साधनम्‌ इत्याकारकं ज्ञान हं ओर प्रथम उत्पन्न स्तनपानप्रदृत्तिके पूवैकारमे इष्ट- 


परिचछेदः १ ]  भाषार्ीकासमेता, (७९) 


साधनताकरा अमुभावक वा स्मारक कोई आपके मतम है नहीं याति प्रृत्ति चन 
नहीं सकती आर्‌ मरे मतम तो .पूर्वनन्ममें अनुभदकिये इष्टसाधनत्वका ( तदा्भी ) 
प्रथम उत्पन्न स्तनपानप्रदृत्तिके पर्वकाले स्मरण होनेसे स्तनपानपे वाठककीः 
बृत्ति वन सकती ई 

न च जन्मान्तरातभूतमन्यदपि स्मयंतामिति वाच्यम्‌ उद्रो 

धकामावात्‌। अ त्वनायत्या जीवना ्टमेवोद्रोधकं कटप्यते। 

इत्थं च सुमारस्यानादितयाऽऽत्मनेऽप्यनादित्वसिद्धावनादि 

भावस्य नाशासम्भवात्रित्यत्वं सिद्धयतीति बोध्यम्‌ ॥ 
_ शंका-यदि जन्मान्तराघुभत इषटसाधनताका ज्ञानही संस्कारारा पदति कारण , 
हं तां जन्मान्तरा्चुभूत आर्‌ पदाशथाका स्मरणमी होना चाहिये. समाधान--यदि 
कीट उद्धोथक द तो ज्ञानजनित संस्कार उदरञदध होकर स्यतिके जनक होति दै, पकृत- 
मं पदार्थानतमेके सस्कागेका कोड उद्रोथक नीं दै ओर स्तनपान प्रवृत्तिम तो 

अनायत्या , गत्यन्तगभावमे वाठकके जीषनके अद्टहीको उद्भोधक 'कर्पना 
कग मक्त हृ. इम तिने ममापके अनादि हनेसे जीवात्माभी अनादि सिदहभा 
तो अनादिभावपदार्थकौ वनारी न होनेसे आतमा नित्य सिद्ध सकता 

नयु चक्षुरादीनां ज्ञाना करणत्वं कत्वं चास्तु पिरोषे सा 

धकाभावाद्ते आह, तेथास्वमिति- 

शंका-ज्ञानादि कारये मरति नादि इन्द्रियही यदि करण तथा कत मानदिे 
जाधंता क्या पिरोधदं ? तथा विरोधकरा साधक युक्ति प्रमाण कनं है! 


रात चेदिद्धियाणायरुपघाते कथं स्पतिः ॥४८॥ 
यंतन्यमिल्यथंः । 
समा०-यदि नेत्रादि इ्दियदी ( तपाल ) चेतनकतां खर्पर शां चौ तत्तत्‌ 

इन्दि पिनारामे ततत्त्‌अनुभूत पदार्थका स्मरण कैसे हवे { ॥ ४८ ॥ 

उपघाति नाशे मति अथाचक्चरादीनामेव । कथमिति । पूवं 
क्षपा साक्षात्तरतानां चक्षपोऽभावे स्मरणं न स्यात्‌। अयुभवि 
तम्भावात्‌ । अन्यदष्टस्यान्यंन स्मरणासंभवात्‌ । अबुभवस्प- 
रणयोः समानाधिकरण्येन का्यकारणमावादिति भावः॥९९॥ 


` (७६) न्यायसिंदधान्तसुक्तावरी - [ प्रयक्न- 


भाषा-अर्थात्‌ नेत्रादि इन्द्ियोकि विनया दने प्रधम ने्रादिद्रारा माक्षततक्रत 
पदार्थका स्मरण नेत्रादि विनादाते पश्चात्‌ नदीं हाना चादि; क्या उम॒काटम 
अनुभव करताका अभावहै ओर दूसरे देखे पदार्थको दूसरा स्मगण कमी नहीं सकता 
क्योकि अतुभवका तथा स्मरणका ( समानायिरःशएण ' एक आत्मप अथिकरणम्‌ 
कार्यकारणभावका नियपर है, अर्थात्‌ जते-चत्रफे अनुभूत पदारथ चत्र स्मग्ण क 
सकता है.भेतर नदीं करसकताः वसेदी नेत्राभूत पदाथकरा शरत स्मरण नदर करसकता, 
यदी दशा सभी इन्द्र्म जाननी चा्ियैः परन्तु स्मरण इन्द्रिय विनाराम पानी 
होता है, यति इन्द्रियंति पृथक्चेतन कर्ताकः कल्पना टोमकती द्‌ = 

न॒ चक्षुरादीनां चैतन्यं मास्तु मनमस्त॒ नित्यस्य चेतन्यं 

स्यादत आहः मनोऽपीति- 

शंका-मत हो नेत्रादिकोमें चेतनताः; परन्तु मनक चेतन तया करता मानल ता 
क्या दोप ६! . 

मनोऽपि न तथा ज्ञानायनध्यघं तदा भरेत्‌ । 

न तथा न्‌ चेतनमित्यथः | 

सखमाधान--मनभी चेतन नहीं हे यदि मन चेतन दो तो ज्ानादिकोका साक्ना- 
त्कार नही इभा चाहिये. 

त्व्‌ [८ = [ र = 

जञानादीति । मनसोऽणत्वात््यक्ष च महत्वस्य दैतुतान्म- 

नसि ज्ञानघुखादिस्वे तत्म्रतयक्षाठपपत्तिरित्यर्थः ! यथा म- 

नसोऽणुतवं तथा वक्ष्यते । 

भाषा-अयात्‌ सुनि्यंनि मनक अणुपरिमाणवाटा माना इ योर्‌ म्यक 
महत्त परिमाणको कारणता ह एवं ज्ञानपखद्ुःखादि गुण यदि नदीम मान चयि 
जा ता उनका त्यक्ष नहा हगा. जिस युक्तिते मन अणुपरिमाणग्रार ६ वह चक्ति 
भूखकार स्य ८५ की कारिकामं करेगा. ` 

नन्वत िज्ञानमेवात्मातस्य स्वतः प्काशपत्वाचचेतनत्वम्‌। 

श्ानलादिक्‌ तु तस्येवाकारविरेषः, तस्यापि मावत्वदेव क्ष- 

कुट पु पु = र्‌ 
गिकरत्वम्‌पपवविज्ञानस्योत्तरत्तरविज्ञने रेता सपएपाव- 
प्याल्यविज्ञानधारा निरावाधेव,सृगमदवासनावासितवस्‌न इव 


परिच्छेदः १ ] ` भाषादीकातमेता, ` । । ( ७७.) 
रपूवनिज्ञानननितसंस्कारणाइुत्तसेचरविज्नि संकान्तत्वा- 
त्रा्पपत्तिः स्मरणादेरिति चेत्‌ । न - ` 


्न्तानवाद्‌ वाद्ध--का-इद्धिहीको आत्मा मानना "उचित है पह खर्थ॑ 
मरकाश्रूण हानेमे चेतनाभी है. इदविहीके सखरूपविरोष तानसुखटुःखादिभी है. षह बुद्धि 
आ भविषदाथ ह याते वाद्य दीपरिखादि पदार्थवत्‌ क्षणर परिणामषाटी है.प्रथमर 
त्षणम उत्यन्न हमा विज्ञान पीपी उत्पन्न होनेवारे विज्ञानम यथाक्रम कारणीभूत्‌ 

षहा धिजञान र्तिषिज्ञान १ अल्यविज्नान २' मेदे दोम॑कारका है. उनम “ययं 
धटः ` इत्यादि परवृत्तिविज्ञान है ओर "“अटमहम्‌” इत्याकारकं आरयधिन्नान है. उप्‌ 
आख्यानज्ञानक क्षण २ परिणामिनी धारा (सुपुपति) गाढ निदरापस्था्मेमी प्रियमान 
₹. असं शश्षका कदृएक तदम रुपेटी ( सृगमद्‌ ) कस्तूरीकी वासना वच्मि एकते ` 
दूसरेमं दूसरे तीसरेमे यथाक्रम जाती, पैसेही पूष २ विज्ञानके अयुमवनन्य संस्का- 
रक्रा उत्तर २ विज्ञाना सेचार्‌ होताहे यति पूर्वविक्नानसे अनुभूत पदार्थका उत्तर 
विज्ञाने स्मरणमी वन सकता 


तस्य जगहविषयकत्वे सवज्ञतवापत्तेःः 1 . यक्तिशिद्विषयतर 
विनिगमनाभावात्‌ । सुषुप्तावपि विषयावभासपसद्धच ज्ञानः ` 
स्थ सविषयत्वात्‌) तदानीं निराकारा चित्सन्ततिरमुषतैत्‌ इति 
चेत्‌ । न । तस्याः स्वप्रकाशत्वे प्रमाणायावात्‌ । अन्यथा 
घटादीनामपि ज्ञानत्वापत्तिः। ` । 


समाधान~वह्‌ तवाभिमतविक्ञान यात्‌ जगत्‌को विषय करता ई करं (यतरि 
चिद्‌ ) किरीएक पदार्थों पिपय करता द यदि यपित्त्‌ जगत्कों विषय करता 
ती पुरुपकों संज्ञ होना चादियेः यदि किसी एके पदार्थको करो तो (निनिगमनािरः ) 
एक पक्ष प्रततिपादकयुक्तिका अभाव दै अथात्‌ तुम यतूकिचितु पदमे धट म्रहूण कये ' 
तो हम उसि पट या मठ ग्रहण करं तो आपके पास धटप्रहण पक्षमा्रको कहे 
वारी कोई पवख्युक्ति नही हे ओर वुम्हारे म्मे गाठ निद्राकरार्मेभी विषयी 
अतीति दौनी चाय; क्योकि विन्ञनसखरूपसे सविपयकदी होहि पह आरयविन्ना+ 
धारारूपेण शपुर्िपमी विद्यमान दे. बीद्ध-हमलोग शपुप्तिकाटमं निर्विषयी - 
-विघ्नानतति मानते है. नैयायिक--निविषय बिञानसततिके पकाश्र्प हीनेमे कोई 
प्रपाण नरी हैः ( अन्यथा ) प्रमाणसे दिनाष्ठी याह सुशुप्तिकारमं ज्ञानेसखरूपतः 


ओ (५ नरपे 


सखीव हे तो घदपयदि पदा्थाकोभी विन्नानखकूष मान शेनेम कोई. बाधक नदी दै, 


(५७८) ` न्यायाभद्धान्तुक्ता्वरी- [ प्रयश्च 


न चेष्टापत्तिः, विज्ञानव्यतिरिक्तवस्तनोऽभावादिति वाच्यम्‌ । 
घटादेरपूयमानस्यापरपितुमशक्यत्वात्‌ । आकारविशेप ए- 
वायं विज्ञानस्येति चेत्‌ । क्िम॒यमाकारोऽतिरिच्थते 8 विक्ञा- 
नात्‌, तरि समायातं विज्ञानव्यतिरिकतेन । नातिरिच्यते चत्त 
हि समरूदारम्बने नीलाकारोऽपि पीताकारः स्यात्त, स्वरूपतो - 
विक्ञानस्याविशेषत्‌ । 1 
बीद्ध-षटादि यत्‌ पदायामं विज्ञानसरूपता दमको अमिमत ट; क्याकि 
हमरे मतमे षस्तुमार विज्नानखरूपटी हः पथक्‌ नरी. नैयाधिक--वाद्य विपयसूपेण 
अघुभव किये घटादि पदार्थोका केवल विज्ञानरूप मानके निराकरण करना अयोगष 
है. बौद्ध--यद घटपयादि पदाथजात विज्ञानीके आकारविदेष हे, यति विन्तानस्वरू- 
प्री है. नैयायिक--क्या षह विन्नानका आकारविदोष विन्नानके स्वरूपमे जुदारै 
कि विज्ञानखरूपही है. यदि जदा कटौ तो क पदार्थं जातविन्नानते भिन्न 
सयंसिद्ध हए. यादे कहो कि जुदा नहीं ह तो “ नीरपीते ” इत्याकागक समृटाट- 
स्वन ज्ञानम नीराकारभी पीताकारटी प्रतीत होना चारि अथवा पीताकारभी 
तीटाकारही भीत होना चादियेः क्याक्रि खरूपपे वित्नानमं इछ भद्‌ नद ह जन्तु 
एकदी रै. 
अपोहृहपो नीरुत्वादिर्विज्ञ नषभे इति चेत्‌ । नीरत्वादीनां 
विशुढानामेकसिमत्नसमविशात्‌ । इतरथा विरोधस्यैव दुरुपप- 
सत्वात्‌ । नवा वासनासंकमः संमृवति । मातृएु्योरपि वास- 
नासक्रमप्रसङ्गात्‌ । न चोपादानोपादेयमावो नियामके इति 
वच्यम्‌ । वासनायाः संक्मासंभवात्‌ । उत्तरसिमन्दत्पत्तिरेव 
संक्रम इति चेत्‌ । न । तदुत्पादकामाबात्‌ । 
चौद्ध-नीकलपीततादि उसी विज्ञाने धम्म विशेष ( अशोहर्य } अनीरव्या- 
्तिादिरूपते मतीत हेते दै. नेयाथिक-नीरत्वादि विरुद्धमोका एकर विज्ञान 
व समिर अयुक्त £. (इतरथा ) परस्पर विरुद धूमको एकथमंनिष्ट मान 
ठनेसं ससार प्दायमि विरोधका निश्चयी नहीं होगा ओर्‌ पूरमै कहा ज बास्तना 
संचार बह्मा नहा दोसकताः यदि हो तो माताके देते पदाथंका गर्भनिष्ट बारुकको 
भी स्मरण होनाचादिये. बोद्ध--उपादानरूप करणकी दासनाका उपादेयरूर कास्यं 


पारेच्छेदः १} भाषारीकासमेता- (७९ ) 


म संचार होता है ओर माता अपने पुत्रका निमित्त कारण है यति दोष नही है 
नैयायिक-वासनाका संचार होना असम्भव ई. बौद्ध-पूषै २ विज्ञानासनाकी 
उत्तर २ विज्ञानम उत्पत्ति होनी इसीका नाम सेचार है. भरयाधिकः -उत्प्न कसे- 
वारे कत्तीके अभाव होनेसे वासनाकी उत्तर २ उत्पत्ति नहीं हो सकती. 

उत्तरविज्ञानस्यवोत्पादकत्वे तानन्त्यपरपङ्गः। शषणिकविज्ञान- 

ऽतिशयविशेषः कप्यत इति चेत्‌ ¦ न। मानाभावात्कह्पना- 

गौरवाच । 

वौ द्ध-उत्तर २ विज्ञानी पू २ विज्ञानवासनाका उत्पादक रोसकतरा है. शैया- 

यिक--यदि विज्ञानाहीको दासना उत्पादक मानो तो विज्ञानोकेि असंख्यात होनेते 
वासनाओकोभी अरसंख्याततदी मानना होगः यतति अत्यन्त गौख होगा, बौद्ध--हम 
रोगं उत्तर २ क्षणिक विज्ञानम षासनार्सचारा्थं ( अतिदाय ) शक्ति विरेषकी 
कटपना करते दै. नेयायिंक-रेसी निमू करपनामेः कोई प्रमाण नीं है ओर ्ष- 
णिक अनन्तशक्ति तया उसके अनेक पागभाव ओर ध्वं करपनेमे कपनाः 
गोखभी ई. 

एतेन क्षणिकशरीरेष्ेव चेतन्यमपि प्रयुक्तम्‌ । गोरवादतिशये 

मानामावाच्च । बीजदावपि सदकारिसमवधानासमवधाना- 

भ्यामेवोपपत्तेः फुवहूपत्वाकरपनाचं । 

भापा-कई एक वादी क्षणिक स॒रीरोहीको चे तन मानते. सो इस पमे कथने उन 

का कथनभी खण्डन किया पूर्वोक्त रीतिमे बासनासंचार नही दोसकेगाः गख देगा 
आर्‌ सचारक ८ अतिरय › शक्ति विकेष .माननेमे कोई परमाण नहीं दै. गौद्ध--रोक 
म रेता देखनेमे आता कि--ेतरमे वोणएहूये वीजहीसे अद्ुरकी उत्पत्ति होती र. 
ठम पडेहए वीजसे नही होती याते अङररूप का्थके मति ''इवैदरूपता ” 
अर्थात्‌ अंङ्करजननयोभ्य जाति विशेषको हम कारणता मानते है. १ 
सणिक समथ वीजमाजमें रहती है. रेतेदी भक्ते क्षणिक शरीरोम्‌ इवेदल्प' 
उत्तर २ षासना जनक जाति विशेपरीको कारण माननेते निवोह होता है. वह इष्‌ 
हप जातिमिशेष्‌ इषटान्तमे तो वीजत्वके साय समव्यप्त ह ओर दारन्तमं विजानते 
साथ समव्याप्त है यति पासनासंचार दोषकता है. देषा यिक-च्ान्तरूपबीजहीम्‌ 
-छवैदरूप' अङ्र जनन योग्य जाति विशेषकी कर्पना करनी अनुचित दै. अङरटि 
की उत्पत्ति तो ( सहकारी > भूमिजङादिके सयोगेमी वनसकती है. 


1 


(८० ) न्यायसिद्धान्तयुक्तावटी- ` [ प्रत्यक्ष 


अस्तु तहि क्षणिकविजञाने गौराप्नित्यविज्ञानमेवात्मा “अवि 
नाशी वा अरे अयमात्मा” “सत्यं ्ञानमनन्तं ब्रह" इत्यादि . 
्रतेश्च, इति चेत्‌। न तस्य सविपयत्वासम्भवस्य दित्वात्‌ ! 
निर्रिषयस्य ज्ञानत्वे मानाभावात्‌ सविपयत्वस्याप्यनुभ- 
वात्‌ ।, अतो विज्ञानादिमित्नो नित्य आत्मति सिद्धम्‌ । 


वेदान्ती शंका-यादि आत्मके क्षणिक विज्ञानरवरूप मानने गोख हं तो नित्य 
विज्ञान खरूपटी मानना उचित दै ओर्‌ इसमे “ अरे मनेय यद्‌ आत्मा 
अविनारी है ' “ सत्यस्वरूप हं ज्ञानस्वरूप ह, तथा आनन्दखछषूप टह ` इत्याद्- 
थक उपनिषद्वाक्य भी प्रमाण है. नेयायिक--वह्‌ नित्य विन्नानभी सविपयक टं किं 
निविंषयक्र है यदि सविपयक कहौ तो यावत्‌ मपंचयिपयक द करि, यत्किचित्‌ व्‌- 
स्तुविषयक ट ! प्रथम पक्षमं सर्वत्त्वापत्ति ओर द्वितीय पक्षमं व्रिनिगमनाविन्ट 
परवक्त सीतिमे जान ठेना. ओर यदि करो कि नित्यविज्ञान नि्विषयक टतो 
निर्विपयक विज्ञानम कोड प्रमाण नही, अर्थात्‌ रेता कोम प्रत्यग्र नदीजीकि 
किसी एक वस्तुको विषय न क्रे [आरयदिक्टौकिं जिम जिस वस्तुकोजो 
जो आत्मा अण करता ह उस २ विज्ञान खरूप आत्माक्रो तत्तदविषयक्त्व दै तौ 
यहभी युक्त नहीं  क्यांकि "नित्य विज्ञान खूप आत्मा सविपयकः दं इत्याकाग्क 
अ्ुभव होनाभी दुर्घट ह इसलिये विन्नानादिकासे भिन्न नित्य आत्मा स्वयं सिद्ध 
रोति. , 
सृत्य ज्ञानमिति दि क्र्मपरं जीवेषु नोपयुज्यते । ज्ञानाज्ञानस- 

द ५ सखिः 1 4 „न ~ ३। ९ र येदो स्य 

सित्वदुःखिंत्वादिमि्जीवानां मेदसिद्टौ सुतामीश्वरमेदोऽन्य- 

था च हद्‌ ५, 

था बउन्धमोकष्यवस्थाठपपत्तिः । योऽपीश्वराभेदवोधको वेदः 

सोऽपि तदभेदेन तदीयत्वं अरतिपादयव्‌ स्तौति । अमेदमाव्‌- 

क ४9 

नयैव्‌ च यतितव्यमिति वदति । अत एव "सवं एवात्मनि 

समा्पताः" इति श्रूयते । 

भाषा-ओर पूवे करे शतिवाक्यामे मधम वाक्य जीवको अवरिनादी कता ह सो 
त शट. दितीय्‌ वाक्य परमात्माको सत्यस्वरूप तथा ज्ञानखरूप कता टै उसका 
जावाम उछ उपयोगी नरी. इरएक जीवक ञान अन्नान सुख दुःख इच्छा आदिक 
९ दानसं जातराका परसपर मेद्‌ तिद्ध होता ३. एवं जीव प्रसर भिन्न पिद हए तो 
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ईश्रका भीति भेद्‌ खयं सिद्ध इभा; ( अन्यथा ) यदि ईशवरको जीबात्मासकूप 
| वन्धमाक्षकां व्यवस्था नहीं होगी अर्थात्‌ सब जीबोंकां आत्मा ईश्वर खरूप 
नेसे कोई संसारी वद्ध दँ ओर कोई ज्ञानी युक्त है यह व्यवस्था नहीं बनेगी ओर 
जो जीव ईश्वरके अभेद कहनेवाठे ““तखमसि- तुम ब्रह्खरूपहो " इवयायर्थक उपानिष- . 
दाक्य दै; वेमी अभेद्रूपसे स्वामि ेपेकमापे सम्बन्धको बोधन करते हुए जीवकी 
अरोसाकरतेद अभेदभावनाते परमातमामे प्रमाभक्ति करनी चादिये' पेषी पि्षदेतै, 
अथात्‌ जसे अपना आप दरएकको रिय है वेतादी मेम दईश्वरसेभी करना उचित रै. 
इसी तात्ययंते “विद्वान्‌ अपने, पतररूप आत्मको तथा शरीररूप आत्माको तथा 
सख्य आत्मको ईश्वरम समपंण करता ६" एसा उपनिपद्भे श्रवण होत. 
मोकषदशायामज्ञाननिवृत्तावभेदौ जायत इत्यपि न । भेदस्य 
नित्यत्वेन नाशायोगात्‌ । मेदनाशेऽपि ष्यक्तिद्रयं स्थास्यत्य- 
घ ।न च द्वित्वमपि नश्यतामिति वाच्यम्‌ । तव नि्मके 
ब्रह्मणि सत्यत्वाभावेऽपि सत्यस्वह्पं तदितिवद्ित्वाभावेऽपि 


व्यक्तिद्रयात्मकौ ताविति सुवचस्वात्‌ । 
वेदांती-ेद्‌ अन्नानक्ृत ह, मोक्षअवस्थामे अज्ञान मित्त होनेसे अभेद 
उत्पतन दत्ता. नै ्ाथिक-भेद्‌ केवलान्वयी होनसे नित्य दै. इसका नार होना 
असम्भव है. वेदां ती-आंरपीधिकृ भेदका नाही मान छया जाय तो क्या दोष्‌ 
- ई ! नेयाधिक-मोक्षकाटमें ओपाथिक भद्‌ नारा इएभी व्यक्तिद्य भिन्न २ रहती 
ई. वेदां ती-ग्यक्तिदरयम दवित्वकाभी नाड माने तो क्था दोष दै ! नैयायिक- 
नेसे तृमरि मतम यावत्‌ धम॑शून्य जह्ममं सत्यत्वधरमं नरींभी है परन्तु तो भी जह्य 
सदरष हं ते हमे मतम॑भी मोक्षकालमं जीय दईशरनिषठ ्ित्रूप धमके नारा इएभी 
वह परस्पर दयात्मक ई; यहं कनां सुवच £. 
मिथ्यात्लामावोऽधिकरणात्मकस्तम सत्यत्वमिति चेत्‌ । एक्‌- 
त्वामावो व्यक्तिद्धयात्मको द्वितमप्ुच्यताम्‌ । म्रतयेकमेकःव 
ऽपि पृथिवीजल्योनं गन्ध इतिवेदुभयं नैकमित्यस्य सवेजन्‌- 
सिद्धत्वात्‌ । योऽपि तदानीमभेदप्रतिपादक आगमः सोऽपि 
निईःखत्वदिना समयं प्रतिपाद्यतिःसंपदापिकये पुरोदितोऽयं 
राजा सत इतिवत्‌। अत एव ““निर्नः परमं साम्ययुपेति 
इति श्रूयते । | | 


॥# 
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धेदांती-हमरि मतम मिथ्या मरपंचके अभावका अधिकरण जो वक्ष तत्खरूप 
ही सत्यत्व ह, पथक्‌ नदी. नेयायिक-दमारे मतमभौ एकत्व मंख्याका अभाव 
खश्य व्यक्तिदयात्मक दित पोक्षकाटमं जानो. जेते, टीकम यह्‌ प्रत्यय दत्ता हं 
करि-पृथ्वी तथा जर दोनो गन्धवाटे नदीं ह किन्त एक पृथ्वी द्‌, वमु दरण्के 
व्यक्तिमे एकत्व हैमी परन्त॒ दोनों एक नहीं यह प्रत्यय स्वेजन मिद्ध ह आर जो 
मोक्षदसामे अभेद कहनेवाटा “श्रह्ममिद्‌ वहीव भवाति-अ्थांत्‌ ब्द्वेत्ता बद्मसरूप 
होता रै” इत्यादि शाख है,वहमी मोकषकाटमे दुःलादिकिकि अभाव्क चोधन कता- 
इ जीवको ईशर सदृशता कहता. जते, धनादिसंपदाक्रे अधिक दानमे परादि 
आदिकोंमे छोग राजा न्यवहार करने ठगजतिं द पेतेदी मोक्षकाटमं यावत्र दुःखा- 
भाव प्रयुक्त जीवम इश्वरतुल्यताका व्यवहार दे. (अतएव ) व्रह्मावेद्‌ वर्ष भवति" 
इस श्रुतिको मोक्षकर साम्य प्रतिपादक दोनेहीमे यह जीव ( निरंजन } नि्ःखिव 
हआ ह्री. परमतुस्यताको प्राप्त होता हैः इत्याच्थं बोधक शरुतिवाक्यभी एकः 
वाक्यतापत्न होसकता है. # त 
ईथरोऽपि न ज्ञनखखात्मा कित ज्ञानायाश्रयः । ' नित्यं विः 
ज्ञानमानन्द्‌ व्रह्म ' इत्याद विज्ञानपदेन ज्ञानाय एवोक्तः, 
“यः सवतः स सषेवित” इत्याद्युगेधात्‌ । आनन्द्भित्य- 


स्याप्यानन्दवदित्यथः । 
भाषा-ईश्वरभी ज्ञानसुलादिरर्प नरी किन्तु ज्ञनसुखादिका आश्रय दै. 
ˆ नित्य विन्नान तथा आनन्दखरूप बह्म ह'` इत्यायथ॑क श्रुतिवक्याभ ` विज्ञान पद्‌ 
आधेकरणार्थक "त्युट्‌ प्रत्ययान्त दैः याते "विज्ञान" पदमे ज्ञानके आश्रयकारी वोव्‌ 
होता है “जो सवं पदाथि सामन्यह्पते ज्ञानवाटा ई, वही विरेपरूपते ज्ञानवाला 
दे" एतद््थक श्चति्तभी ज्ञानवाखा प्रतीत होता हैः ्ञानखरूप नदी. इसके अयुङ्कट 
विज्ञान पद्का अ्थेभी विज्ञानवाद करना उचित ह श्रुतिनिषठ “आनन्दः पद्‌- 
कामी आनन्द्वारा यश अर्थं कला उचित ह 
अशआदित्वान्मत्वथींयोऽच्यत्ययात्‌ । अन्यथा पुंरिगत्व।प- 
त्तिः । आनन्दोऽपि इःखाभाव उपचर्यते, माराचपगसे सुखी 
संशृत्तोऽहमितिवडःखामिनः सुखित्वपरत्ययात्‌ । 
भापा- अरेआदिभ्योऽच्‌ । ५। २। १२७1" इत सूत्रसे मतुप अर्थक *अच्‌' 
अत्यय करत आनन्दोऽल्यास्मिन्‌ वाऽस्तीति अगनन्दम्‌" रेसी ब्यु- 
त्पत्ति इ तो ˆआनन्द्‌' शद्‌ सममायेन आनन्दभाश्वयकषा बोधक नपुंसकरिग्‌ रया 


पर्च्छिदः १ ] भापादीकासमेता, (८३) 


जह्यशन्दका विशेषण साधुरीतिते हेपतकतो है; ( अन्यथा ) यदि पूर्षौक्त रीतिे'आ- 
नन्द्‌' शब्दकीं सिद्धि नरी मनि किन्तु “भवि २।३।१८१ इस सूत्रसे घञ्‌' प्रत्ययान्त 
मनि तो नियत पष्टिग होना चाहिये; क्यांकि घञूप्रत्ययान्त सब्दो “घजवन्तः 
३५" यह्‌ दिगानुकापनका सूत्र नियमसे एरगता बोधन करता ६. आनन्दशब्दभी 
रक्षणाद्त्तित दुःखामावक्ाही बोधक रै. नेसे, माखाही पुरुष भार त्यागनेसे 
अपनेको सुखी मानति पैसेही दुःखाभाव होनेसे पुख प्रत्यय होता रै 


अस्तु व तस्मिन्नानन्दो नत्वसावनन्दोऽशुखपिति श्तेः । नं 
विधते सखं यस्येति कुतो नाथं इति चेत्‌ । न । द्िए्कल्पना- 
पत्तेः.प्रकरणविशधादनिन्दमित्यञ मच्छर्थीयप्रस्ययथविरोधाञ। 
“अनन्द ब्रह्मणो विद्यान्न धिभेति कदाचन" इत्यत्र भेदस्य 
स्पएतवाञ्च इति सृक्षपः। 


भाषा-अथया वह्‌ ईर आनन्द्का अधिकरणमी रहो तो हमारे मतक हानि 
नहीं तथापि वह आनन्द्खरूप नदी क्यो श्ुतिमे उघको“अशुलम्‌ एषा सुना. 
यहां नु व्रह्मसे सुखका भेद बोधन करता है ओर अपनेमं अपना भद असम्भव है 
याति ब्रह्न आनन्दखरूप नी किन्तु आनन्द्का अधिक्ररण हं. वेदान्ती शंका-विच- 
मान नदी सख निकषमं किप सम्बन्धे वी 'असुस' अर्थात्‌ सुस्वरूप ' यई अथे 
व्रीहि सभासमे काम दता %& दृपके माननम क्या दोष्‌ ई { नयाधिक -कह्रीदि- 
तमासमं अन्य पदार्थं प्रधान होति, ग्रकृतमं अन्यपदार्थमं नजः की! रक्षणा माननी 
हिष्ट कटपना ह ( परकपएणविरोधात्‌ ) अर्थात्‌ '"अस्थूरमनण अदीर्घभहखम्‌-बरह्म 
स्थूल पदाथि तथा अणुदीवं इस पदाति भिन्न है" इत्यायर्थक एकं ृहदारण्यक 
उपनिषदका वाक्य ह, इसके म्रत्येक पद 'नज॒ततपुप समास सर्पते मतीत होता 
ह जर इती शतिक मध्यमं 'अघुखम्‌ इस पद्का पाठमी दै. यदिःईष पदमे ची 
हि मानिगे तो परकरणविरोध अय होगा ओर यदि यृहं वह्हि मनक उख 
रूप एसा अथ कभी टं तो 'आनन्दम्‌ इष शब्दम मतुप अर्थक अच्‌! त्यये 
साथ विरोध तो अव्हय दागः क्योकि यह प्रत्यय सुखक्े अधथिकरणका वाधक € 
ओर वहित सुखखरूपका बोधन भा यति परस्पर विरोव्‌ स्ट ह, जार ज 
पप व्रह्म आनन्दको जानता दै पह कदापि किषीसै भयको प्रप्र नदीं हेर. स्स 


वाक्यं आनन्दका तथा उसके अधिकररणका भेद्‌ पष्ठी विभक्ति स्पष्टो प्रतत 


रता ६. यह वेदान्तीके भति रैकषपसे कंडा है-इति ॥ 


(८४ > न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ प्रघ्यक्ष- 


एतेन प्रकृतिः कर्व, पुरुषस्तु ष्करपलाशवत्निटेषः कित 
चेतनः, कार्यकारणयोरभेदात्का्यनाै सति कार्यरूपतया 
नाशः स्यादित्यकारणत्वं तस्य । | 
भाषा--'एतेन' इस पदका ईति मतमपास्तम्‌ इत अग्रिम पाठक साथ सम्बन्ध , 
है, अर्थात्‌ ‹ एतेन ` इष पूर्वोक्त युक्तिदारा आत्मको ज्ञानायिकरण रिद्र कनै“ 
तथा आगे कथनीय युक्ति (इति मतम्‌) सांख्यराच्चम कटा कपिूरनिक।. मतरभा 
( अपास्तम्‌ ) खण्डन किया रै. सांस्यीके मतम मूर्तिद आचकर्त्र्पि ६ आर्‌ 
( परुष ) जीवात्मा जटगत कमटपत्रकी तरह अरित ई; परन्तु चेतन ?. इस 
मतम कारयका तथा उपादानकारणका परस्पर अभद्‌ दे कार्यके नारा हनेमे कार्थ 
रूयसेही कारणकामी नारा मानमा पडता है इसटय पुर्प किसी कार्यका उपाद्‌- 
नकारण नहीं, यात विनारीभी नदी. | 
ुदधिगतचेतन्यामिमानान्यथाऽदपपत््या तत्कल्पनम्‌ । बुद्धि 
अ प्रकृतेः परिणामः, सैव महतच्छमन्तःकरणमिल्युच्यते । 
तत्सत्वासत््वास्यां पुरुषस्य संसारपवर्गो 1 
भाषा-इस मतम बुद्धिनिष्ट॒चेतनताकी अमिमति { अन्यथा ; प्रकरारोन्तम 
वन्‌ नही सकती; उसीसे फरुपकी कल्पना होती ह अर्थात्‌ जड भाने कार्यल्प 
बुद्धिको जदकरूप होने बिना किंपी चेतनकरे सम्बन्धे खयं चेतन होना अमम्भव 
ह क्योकि आरोपका यह नियम हं कि करीं परसिद्धवस्नुकाही वर्तुअन्तरमं आरोप 
। होता ह नषे जपङ्खघुमगत रक्तताका स्फटिकमणिमे. एवं पुरपचेनन्यक्ा बुन्नि 
इति, इद्धि नाम्‌ मङृतिके प्रथम परिणामका हं उसीकी भहत्त्त तथा “अन्तः 
करणः भी संज्ञा दै. ( तत्‌ ) उुद्धिके स्वकाठ्मे पुरुपको ससार प्रसीत होता. एं 
बुद्धिके अस्वकालमं पुरुप खयं सुद्ध मुक्तखरूप शतरि. 
तस्या -एवेन्द्यपरणालिकिया पारणतिज्गानरूप्‌ा घटादिना स्‌- 
सबन्धः । पुरुष्‌ कतूत्वाभिमानो इद्धो चेतन्यामिमानञ्‌ मेदाय- 
हात्‌ ममेदं कततभ्यमिति मदंशः पुरषोपरागो बुद्धः स्वच्छतया चे 
तन्‌परतिषिम्बाद्तात्विको दर्पणस्येव खुखोपरागः। इदमिति वि- 
षयोपरगःइन्दियप्रणालिकया परिणतिभेदस्तात्तिको निशवा- 
साभिहतदपेणस्येव मटिनिमा । कर्तन्यमितिव्यापारवेशः। 


ण्डु = 
४ 


परिच्छेदः १ ] भाषाीकासमेपषा, (८९ ) 


भाषा-उस बुद्धिकाही नतरादि इद्रियरूप मणाछिकादारा ज्ञानरूप परिणाम घटादि 
पदायाके साय सम्य दै. ुरुषमे कलत मे कतां द" यह अभिमान, ए षधे 
चैतन्य "मे चेतना ' यहे अभिमान खुद्धिका तथा पुरुषका परस्पर भेद न जाननेसे 
है. “ ममेदे कतैव्यम्‌-अर्थात्‌ मेरेको यह कायं करे योग्य है" इत्याकारका 
बुद्धिम “मम, इदं, कर्तव्यम्‌" ये तीन अंश है. उनमें प्रथम अंश (पुरुष ) जीवा- 
त्माका है; वही जसे ( देण ) शीशेके खच्छ रोनेसे उसमें सुखी परसीति 
मिथ्यादी जाती है, वेसेदी बुद्धिके स्वच्छ होनेषे पुरुप म्रतिरविवदवारा ; अता्िक ) 
सूखा ६ उपराग ) सर्ब रूप रै. एवं दवितीय अश्च षिषयका दै. वटी बुद्धि (इद्रिय ) 
नेनादिद्रारा परिणामको प्राप्न इई षिपयको रहण करतीं ६; नैपे रीशेपर ( निः 
श्ासामिहत ) पृत्कार मारते ( मटिनिमा ) छाईका सम्बन्ध ( ताचिक ) स्वा 
टो जाता है पेसेही इुद्धिका परिणाम रपे विषयके सा सम्बन्ध वास्त दै. एव 
तृतीय व्यापार अंश॒का भान रै. वह बुद्धिका अपना तथा ताखिक है. 

तेनांश्रयवती बुद्धिस्तत्परिणामेन ज्ञानिन पुरुपस्यातास्िकः 

४७ निभ्रेव 

सम्बन्धो द्पणमछिनिभेव्‌ सुखस्योपरुब्धिरच्यते । ज्ञानवत्‌ 

सुखदुःखेच्छद्विपरयत्तध्मांघमभौ अपि बुद्धेरेव कृतिसामाना- 

धिकरण्येन प्रतीतेः । | 

भाषा-इस यीतिते बुद्धि तीन अरावा है ओर बुद्धिके एरिणामरूप ज्ञानकर 
साथी पुरुषका अतालिक संध. जेसे-शीरेकी छाईैके साय सुखका सवष पस्तुतः 
नक्षं विन्त मिथ्या है; पेदी बुद्धि परिणाम कानके साथमी एुरुपक्षा सम्बन्ध वास्त 
नर विन्तु अतिक ६. उसी अताच्िक सम्बन्धकी सांख्यशाखमं ( उपरन्धि ) 
सतना कही ६. जैते-परिणामी ज्ञान बुद्धिका थमे रै, वेसेदी सुख दुख इच्छा द्वेष 
प्रयल, धर्म आर्‌ अधर्मं ये सातमी बुद्धिकेदी धमं ई क्याकिःइ्न सवको ` अर्ह 
करना, अ्हसुखी '" इत्यादि प्रत्ययति । कति ) प्रयत्नके साथ एकाधिकरणता 
गरतीति होती दै. | 

न्‌ च बुद्धिशेतना, परिणामित्वात्‌ , इति मतमपास्तम्‌ । कृत्य ` 

टृएमोगानामिव चैतन्यस्यापि सामानाधिकण्णयप्रतीतेस्त- 


द्धि 
घ्रे मानाभावाच । 
भाषा-यीर प्रयल बु्धिका सख्य ध्म है. कह द्धि ( परिणामिनी ) अनित्य 
भराडी हेमे चिटरषा नकी है, यह सव सास्याचायका मत है. पृवाक्तं तथा अरथि- 


(८६) न्यावसिद्धान्तमुक्तावली- [ प्र्यक्ष- 


मधुक्तियोमि यहभी खण्डित दै; क्योकि जते **अहं क्ता, अदं घामिकः, अं भोक्त" 
इत्यादि त्यय एकायिकरणमें मतीत होते दे पतेदी ' अहं चेतनः ` यद मृत्यग्रभां 
सी अधिकरणम प्रतीत्‌ हता रै यतति ( तद्‌ ) कर्तासि भिने चेतन माननेम कोई 
प्रपाण नदीं टै. । | 
[] ति ०. ५ न क्त्य 
चेतनोऽदं करोमीति प्रतीतिशैतन्यांि भ्रम इति चत्‌ । कृत्यं- 
फि ध अन = (श र 
शेऽपि कि नेष्यते 1 अन्यथा बुद्धेनित्यत्वे मोक्षाभावोऽनि- 
षत 0 ४५ ४ 
त्यतवे तत्प्वेमसंसाशपत्तिः । 
साल्यी--शंका-' चेतनो्टं करोमि ` यदह प्रतीति चेतनम भ्रमरूपा हं 

क्योकि चेतन ' पुरुप ' द उसके सम्बन्धमे प्रतिविम्च ग्रहण करतीं द्धि अपनम्‌ 
मिथ्याही चेतनताका अभिमानकरती है. नेयाथिक-यदि परवोक्ता रतीति चतन 
शमे भ्रमरूपा र तो प्रयत अंशामभी श्रमरूपाही माननी उचित, स्याकिं उक्तपरती- 
तिमे दोनाका अधिकरण एकी मतीत होता हः ८ अन्यया › यदि कर्ता तथा चेतनका 
परस्परभेद मानां तो हम पूछते कि-क्ह बुद्धि आपकी नित्या हं अथवा अनित्या 
है ! यदि नित्या की तो मोक्षका अभाव होगा क्योकि बुद्िरूपकतौसे भिन्न चेतनम्‌ 
सुखदुःख का अभाव होनेते उसमं वन्ध मोक्ष व्यवहार अनुपपन्न ह. रोष रखा बुद्धि 
रूप करतां तो इ्पाके सख तथा असखसे कन्थ तथा मोक्ष मानना होगा णवं यदि 
बुद्धिको नित्य माने तो उप्के स निबन्धन संसारभी नित्यही मानना होगा; एवं ` 
मोक्षाभाव 4.6 एषं यदि बुद्धिको अनित्य मानो तो वह॒ उत्पत्निवाीभी माननी 
रोगी क्योकि अजन्य भावपदा्ेकां नाया नहीं होता. एवं उुद्धिकी उत्पत्तिते परयमः 
कामे ससार नहीं हा चादिये अथात्‌ बुद्धिकी उत्यत्तिषे प्रव बुद्धिभं अदृष्ट नही 
रहसकते अदृष्टाकं न हानेसे ञुद्धिकी उत्पत्ति नदी होसकती. एवं संसार्‌ कदापि न 
होना चाहिये. 
। ४ ॥ ¢ र्यत्वाद्घु ५ रचैत * £ कारणयो 

नन्वचेतनायाः प्रकृतेः कार्यत्वादुदधेस्चैतन्ये, कार्यकारणयो- 

ष १ ¢ ५ 

स्तादात्म्ादिति चेत्‌ । नः असिद्धेः । कर्तजन्यत्वे मानाभा- 

वाद्रोतरागजन्मादशेनादनादित्वम्‌ ! अनादेनाशासम्भवामि- 

त्यत्वम्‌ । तत्‌ कि परकृत्यादिकत्पनेन ! । 

सास्यी-हमारे मतमें का्थकारणका परस्पर अभेद है इसलिये अचेतनमकृतिक 


काय॑रूप उद्धिभी चेतन नदीं ३. नेयांयिक तुम्हारा कथन असिद्धः क्योदि 
इद्ध पकृतिका काये नहीं है ओर कतां नियमेसे जन्य होता रै. इसमे को 


परिच्छेदः १ ] भावादीकासमेता,. ° (८७) 


अनुकल तकभ नहीं है. प्रत्युत “वीतरागजन्मादशनात्‌-३ अ, १ गा, २९ - 
ू°-अथात्‌ विरत पुरुषका जन्म नहीं होता किंतु रागवाठे पुरुषका जन्म हतर" ` 
इस गीतमसूत्रसे केतौ अनादि प्रतीत हेता है, खं भावरूप अनादिका नाञ्च नहीं 
दता; यातत कता नित्य मानना उचित हे, एषं अप्रपाणिक प्रकृति आदि पदाथौकी 
करपनाते क्या छाभ है ! 


नच “कृतेः फियमाणानि णेः कर्माणि स्वंशः 1 अहट्म- 
रविमृूढात्मा कत्ताहमिति मन्यते” इत्यनेन विरोध इति वा- 
च्यम्‌) प्रकृतेरदष्रस्य गुणेरदषटजन्येरिच्छारिभिः कत्तऽ क- 
तादमेगेत्यस्य तदर्थत्वात्‌ । “तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवट 
तु यः” इत्यादि वदता भगवता प्रकृटीकृतोऽयडुपरिष्टदाशय 
इति संक्षेपः । 
सख्यी-श्रीकृष्णदेवने ८ गीतताके ठतीयाध्यायके २७ शोकम ) यह कहा कि- 
“क्रियमाण यावत्‌ कर्मं प्रकृतिके सादि शुणेसि हते है उन कर्मक “भं कतौ ई: 
इत्याकारक अैकारसे विग्रह चित्तवाछा जीवात्मा पुरुष भेदी करता" रेसा मान- 
ताहि" इस भगवद्वाक्यसे आपके कयनका विरोध होगा, क्योकि इस वाक्यसे मग- 
वारने पुरुषको कतां नहीं मानि. गैयायिक-इसर भगवद्रक्यमे शकत नम 
` अदृष्टोका हे, ' गुण नाम . अदृष्टनन्य इच्छादिर्कोका रै. एवं अदृषटजन्य इच्छादि 
गुणाद्वारा "मेदी कता द रेसे अहंकार विमूढ होकर जीवात्मा मानते. इस वाक्य- 
का यदी अर्थं है. इत वाक्यसे भगवान यह नदीं कहा; किं जीवात्मा कतौ नहीं दै 
किन्त यह कहा है कि-अकेखा जीवात्मा कत नरीं है; क्योकि इसी अथेको भग- 
वानने अष्टादसध्यायके १९ ३ तथा १६ वै छ्ोकमं छ्खिा रै. वहां एेसे कहा ६ किं 
आश्रय १ कर्तां २ अनेकप्रकारफे करण ३ अनेकं प्रकारकी वेष्ट ओर जीवक 
अदृष्ट ९." यह पाचों भिटकर कार्थपाधके प्रति कतौ है. एवं इन पांचोमेसे जों 
परुष केवर अपने आपकोही कती मानताहै उष मटीनुदधि पुरुषको यथाथ स्नान 
नहीं है इन पाक्योसे भगवानूका आदाय जीवे कर्तापनेमे स्पष्ट प्रतीत होता ह यद 
संक्षेपे सख्यमतत खण्डन्‌ किया 


धर्माधमांश्रयीऽध्यक्षो विरोषणणयोगतः ॥ ४५॥. 
भाषा-आत्मा ध्म तथा अध्म॑का आश्रय है. एवं सुखदुःखादि विरेष गुणां 
सम्बन्यते आत्माका परत्यक्षभी हो तकता ॥ ४९ ॥ 


(८८ ) न्यायसिद्धान्तयक्तावखी- [ प्रत्यक्ष-- 


. धर्माधर्माश्चय इति । आत्मेत्युषज्यते । शरीरस्य तदाश्रयत्वे 
देहान्तरक्ृतकंर्मणां देह न्तरेण भोगावुपपत्तेः। विशेषगुणयोगत 
इति। योग्यविशेषगरुणसुम्बन्धनात्मनः प्रत्यक्षं भवति, न त्व- 
न्यथा । अहेजनिहकरोमीत्यादिप्रतीतेः ॥ ४९॥ ` 


भाषा--यहां (आत्ा' शब्दका सम्बन्ध पीछे मन्धते करटेना. यदि शरीरकोदी 
घमोधर्मका आश्रय मानें तो ( देहान्तर ) पुरुपशगीरते किये कपाक। ( देहान्तर ) 
वादिश्रीरते भोग नहीं वनपकेगा र्यक्षके योग्य ज्ञानसुखादि विरेष यणक्रि मम्ब 
न्धहीसे जीवात्माका प्रत्यक्ष होता. विदोषयुणोके सम्बन्धे विना नहीं हता. अ 


नानत मे करतां इत्यादि मरतीतियोते ज्ञनप्रकारक मयलादि अकारक जीवा- 
त्माका भान होतार ॥ ५९ ॥ 
्ृस्याचदुमेयोऽयं रथगत्येव सारथिः । 
भाषा-जेते रकी गतिते रथवाहीका अनुमान रोता वसे यद आत्मा दर 

परषके श्रीम चेष्टद्रारा अनुमेय \ 

तीति । अथमत्म। परदेहादौ ्षच्यादिनाऽदमीयते । प्व 

त्तिख चेटः ्ञनेच्छप्रयत्‌।दीनां देहैऽभावस्योक्तप्रायतात । 

चष्ट प्रयतपताध्यत्वाचेषएटया प्रयत्तवानात्माऽप्यनुमीयत्‌ 

¶ $ = 
इति भावः। त्र इृ्टन्तमाई । रथेति ! यथपि रथकर्म चेष्ठा 
त ९ ९ ५०५ 

न भवति तथापि तेन कर्मणा सारथि्येथाऽदुमीयते तथा चेष्- 

त्मकेन कमेणा परात्माऽपीति मावः। 

भाषा-इत आात्माका दूरे परुपकी देहम प्रशृत्तिनिडृत्तिमे अनुमान रोति. 
यहा भृतति शब्दे चेष्टका रहण दै. ज्ञान इच्छा मरयतनादि गुणोंका शरीरम्‌ अभाव 
गर स्य न चतन्यं ` इत्यादि मन्यते पीछे कह दुक ओर चेष्टा मयत्नसाध्य- 
रोती है इसरियि च्टमरूप हतुं म॒यत्वाले आत्माका असुमानभी होक. 
यहां रयतारथीका द्टान्तरूपते कथन दै. यद्यपि दृष्टान्ते रथकी किमा चेष्टा नरी है 
क्योरि चे नाम हितादितपरिहराथां क्रिया ` काहे. वह त्रिया पिवाय चेतन 
पवाद जड़पदायोमिं हीही नहीं सकती; तयापि नैते रथकौ यासे रथवाहीका 


॥ 1 


= 9 " ५ [अन श (स 
अछठमान होति तेह चेषटारूप कर॑ते आत्माका अनुपमानभी दोषकतदैः 


अिदुगरस्याश्चरथोऽयं मनोमात्रस्य मोचरः॥ ५०॥ 


पररच्छेदः १ 1 . भाषादीकासमेता. (८९ 9 
भाषा-ह आत्मा अकारा आश्रय है, एवं मनोमात्र इन्द्ियते आतमाका 
रहण होता है ॥ ९० ॥ , 
अद्रस्येति । अदङकारोऽहमिति प्रतथयस्तस्याश्रयो विषय 
आत्मा; न शरीरादिरिति। ५ इति । मनोमितन्दियजन्य- 
 गरत्यक्षाविषयौ मानसप्रत्यक्षविषयशरेत्यथः । हपाद्यभवेने- 
न्दरियान्तरायोग्यतवात्‌ ॥ ५० ॥ 
भाषा-अरहंकार नाम “ अहं ` इत्याकारक प्रत्यया है. इस प्रत्ययका विषयं 
आत्मादी है; शरीरादि नदीं बन सकते. एवं भने भिन्न सभी इन्द्रर्योका अविषयं 
है" कवठ मानस परत्यकतका विष्य छ क्योकि मनते भिन्न सभी इन्द्रयरूप रसादि. 
वाढ पदाथेको ग्रहण कसते है ओर आत्मामं रूपरपादि एण नक्ष रै; याते नेत्रादि 
उन्द्रियोद्रारा ृतकषयोगय आत्मा नदं ३ ॥ ९५० ॥ | 
विथुदुदधादिश्णवान्‌- | 
भाषा-पह आत्मा व्यापक ३ तथा बुद्धि आदि यणेषाटा दै । 
विभुरिति । विभुवं परममहत्परिमाणवच्व! तञ पूवयुक्तमपि 
स्पष्टम्‌ । बुद्धयादीति । इद्धिसदुःदेच्छायशतुरश 
गुणाः पूवत वेदितव्याः । 
भाषा-विु नाम परममरत्‌ परिमाणवारेका ६. य यपि, ““कारुखात्मादिशं 
स्ैगतलं परमं महतु ( २६ का० ) " इस ग्रन्थते कद उुके ह, तथापि स्थ 
वोधनक ठ्मि उसी अथैको फिर कहि. बुदधयादि पदपे “ बुदधयादिपट्कं १२ ` 
इत्यादि कारिकोक्त आत्मके १४ गुण जान ठन. 
अव परसज्ञादुदधेः कतिपयं प्रप दशयति, इद्धिस्त्िति- 
भाषा-यहाही बद्धे प्रसगे यंथकार इुद्धके कर्एक भद्‌ दिखटाता हं 


-बुदि्तु दिविधा मता । 
अदुभूतिःस्फतिश्चस्यादवभूतिश्चदर्बिधा ॥ 4१ ॥ 


= ¢, न. र (= म - 
भाषा-एवं बह बुद्धि दो प्रकारका ह; एक .अतुभवरूपा ह ओर दरी स्तिरूपा 
&. एवं अुभवरूपा बुद्धि एनः चार प्रकारकौ हं ॥ ९१ ॥ 


द्ेविध्यं श्युत्पाद्यति, अलुभूतिरिति \ अुगूतिश्चतुविधेति । 


(९० न्यायसिद्धान्वयुक्ताव्टी- [ प्रत्यक्ष 


एतासां चतुणां करणानि चत्वारि ' प्त्यक्षाठमानोपमान- 


दाः प्रमाणानि" इति सूक्तानि वेदितव्यानि ॥ ५9 ॥ 

भाषा-उस बुद्धकेदैविष्यको प्रतिपादनकरतारं अथात्‌ वहं इद्धि पदे अरति 
तथा स्पतिभेद्से दौ तरहकी ह. उनमें अवुभरूति पुनः चार्‌ तरहंकी ह. इन चारा 
बुद्धियोके साधन ““ तयक्षातुमानोपमानशब्दः प्रमाणानि ३ ” अथात्‌ प्रत्यक्ष | ध 
अयमान २. उपमान र शब्द यदं गौतपसुत्रोक्त चारपपाण जानने चाहिये ॥९१॥ 


| ~ ३७ 
प्र्यक्षमप्युमितिध्तथोपमिविरष्दजे । 
भाषा-एक भतयक्षरूपा द, दूरी अदुमितिरूपा हैः तीसरी उपमितिल्पा द 

ओर चौथी शब्दजन्या दं मनोप 

ग्रत्यक्षमितिशन्दियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । यथपि मनोष्येन्दरि- 

) वमेव थ भ कोप क 

यजन्यं समेव ज्ञानम्‌ तथापीन्तियूत्वेन सूपेणेन्द्ियाणां य 

ज्ञाने कारणत्वं तत्पत्यक्षमिति विवक्षितम्‌ । इश्वरपत्यक्ष तु न 

रक्ष्यम्‌ । ““इन्द्रियाथंसघचिकपौतप्र ज्ञानम्यपदेश्यमव्यमि- 

^ ४३ भेव मो 

चारिव्यवसायाःमकं प्रत्यक्षम्‌ " इति सूपे तथेवोक्तत्वात््‌ 1 

भाषा-नेत्रादि इन्द्रियसे उत्पन्न हए ज्ञानका नाम प्रत्यक्ष रै. यद्यपि मनोरूपं 
इन्द्ियजन्यता अतुमिति आदि मरावत्‌ ज्ञानको ह याति पर्वोक्तं टश्षण अत्िव्यापनि 
प्रस्त है, तथापि इन्द्रियत्वरूपसे इन्दरियोको जिस ज्ञानके प्रति कारणता ह वह ज्ञान 
म्रतयक्ष दे इन्द्रियत्व' का खरूप “दब्देतगेद्रूतविशेषशुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारण- 
मनःसयोगाश्रयत्वम्‌ ` इत्यादि अन्थसे ५८ कारिकाकी व्याख्यामं अन्थकार 
खयं लिसेगा. ज्ञानमा्रके मति मनको कारणता इन्द्रियत्वेन रूपेण नदीं किन्तु मन- 
सत्वेन रूपेण विशेप्मसे ६. सुसादि सक्षात्‌ के मति मनको इन्द्रियत्वेन रूपेण का- 
रणता है यति मनम इन्द्रियत्व घर्मकी हानिभी नही. प्रकृतम्‌ जीवके जन्य प्रत्यक्षका 
विचार्‌ ट ईशवरका ्रतयस्ननन्य नदीं किन्तु नित्य है यति पूर्वोक्त रक्षणका रक्षय नदीं 
ह क्योकि “ नेत्रादि इन्द्रिय तथा धयादिरूप अर्थक परस्पर सम्बन्धे उत्पन्न हो 
निविकल्पखरूप हो पनः व्यभिचार राहत निश्चयात्मक रो उस ज्ञानका नाम प्रत्यक्ष 
है ` इस गोतम ४ सूत्रम जन्यप्रत्यक्षकादी रक्षण किया है. 


अथवा ज्ञानाकरणकं ज्ञानं पत्यक्षम्‌। इदं लक्षणमीशवरत्यक्ष 
साधारणम्‌ । अनुमितौ व्यातिज्ञानस्योपमितौ साहश्यज्ञान- 


भरिच्छेदः १ ] भाषारीकासमेता, (९१ 


स्य शाब्दबोधे पदज्ञानस्य स्परणेऽनुभवस्यं च हेतुत्वाच्च तथ 
तत्रातिव्याप्तिः 1 | 
भाषा-अथवा नित ज्ञानका ज्ञानान्तरं करण नहीं षह ज्ञान पर्यक्ष है. इत 

रक्षणका रक्षय इेरज्ञानभी शे सकताहै; अनुमितिरूष ज्ञानके प्रति त्याधिन्नानको 
करणता है; एवं उपमितिज्ञानके मरति सादृस्यङ्नानको करणता ॐ "एवं शाब्दबोधे 
परति पदन्गानको करणता है; रसे स्परतिरूप ज्ञानक पत्ति अनुभवात्मक ज्ञानको 
करणता दै; याते यह सभी ज्ञान ज्ञानान्तरं करणक है, ओर प्रत्यक्ष ज्ञानका कोई 
ज्ञानान्तर करण नहीं है; इसलिये पूर्वौक्त लक्षणजन्य परत्यक्षम समन्वय होत 
ओर अनुमिति आदि ज्ञानोमे अतिव्याप्तिभी नद्यं दै. 
 परामशेजन्यं ज्ञानमठमितिः। यद्यपि परामरं्रतयक्षपिकं परा- 

मशजन्यं तथापि परामशेजन्यं हैत्वविषयकं यज्ज्ञानं तदेवाु- 

मितिः । न च कादाचि्ैतुविषयकादुमितावव्य्तिरिति 

वाच्यम्‌ । तार्दशङ्ञानवृत्त्ययुभवत्वन्याप्यजातिमतत्वस्यं विव- 

क्षितत्वात्‌ । अथवा प्याप्निज्ञानकरणकं ज्ञानमदुभितिः । 

भाषा-भ्यापिकरणक परामरद्वारा उत्पन्न हए ्ञानका नाम 'अवुमिवि' है. य- 
यपि परामर्का मत्यक्न तथा परामदीका ध्वंसभी परामरीजन्य है, क्योकि अपने 
मत्यक्षमे परामौको विषयविधया कारणता दै तथा अपने ध्व॑समं परामशेको 
प्रतियोगिविधया कारणता टै तथापि हेतुको न विषय कलेवाला जो पराम 
जन्य “ पतो वद्िमान्‌ "” इत्याकारकं ज्ञान षह अरुमिति दै. परामरचात्मक 
ज्ञानम हेत्रका भान रीता श्सख्यि परमै ज्ञान विषय करनेवारे ज्ञानमंभी हेतु ` 
का भान अवय होगा, ति उसको अनुमिति कहना योग्य नही. शंका-किसौ र 
स्थटमे हैतरफाभी मान पक्षतावच्छेदकरूपमे अनुमिति होता ह जेप" शूमवान्पवैतो 
वद्विमान्‌ ” इस असुमितिमं धूमरूप देतुका पक्षतावच्छेदक रूपे भान हैः यति 
देतुकोभी विषय करनेवारीं इस अयुमितिमे पूर्वोक्तरक्षणकी अव्याप्ति होगी. समा०- 
( ता ) व्यपतिविकिषटयक्षधमेताज्ञाननन्य जो अनुमित्तिआत्मक ज्ञान उस ज्ञानम 
वमेनेवाी जो अयुमवत्वकी व्याप्य * अनुमितित्व ` जाति ताच्दा जातिमत्ताः अचु 
मितिको विवक्षित हे यति पूर्ोक्तं दोप नही अथवा राघवे व्यापि ज्नानकरण हो. 
निस ज्ञानका वह अनुमिति ज्ञान ६ शेसा रक्षण करना उचित ह. 


एवं सारश्यक्नानकरणकं ज्ञनयुपमितिः। 


(९२) न्यायसिद्दान्तणुक्तावरी- [ प्रयश्च 
आआषा-एवं सादृश्य ज्ञानकरण हो जिस ज्ञानक, वह उपमिति सूप ज्ञान द 
पदज्नानकरणकं ज्ञानं शाब्दबोधः । 
माषा-ए्वंही पद्‌ ज्ञान करण हो जिस ज्ञानका, वह्‌ ज्ञान याब्दवोष रूप हं 
वस्तुतो यां कांविदलुमितिष्यक्तिमादाय तदयत्तिततितवे सति ` 
यां कांचित्‌ प्र्यक्ष्यक्तिमादाय तद्धृत्तिजातिमच्वमतुमिति 
म्‌! एवं यत्किञ्चिव्यत्यक्षादिकमादाय तयक्तिधृत्तित्वे सति 
यां कांचिद्वुमितिष्यक्तिमादायः तदधृत्तिनातिमत्वं प्रत्यक्षा 
दिक वाच्यमिति, 
भाषा-वास्तवमें तो किसी एक अनुमिति व्यक्तिपं वतनेवाटी तथा कित्र एक - 
भ्रत्यक्ष व्यक्तिमे न वपैनेवाखी जो अनुभितितजाति तादश जातिशटी अचुभिति द 
एवं किंपी एक प्रत्यक्ष व्यक्तिमे वतेनेवाटी त्था किंसीएक अयुमिति व्यक्तिमं न 
वेवनेवाटी प्रत्यक्षत्व रूपा जाति तादा जात्तिषाखा मच्यक्ष हे. पेसेदी उपमिति 
ज्ञानका तथा शाग्दवीधका ठक्षणमी करडेना. 
घ्राणजादिप्रमेदेन प्रत्य्षं षड्विधं मतम्‌ ॥ ५२॥ 
भाषा-पूर्वोक्त प्रत्यक्ष प्राणज आअदिभेदसे षट्‌ प्रकारका दै ॥ ५२1 
प्राणजादीति। ब्ाणजं र्नं चक्षुषे स्पाशनं ओौत्रं मानसमिति 
पट्बिधं प्रत्यक्षम्‌ । नचेधरम्यक्षस्याविमजनान्युनत्वम्‌ । 


जन्यप्र्यक्षस्यव निकूपणीयत्वात्‌ उक्तपूाचुसारात्‌ ॥ ५२॥ 

भाषा-ध्राणद्रारा १, रसनाद्रारा २, नेतार ३, त्वचाद्वारा 2, श्रो ९, 
आर मनद्वारा ६. एसं छः तरहका प्रत्यक्ष है.शका-ईश्वर ्रत्यक्षका विभाग न करः 
तस प्रन्थकारकी न्यूनता है. स्माधान-पृवीक्त गोत सुतरानुयोधमे उस प्रकरणम्‌ 
न्य मरत्यक्षकाही निरूपण है ॥ ९२ ॥ 


` घ्राणस्य गोचरो मन्धो गन्धतादिरपि स्छतः। 
गोचरं इति । ग्राह्य इत्यर्थः । 
अआषा--गन्प्‌ गुण तथा गन्यत्वाद्‌ जातयाका घ्राण इन्द्रियद्ागा महण टता ह 
गन्पत्वादिरिति।आदिपदात्‌ सुरमित्व सुरमित्वपरियहःगन्ध- 


ष्रिच्छेद्‌ः १] भाषार्दीकाक्षमेता, (९३ ) 


स्य प्यक्षत्वात्त्ततिजातिरपि प्रत्यक्षा । गन्थाश्र्रणे तु 
ज्राणस्य न सामथ्यमिति बोध्यम्‌ । 
भाषा.मूलोक्त आदि ' पदसे "सुरभित असुरमित्व ' धर्मोका हण है. गन्धके 
भत्यक्ष होनेमे उसमे खनेवारी ˆ गन्ध ` जात्तिभी भत्यक्षसिद्ध ६. गन्धका आश्रय 
. भो पृथवीरूप द्रव्य है उसके ग्रहण करनेमे प्राणका साम्यं नहीं है-इति ! 
तथा रसो रसक्ञायास्तथा शब्दोऽपि च शरतेः॥५३॥ . 
तथा रस इति । रसत्वादिसरित इत्यर्थः। 
भाषा-रेतेही रसगुणका तथा रसत्वादि जाति्योका रसना इन्द्रिद्वारा रहण 
होता दै. एही शब्दगुणका तथा श्दृत्वादि जाति्योका श्रोत्र इन्द्रियद्ारा रहण 
होता रै. । 
गन्धो रसथोद्धतो बोध्यः । तथा शब्द्स्वादिसहितः ॥ ५३ ॥ 
भाषा-इस प्रकारणमे (उद्भूत) प्र्यक्षके योग्य गन्ध तथा रसका ग्रहण है९ रा 


उदरूतरूपं नयनस्य गोचरो 

_ द्रभ्याणि तन्ति पृथक्तवसंख्ये । 
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क्रियां जाति योग्यछत्ति समवायं च तादृशम्‌! 

ग्रहणाति चष्ठुःसंबन्पादालोकोद्धूतरूपयोः ॥ ५५॥ 

भाषा-उदुददरूपका तथा उदुद्रूपवाटे द्रव्यका, एवं एकत्व तथा संख्या का 
विभागका तथा संयोगका, परत्वका तथा अपरत्वका, स्नेदका तथा द्रव्य- 
त्का, पीरिमाणका, मत्यक्षके योग्य द्रग्यकी क्रियाका, जातिका तथा समवायका 
ग्रण नेतरन्द्रियद्ारा होतार प्रकारपम्बन्ध तथा उदूतरूप पूर्मोक्त ्त्यक्षमे सह- 
कारी ई ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 

उद्ूतहूपमिति । ग्रीप्मोप्मादावतुधत्‌ रूपमिति नचाश्चुषं मत्य 

षम्‌ । तद्न्ति उद्भूतषटपवन्ति.। योग्येति । पृथक्तादिकमपि' 

योग्यव्यक्तियृत्तितया ग्राह्यम्‌ । तादशं योग्यव्यत्तिवृत्तीत्यथंः । 


(९४) न्यायसिद्धान्तयुक्तावरी- [ प्रत्यक्ष. 


्योग्यतमेव कथं तदाहगृह्णतीति-आलोकसंयोग "उदू 


तष्पं च चा्ुषप्रत्यक्ष प्रति-कारणम्‌ । 
भाषा-मरीष्पऋतुमें हनेवारी ( उष्मा ) भाफम रूप अबुद्ध इनस म्त्य्ष नदा 

डोहा पृथकवरल्यादिकभी प्त्यक्षयोग्य पदाथ प्रत्यक्ष हति है. अन्यथा नही सम- 
, वायमी प्र्यक्षयोग्य पदार्थे भ्यश्च होहि एवं प्रकाशक संयांग तथा उद्रूतरूप्‌ 
नै्रजन्य प्रत्यक्षे प्रति कारण हं 

तर दृन्यचक्चषं परति तयोः समवायषम्बन्धन कारणत्वं द्रव्य- 

समदेतक््यादिप्रत्यक्षं प्रति स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेन । दव्य- 

सुपददसमदतस्य्‌ हपत्व्‌(दः प्रत्यक्षं स्वाञ्चयसषमवतस्मवय्‌- 


स्सु्धेनेति ॥ ५९६ ॥ ५८५ ॥ 

. माषा-उस्भभी ( द्रव्य वरदिपरत्यक्षके परति मकादयसंयाग तथा उद्धतरूपकों 
स॒स्वायसम्बन्धसे कारणता है, क्याकिं घटका तथा मरकार्‌का संयोग धट प्रकार 
उभयम समरवायपम्बन्धसे रहतारे. ओर घटका रूपमी घटपरं समपायसम्बन्धरीसे 
रहतांह; यति दोनोको पिषयनिष्ट समवायसस्वन्धते विपयसाक्षात्कारमे कारणता है, 
एवं घटादि समेतत रूपादि प्रत्यक्षकं प्रात पकारसंयोगर उद्धूत रूपको ख ) सूपा- 
दिका ( आश्रय ) अधिकरण जो घटादि द्रव्य तन्निष्ठ समवायसम्बन्धते कारणता. 
वै घटादिद्रन्यमं समवेत जो रूपादि उन रूपादिकं समवेत जो रूपत्वादि उन 

त्वादिकाके प्रत्यक्षे प्रकाश्संयोग उद्धूतरूपको ( स्व ) भ्रकारा्षयोग उद्धतरूपका 
( आश्रय ) अधिकरण जी घयादिद्रभ्य उष द्रव्यम्‌ समवेत जो रूपादि ऽन द्ूपा- 
दिकोमं समवेत जो सूपत्वादि उन रूपत्वादिकाके प्रत्यक्षमे एतास परपरा्षम्ब्‌- 
न्धसे कारणताहै-इति ॥ ५४ ॥ ५९ ॥ 


उदुतश्पक्षेकव्यं गोचरः सोऽपि च सचः । 
स्श्षे~जत्त द्रन्यका सपर उद्रूत हा उसका त्वश्रहन्द्रयं महण करता ह्‌ 
उद्रूतेति । उन्ूतस्पशेवदव्यं त्वचो गोचरः । सोऽष्ठूतस्पशों 
ऽपि स्यशेत्वादिसदहितः। 


भाषा-उद्ूत स्पशेवाडे द्रव्यको त्वगून्द्रिय महण करतां ह. - उद्रतरप्डैको तथा 
उसम रदनेवाढी सपश्ैतवादि जातिकोभी तगइन्द्िय महण करतार 


स्पान्यचक्चुषो योग्यं- 


परिच्छदः १ ] भाषारीकासमेता- ` ( ९५ ) 


साषा-रूपको छोड़कर जो पदार्थं नेतरते रहण होति उपीको त्वगहन्दियमा 
ण कर्‌ सकताह. 
टपान्यदिति । इपभित्रं रुपत्वादिभित्रं च चक्षुषो योग्यं 
तत्वगिन्द्यस्यापि मह्यम्‌ । तथा च परथक्स्वसंस्यादयो ये 
धक्ुय्र्च। यणारक्ता एवं फियाजातयो योग्यवृत्तथशच ते चो 
मह्या इति । 


भापा-स्पते तथा रूपत्वादि धमि भिन्न निस २ वस्तुको नेव यहण करताहै, 
सी र पदायको तगरूइन्द्रियमी हण कमता. एवं नेनेद्वारा प्रथणयो्य पू कहे 
जो '्रथक्तव-संस्यादि ण' तया रत्य योगयद्रव्योकौ 'क्रिषा' ओर "जातिया उन 
सवका त्वगरहुन्दरिथभी मरण करत. । 
+ 
_ -रूपमत्राप कर्मद ॥ ६ ५ 
द्र्याध्यक्ष- 
भाषा-दव्यत्रायप्रत्यक्तमम रूपहीको कारणता दै ॥ ५६ ॥ 
| न श द विः 4 ५ 
अघापि तमिन्दियजन्यद्रवयप्रस्यक्षेऽपि, पं कारणम्‌ । तथा 
[व मः) रिरि ए [ 
च वहिरिन्द्रियजन्य्रभ्यम्रतयक्चे सूपं करणमिति । नवीनास्तु 
वहिरद्िसजन्यद्रव्यप्रतयक्षे स्प न कारण. प्रमाणामावतिः 
कितु चष्षुपग्रत्यक्षे श्प स्पाशनश्रत्यक्षं स्पशः कारणमन्वय्‌- 
व्यतिरेकात्‌ । 
भाषा-यटां चगृडन्द्रियजन्य द्रव्य प्रत्यतर्ममी रूपए कारण ई; अर्थात्‌ रूपसे 
विना द्रव्या तरच्रतयक्षमी नईं होता. इरित  बाह्दन्द्ियजन्य द्ल्यप्रतयकषके 
मति छववम स्प कग्ण ह्‌ ओर नवीनं आचापं गगिङो पाभ्यायादिकका यह मत 
टर कि-वाद्य द्रव्य प्रत्यक प्रति सूपो कारणत। पाननेमे कोद रव युक्ति ममाण 
न्ह ्विलु नत्रजन्य प्रत्यक्ष सूपको आर त्वाच परत्यक्षम सपशो भिन्न र 
कारणता द. इस क्रयकारणभावका ग्रहण अन्वयव्यतिरेकदारा होति अयात 
क्त तितत रूपमपि चष्ठुपप्रत्यक्ष सत रूपकं अभावसं चष्ठिपप्त्यक्षका अमाव 
भद्ध 2. एेतदी स्पचे त्राचगरत्यक्षसख स्पद्राभिपसे त्वाचमरत्यक्षका अनव 
भनुभव सिद्ध 


(९६ ) न्यायसिद्धान्तयुक्तावी ~ ` [ मव्यक्ष- 


बहिरिन्दियजन्यद्व्यपतयक्षमात्रे किं कारणमितिचेत्‌ । न 
किचिव्‌। आत्मव्रंत्तिशब्दमिन्नविशेपशणत््ं वा प्रयोजकम- 
स्तु । रुपस्य कारणत्वे खाघवमिति चेत्‌। न । वायोस्त्वगिन्द्र- 
येणायहणप्रसद्गात्‌ । इष्टापत्तिरिति चेत्‌ । उद्रतस्पशं एव रंवु- 
वात्‌ कारणमस्तु प्रभाया अप्रत्यक्षत्वे पिव्टापत्तिरित्येव कि 
नेष्यते । ॥ [ति 
भ्राचीन-वा्यइन्द्रिजन्य द्रव्य प्रत्यक्षमात्रम अरुगत एक कारण केन ६! 
नवीन-कोई नरी. अथवा आत्मामं न व्तैनेवारे जो रब्दसे भिन्न विदोप एण, 
तादा यणवल बाहयद्रव्य प्रत्यक्षे मति कारण है; अर्यात्‌ आत्मामं न वतेवाटे 
न्दम विशेषगुण पृथ्वी आदि चारमंही रहते ह ताद्दाः णव धर्मं उन चार्‌- 
मही £; याते वही वाहदरव्य प्त्यक्षमं कारण दं. भाचीन-यदि वाह्य पत्यक्षमात्रके 
भराति केवर रूपको कारणता मनि तौ छाघव रै. नवीन-ायुका तगइन्दरये सान्ना- 
त्कार नहीं हयेगा. भाचीन-दमको वायुका न प्रत्यक्ष होना इष्ट ह, क्योकि हमारे 
सिद्धान्तमें वायुका स्परौ रूप छिगसे अनुमान होतार. नबी न-बाद्यटन्दरियजन्य 
्रवयप्रतयक्षके मति यदि उद्ूतस्पदहीको टाधवते कारणता मान ह तो क्या दोषै! 
आचीन-( प्रभा ) प्रकारका रत्यक्त नदी होगा, क्योकि. उसमे स्पदीूप कारण 
नहीं है, नवीन-परभाका नरदीभी प्रत्यक्ष हौ तो आपकी क्या हानि द ! जैमे आपने 
वायक भरत्यक्षामाव मं इष्टापत्ति मानी ह वसेद प्रभाक प्रतयक्षामावरमेभी इष्टापत्ति 
माननी उचित दहै. 
तस्मात्‌ प्रभां पश्यामीतिवदवाछं॑स्पशामीति प्रत्ययस्य 
सतवद्वायोरपि प्रत्यक्षत्वं भवत्येव । बहदवयप्त्यक्षमाे तु 
न हूपस्य न वा स्पशस्य ईत॒त्वम्‌ । वायुप्रभयोरेकत्वं गद्यत 
एव, कचित्‌ द्वित्वादिकमपि, क्रचित्र संख्यापरिमाणायग्रहय 
दोषादित्याहुः ॥ ५६ ॥ 


र भाषा-इसटिये यरी उचित ई कि जते “मरं माद देखत " यह बुद्धि होती है, 
५ बायुको स्पश करता `` यह बुद्धिभी साक्ात्कारात्मिका है. इससे वायु- 
कर मत्यजञमी होतादी है, कोड वाधक नहीं वादयद्रव्य परत्यक्षमा्रमे न केवटरूप कारणः! 
है ओंर न केवर स्पशकारण ई. मभागत एकत संख्याक जेते ने ग्रहण करता दै 
केतेदी वाञुगत एकत संख्याक तचा रहण करती है ओर कदी .सजातीय प्त्पय 


परिच्छेदः १} भाषासीकामेता | ( ९७ ) 


न दाता वाञुगत दत्व परिमाणादिकाका यहणभी होताहे. जैसे “द्वितीयोऽयं महान्‌ 
वायुः इस्‌ प्रत्ययम्‌ द्वत्र त्तथा परिमाण उभयकाभानहै ओर कहीं सजातीयं प्रस्थ 
यर्प दोपते मख्यापरिमाण आदिर्कोका अहण नहींभी हेता ॥ ९६ ॥ 


त्वचौ योगो मना ज्ञानकाशणप्‌ 


भापा-मनके सायं लगहन्दरियका सम्बन्धं ज्ञान सामान्यम कारण ३. 


त्वचो योग इति। त्वड्नःसंयोगो ज्ञानसामान्ये कारणमित्यर्थः 
कि तत्र प्रमाणम्‌, सुषुपिकाले त्वचं त्यक्ता पुरीततिवर्तमानेन 
मनसा ज्ञानाजननमिति । 


भाषा-दवचामनका सयोग जन्यज्ञानमात्रम कारण ह. शका-ऽसम्‌ क्या प्रमाण 
₹ १ समाधान--गाटनिद्राकाट्पं तवचासम्बन्धको त्यागक्त पुरतत्नामा नाडीपर 
मन प्रवेद केग्ताह्‌ तीं ज्ञान नदी रोता. यही प्रमाणत 


ननु सुधुप्तिकारु किं ज्ञानं भविष्यति, अनुभवदूपं स्मरणं 
वा । नायः, अनुभवसामय्यभावात्‌ । तथाहि । चक्चुपादिप्र 
त्यक्षे चक्षरादिना सर मनःसंयोगस्य हेतुत्वात्‌ तदभावादेव नं 
, वचाष्चपादिप्रत्यक्षम) ज्ञानादेरभावादेव न मानसप्रत्यक्षम्‌, ज्ञाना- 
वभावे चात्मनोऽपि न प्रत्यक्षम्‌) एवं व्यापिन्ञानामावाघ्नाुमि 
तिः साहश्यज्ञानाभावश्रोपमितिः, पदङ्ञानाभावात्न शाब्दबोध 
इत्ययुथवसासय्ययावाघ्राहुमवः, उद्रोघकामावाच न स्मरण- 
मू । मेवम्‌ । सुपप्निप्रा्ासौसत्रच्छदिव्यक्तस्तःसम्बन्धेनात्म- 
म्र प्रत्यक्षत्यप्रसद्ात्‌ । तदतीन्दियत्वे सानासावात्‌ । 
शक्स--एपृप्निकाटरम याद्‌ व्वह््मनःतयांग मनना च्या जायता उप्र कार्म 
केसा ज्ञान दौसकत्तादे ! अचुभवरूप, अश्वा स्मगणरूप { याद्‌ अनुभवस्य सह तां 
युक्त नदी; क्थाक्रिः उप॒ कालम अनुभवजनक्रसामयक अभा्षं इ. अतुभ्वजनक 
सामग्री मनका नादं इान्द्रयाक साय सवयागल्पह च्रपल्ाचाद्‌ प्रत्यक्षभ चु 
मनःप्रयाम तथा चवङमननसयाम आदिकोको त॒ता ६. सएकख्म तङ्पन श्या 
मादक अभावम्‌ त्राचच्ठुषाद्‌ प्रत्यक्ष नर्द हाता; सुपुप्तकाट्म आत्मक ज्ञीनाद 


८९८ ) न्यायापिद्धान्तङ्ुक्तावटी- [ प्रक्ष 


यणोकाभी तिरोधान दै. यति मानतपर्यषमी नीं होषकता ओर आत्माकाभी मा- 
नसम्रत्यक्ष.ज्ञानादि गणोदाराही दोताै. उपकार्यं ज्ञानादिगुणोके न हनेते आता. 
का मानसमरत्यक्षमी नदीं से सकता. एेसेदी सुपएपिकाल्मे व्यापरिज्ञानके न होने 
अनुमितिन्नानभी नदीं हो सकता. सादश्यज्नानके न होनेसे उपमितिज्ञानभी नहीं इ 
सकता. खं सुपुप्षिकारमं पदङ्ञान न होनेमे शन्दवोधातमक ज्ञानभी नक्ष होक 
इस पूर्वोक्तरीतिसे सुषुप्निकाटमे अघुभव सामयीके न होनेसे अनुमव ज्ञान नदी ह 
सकता. एवं सुषुपिकाटमं संस्कारोका उद्रोधक कोई पदार्थं नहीं र यति स्स्रतिष्ठप 
्ञानभी नहीं होता. समाधान--सुपर्निके मथमक्षणमें उत्पन्न दईं (इच्छादि) अर्थात्‌ 
इच्छाके आदिमं होनेवाली ज्ञानव्यक्तिका तथा उत ज्ञानक मम्बन्धते आत्माका 
सानत्कार हाना चाहिये. शंका-घुषुपतिके पथमक्षणते ज्ञानव्यक्ते अरतीद्विय उत्पन्न 
होती ह इसल्थि उसका तथा उक सम्बन्धसे आत्माका प्रत्यक्ष नदीं होता-समा- 
धान--उस त्नानव्यक्तिके अतीन्द्रिय माननेम कोई प्रमाण नहीं ह 


सुषुप्िपराक्षाठे निविंकट्पकमेव जायत इत्यत्रापि परामाणाभा- 
वात्‌। अथ ज्ञानमात्रे तक्ृनःसंयोगस्य यदि कारणत्वं तद! 
रासनचाष्षुषादिपत्यकषकारे स्पाशनप्रत्यक्षं स्यात्‌, विषयत्व- 
क्संयोगस्य त्वड्मनःसंयोगस्य च सत्त्वात्‌ प्रस्परयतिवन्था- 
देकमपि वा न स्यादिति, 


शंका-सुपुततिके पूरव॑क्षणमे उत्प्रभ ज्ञान नियमसे ( निषिकल्पक्‌ प्रकारताहि 
रहित होता दै. याति उसका प्रत्यक्ष तथा उसके सम्बन्यते आत्माका परतयक्ष वन 
नही सकता. समाधान-सुपुषिक्षे पथम रक्षणं ज्ञानके नियमे , निषिकलप ) 
भकारतादि शल्य उत्पन्न होनेमेभी कों प्रपाण नह है. शंका-यदि ज्ञानमात्र परति 
त्वचा मनकी संयोग कारण दै तो रसनाजन्य पतयक्षकाटमे तथा मे्रादिजन्य अत्य 
कारम त्वाच मत्यक्षभी होना चाये; क्योकि परिपय घटादिकं साय तचाका तथा 
त्वचाके साथ मनका सयोग तिद्मान है समाधान--चाघ्चुपादि ज्ञानननिका 
सामी त्वचा जन्य .स्पदौन ज्ञानमें भतिबन्धिका रै इसख्यि चष्चुष ज्ञानकार्मे स्पा- 


शौन्नान नदीं होता, शंका--याद ज्ञानी सापग्रियोम परतिकध्य म्रतिवन्धक भावकषी 
कल्पना फी जाय तो विषयन्दियसंयोग तथा इन्द्रियमनःसयोगरूप। ज्ञान सामयी 
स्वर उपस्थित दै) पह सामग्री यदि ( परसपर ) एक दूरीकी प्रतिथन्िका होगी 
` ती को ज्ञानभी उत्पत्र नहीं होगा. 


करच्छेद; १ ] भाषादीकासमेता. (९९ \ 


अत्र केचित्‌ । पृषोक्षयुत्तया त्वङ्मनोयोगस्य ` हैत॒ते सिद्धे- 

चाश्चषादिमामग्याः स्पाशेनादिप्रतिबन्धकत्वमसुभवा्रोधात्‌ 

कृरप्यत्‌ इति अन्ये तु सुषु्यङुरोधाचममनःसंयोगस्य ज्ञान- 

हेतुत्वं कर्प्यम्‌, चाष्षुषादिग्रत्यक्षकारे च त्वङ्गनःसंयोगा- 
 भवाप्न स्पाशेनपरत्यक्षमिति.षदन्ति । 


समाधान-यहां कटं भआवायं रेषा-कहतेदै कि“ सुषुमिकाठे त्वचं त्यक्तवा पुरी 
ततिवर्तमानेन मनसा ज्ञानाजननमिति'' अर्थात्‌ सुषु्तिकारमे त्वगइन्दरियको त्यागके 
पुरीतत्नामक नाडि त्तमान मनसे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता. इति! इस पूर्वोक्त 
युक्तिसे त्चामनःसंयोगको ज्ञानेतुताः सिद्ध है ओर एकारे नाना ज्ञानकी उत्पति 
भी अनुभवसे विरुद्ध दै. इपल्यि अनुभवे अतुरोधपे चाध्लुषादि ज्ञानकी सामरभ्री 
को स्पाशैन ज्ञानक परति ्रतिवन्धक“कल्पना करसकते है. इस पू प्रकरणे (त्वचा 
रब्दते तगरइन्दरयक्ा रहण है. इपी स्थरमं ( अन्ये ) पक्षथरमिश् रेते कहत 
करि-सुुपिके अतुरोधमे ( च्म ) त्वग्‌ इन्द्िथके गोलकके तथा मनके परस्पर संयो- 
गको ज्ञान सामान्यकरे यति कारणता कल्पना करनी उचित है. रेस माननेसे पूरव 
दिया जो चाष्ुषारि प्रत्यक्षकारूमं त्वाच प्रत्यक्ष आपत्तिरूप दोप वहभी नरी है 
क्योकि चष्ठुपा परत्यक्षकाटमे ग्‌ इन्द्रियक। . तथा मनका संयोग नदीं है सखये 
` त्वाचप्रत्यक्षकी योग्यता नदीं दै. । 
प्रतोभ्ाह्ं घुं इखपिच्छा देष मतिः कतिः ९० 
भाषा-सुख, दुःख, इच्छा, देप, ज्ञान तथा यतन इन छक सन इन्द्रिय महण 
कस्ता है ॥ ५७ ॥ | | 
+ ॐ % 
मरनोभह्चमिति । मनोजन्यप्रतयक्षविष्य इत्यथः । सतिन, 
कृतिः प्रयत्नः । एव सुखत्वादिकमपि मनो्राह्म्‌ । एवमा- 
स्मापि मनो माह्नः; कहु पनोमावस्य गोचर इत्यनेन पूवेषु- 
त्त्वादत्र नोक्तः ॥ 4७ ॥ | 
साषा-थह्‌ सब मानस मतयक्षके विषय दै रेतेही इन सन रहनेवाखो ` सुख- 
त ` आदि जातिर्योकाभी मानसः प्रत्यक्षी होता है. देसेही आत्माका मी. मानस 
्रत्यक्षही रोका है “ मनोमात्रस्य गोचरः ९० ” इत यन्थं प्रर कमाय ह; इत 
चि यां नदीं कहा ॥ ५७ ॥ 


( १०० 9 न्यायसिद्धान्तदक्तावरी- . [ प्रसक्ष-- 


ज्ञानं यतिविकस्पा्यं तदतीन्दरियमिष्यते। 
मापा-ओर जो नि्िकल्पात्मक ज्ञान है उसका किसी इन्दरियद्रारा प्रत्यक्ष 
ˆ ना हाता 
ज्ञानं यदिति । चक्षुःसंयोगाधनन्तरं घट इत्याकारकं घरत्वा- 
दिषिशिषज्ञानं न सम्भवति पूवं विशेपगस्य घरत्वादन्ञाना- 
भावात, विशिष्ठबुच्ये विशेषणज्ञानस्य कारणत्वात्‌ । तथा च 
ग्रथमतो वटघरत्वयर्वैशिष्टयानवगारि एव ज्ञानं जायते तदेव 


निर्विकट्पकाप्मकम्‌ । तच्च न प्रत्यक्षम्‌ । 
भाषा-उसमे प्रमाण यह है कि-नेत्रहन्दरियके संयोग आदिके पश्वातुही “अयं 
धटः” इत्याकारक धरता प्रकारक धटादिविरोष्यक विरि ज्ञान नदीं दौता; 
क्योकि उससे पडे षिदेपणीभूतर धटलत्वादिका ज्ञान नहीं हे. आर ˆ अर्यघटः 
इत्याकारक विदिष्टबुद्धिमे ‹ घ्लादि ` विदोषणन्नानको कारणताका नियम ई; 
इसरिये पटे धट्धटवारि उभयका ( वैरिष्टचानवगारि ) जदा जदा “ इमे घर- 
घटत्वे इत्याकारक ज्ञानही होत्ता हे उसीका नाम निविकल्प ज्ञान हे. वह निर्विकरपक्र 
ज्ञान प्रत्यक्ष नदीं होता । 
तथाहि । वेशिषएयानवगारिज्ञानस्य प्रत्यक्षं न भवति घटमहं 
जानामीति प्रस्ययात्‌। तत्रात्मनि ज्ञानं प्रकारीभूय भासते, ज्ञाने 
घटस्तत् घटत्वम्‌ । यः प्रकारः स एव विशेपणमिच्युच्यते । 
विशेषणे यद्विशेषणं तद्विशेपणतावनच्छेद्कमिचछुच्यते । विशै- 
षणतावच्छेदकप्रकारकं ज्ञानं विशिष्टवेशिष्यज्ञाने कारणम्‌ । 
, भापा-वह इसरीतिसे दै कि (पदिष्टवानवगाहि ) "विशेष्यता" प्रकारता, संतः 
ताको न विषय करेवा ज्ञानका प्रत्यक्ष नरी होता क्योकि ज्ञानद्या प्रत्यक्चतो 
घटमहं जानाम" इत्याकारक अयुत्यवसायात्मक प्रतीतिमें सोता है. उसप्रती- 
तिमे आत्मामे ज्ञान विदपणरूपपे प्रतीत होता है ओर ज्ञानम घट विरोपणरूपतते 
भासत्रा है. एं, घटम घटत विरोपण सूपसे भासत ३. प्रकार ओर विकेषण ये एक 
अर्थको कहनेवारे दो शब्द है. घयदिषिरोपणोमे जो यश्वाह परिरोपण ई उनहीको. 
विेषणताके अवच्छेदक धर्मभी कहते रै. उन धय्ताहियर्ोका जो विकेपणतावच्छे-. 
दके भकारकरूपसे ज्ञान वही घटमहं जा नापे ' इत्याकारक विरि दैरिटयावगाहि 
ज्ञानम कारण है 


परिच्छेदः १ ] भाषारीकासमेता. ` (१०१). 


(9 [| 
निर्विकरपके ष घटत्वादिकं न प्रकारः तेन घरत्वादिषिशिषट- 
घटादिवैशिश्यमानं ज्ञाने न सम्भवति।वस्वाचयप्रकारकफं च 
वटादिविरिष्टज्ञानं न सम्भवति, जात्यखण्डोपाध्यतिरिक्तप- ' 
दाधज्ञानस्य्‌ कि्चिद्ध्प्रकारकत्वनियमात्‌ । 
भाषा-ओर निरषिकल्पकेञानमे वरत्वादिषर्माका प्रकारतारूपतसे भान नही है 
इस्यि धटत्वादि विरिषट जो घटादिः उन्‌ धटादिकोंका ( वैदिष्टय ) पिशेषणरूपते ` 
भान नििकस्पक ज्ञानम नरौ होता ओर ध॒टत्वादिप्रकारका जिसमे न मान हो 
किन्तु केवट धटही प्रकाररूपते जिसमे भान हौ रेसा घटादिषिशिषट ज्ञान होही 
नही सकता; क्योकि जात्ति , तथा अखण्ड, उपायितते भिन्न पदूर्थोकी किकी एक 
धमेहीसे अवश्य भान. होता. अन्यथा नही घटादि पदां जाति तथा अखण्डोपा- 
यित भिन्न ६ इसलिये उनका घटत्वादि धरमोद्ारा भान होता, केवर नरी. अख- 
ण्डरपाधि नाम प्रतिय्ोगित्र अतुयोगित्व आई अनिर्वचनीय धर्मोका है-इति । 
(५ ५ म ह [। 
महत्वं षड्विधे देतु 
भाषा-पू्वोक्त पद्राविध परत्यक्षम मह्लपरिमाणको कारणता रै. 
प्रः द मह्‌ 4 न 
महत्त्वमिति । दरन्यभरत्यक्षे महृत्वं समवायसम्बन्धेन कारणम्‌ । . 
दयसमवेतानां ५ 9 शत 
द्र जातिगुणकर्मणां रतयक्ष स्वाश्रयूसमवायस्‌- 
. म्बन्थन कारणम्‌।दव्यसमवेतसरमवेतानां गुणत्वकमत्वहूपत्वा- 
कै छ भ वे क प 
दीनां प्रसयक्षे स्वाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्धेन कारणमिति ! 
भाषा-टन्यकरे पतयक्षमे महस परिमाण समवायपम्बन्धते कारण है अर्थात्‌ 
निस दरव्यम स॒मवायसम्बन्धसे महत्वपरिमाण्‌ है उसीका प्रत्यक्ष होसकताह, 
अन्यका नहीं ओर दरव्यम समवाथसम्बन्धसे रहनेवाे जाति ण कम आदिकोके 
्त्यक्मे म्लपरिमाणको 'खाश्रयपमवाय' सम्बन्यते कारणता दै. "ख" शब्द 
महखपरिमाण उसका आश्रय द्भ्य, उसमे समवाय्म्बन्धसे जातिगुणादि रेह. 
एतेही द्रव्य्मे समवेत जो गुण कर्भररूपादि उन गुणक्रूपादिकोमे समबेतं जो 
गुणत्कर्मल रूपत्वादि उन गुणतरकर्मत [रूपतवादिकंकि प्रत्यश्षके अति महवपरि- 
माणको 'स्वा्रयसमवेतसमवाय' सम्बन्धे कारणता रै. “ख रब्दूसे महसपरिमाण 
उसका आश्रय द्व्य उमे समवेत यण करम रूपादि उनमें युत कर्मत्व 
रूपत्यादिकोका समवायपम्बन्ध्‌ दै. एतादृश सम्बन्धे महस परिमाणको गुणत्वाद 
्तयक्षके प्रति कारणता है-इति. न 


(१०२), ` न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- [ प्रत्य 


. इन्द्रियं करणं मतम्‌ ॥ ५८ ५ 
जाषा-पवोक्त पड्पिध म्रत्यक्षमे नेत्रादिदन्द्रियोको असाधारण काग्ण- 
ताह ॥ ५८ ॥ 
इन्द्रियमिति।अत्रापि पडि इत्ययुपस्यते । इन्द्रियत्वं त न जा- 
तिः प्रथिवीत्वादिना साङ्खर्य॑भ्रसङ्गात्‌। कितु शब्देतरोद्रूतवि 
शेषगणाना्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनःसंयोगाय्यत्वम । आ- 
त्मन्यतिन्याप्निवारणाय सत्यन्तम्‌, उद्धूतविशेपयुणस्य शब्दु- , 
यश्रोत्रे सत्वाच्छब्देतरेतिःविशेषगुणस्य हपदेश्क्षुपि स्वा- 
दुद्धतेति। द्भतत्वं न जातिः शृङत्वादिना सङ्गरात्‌ । 
भाषा--इन्दरियोमं इन्द्रियत्वरूप धर्मका प्रथ्वीत जट्त्वादिधमकरे साथ सकर हं 
सर्यि ‹ इन्द्रियत्व' धर्मनातिरूप नरि, किन्तु सखण्डोपाधिरूप दै. वहुपदार्थवटित 
धू्म॑का नाम सखण्डोपापि है. यह ' ध ' शब्दस इतर्‌ ( रूपसुखादि ) उद्धूत विदे 
षयुणके अनाश्रय तथा ज्ञानके कारणीभूत मनःमेगोगके आश्रयरूप इन्द्रियम रहता 
है यदी इन्द्रियका निर्वेचन रै, ज्ञान कारणीभूत मनःसंयोगका आश्रय आसाभीदै 
उसके पारणां “ शब्देतरोद्धत षिरोपराणानाभ्रत्वे सति ` कहा. आत्मा शब्देत्तरडद्रत 
विशेषगुण ' सुखा" का आश्रय हे, याते दोप नरी. याब्दरूप उद्धतविरोषशण रोच 
इन्द्रियं रे. श्रोत्र संग्रहार्थं शब्दे्तरडद्रूत गणका अनाश्रयं कहा, अनुद्धतस्पादि 
विदोषयुण नेत्रादि इन्द्रियम विद्यमान ह; उनके वारणार्थं उद्धूतविशेपगण कहा 
अथात्‌ ` उद्भूत 'पदके न देनेसे नेत्रादि इईन्द्रियामं अब्याप्नि दोगी. उद्रतत्वरूप 
४ गुहत्वादि धमकर साथ संकर ईद. इसटिये ' उद्धूतत्व ` ध्मजातिरूप 
नहा र 


न च शुद्धत्वादिव्याप्यं नानैवोद्धतत्वमिति वाच्यम्‌ उद्भतष्टप- 
+ "ध 1 10७ 


१ सकरका प्रकार यह्‌ दै फि-पृध्वीत्वरूप धर्मको छोडकर इन्दियत् :धमे नेनादि्ेमिं 
रहता ओर इन्दरियत्वरूप धर्मको छोडकर पृध्वीतरूप धर्म घटादिपध्वीमे रहता, णवं पुध्वीत्व 
इन्यत उभयपमका एकतर समवेरा प्राणडन्दियमे रै-इति, देही जस्तयादि भेके साय 
संकर जानठना 

र सकारका प्रकार यह है कि-जुछत्वधर्मको छोडकर उद्भतय उद्रतगन्धमे है एवं उद्रतत्व 


कका छाडकर छु्तलधरम अनुदरूत शक्ते रै एवं धर्मद्यका समावेरा उदरतञ्चकम र. एसेदी 
नीरत्वादिधमेकि साथ जानलेना 


परिच्छेदः १ ] भाषार्सकासमेता, ( १०३) 


 वत्वादिना च्चुषादौ जनकतापपत्तेः । त॒ शत्वादि- 

व्याप्यमलुद्धूतत्वं नाना तदभावक्ूर्ोद्धतत्वम्‌, तञ संयोगा- 
द्वप तथा च शब्देतरोदधूतयणः संयोगादिशवष्षुरदेरस्स्यतो 
विशेषेति । कालादिवारणाय विशेष्यदरम्‌ । 


शंका-ङ्कत्वादि जातियोे ्याप्यधमं उद्धूत अनेक माने तो क्या दोषं है! 
समाधान-यदि अनेकं मानं तो चष्ठुषमतयक्षमे उदरूतरूपत्वादि धर्मि जनकता 
नदीं वन सकेगी क्योकि उन उद्ूतरूपत्वादिकोको यदि एक एकं व्य्तिफो कार- 
णतावच्छेदकं मान तो एकं व्यक्तिके सत्वकाटमेभी दवितीयं ' उद्भूतत्वं ` व्यक्तिका 
अभाव होनेते उदटूतरूपत्वादिकोका चश्चुपमत्यक्षके साथ कायैकारणमावको व्यमि 
चार रोगा ओर अनेक उदूतत्व किंसीएक व्यक्तिमभी नदीं रहसकृते इसलिये कार 
णताके अवच्छेदक नरी हौपकते; ( किन्तु पर एेा कह सकते है कि शुङत्वादि- 
धमक व्याप्य ` अुदूतत्च ` धमे अनेक दै ओर उन सवके अभावका पुंनरूप एक 
' उद्धूतत्  ै. बह रदरूतत्वरूप धमे सेयोगादिगरणोमिभी है. एवं इन्दे इतर "उद्भूत 
गुणसंयोगादिक नेतरादि इन्द्रो विमान दै इपरिये ^ उदूतविशेषगुण ' कहा- 
संयोगादि विरोपण नहीं है पति अध्यामिरूपम दोप नही द. शन्दहतरउद्रूत विरोष 
गुणके अनाश्रय काछादिभी ह उनके बारणाथं उत्तर विरैष्यद्ल करा. कारादि 
श्देतरउदधूतविगरेपरुणके अनाश्रयरैभी परन्तु ज्ञनकारणीभूत मनःसंयोगके आश्रय ` 
नहि यत दोप नरी. 
इन्द्रियावयवविषयसंयोगस्वापि प्राचां मते परत्यक्षजनकृ्वादि 
न्दरियावयववारणायःकालदौ शपाभावप्रतयकष सत्रिकषघटक- 
तया कारणीभूतचश्ुःसंयोगाघाश्रयस्य कालादेश्च वारणाय मः 
नःपदम्‌ । ज्ञानकारणमित्यपि तद्वारणाय । करणमिति। असा 
धारणं कारणं करणम्‌ । असाधारणत्वं व्यापारवत्वम्‌ ॥५८॥ 
मापा-पाचीन आचायै नेत्रादिइन्द्ियके अवयर्वोको तथा धटादि विषयके परस्पर 
संगोगक्रोभी प्रत्यक्षके परति कारण मानते हं पूर्वोक्त इन्द्ियकं रक्षणकौ इन्द्रियके एक 
देश अवयवे प्रसक्तिषारणार्थ ' मनः ' पदक निवश॒ ह. अथवा नवीनं आचायेका- 


ठादिकमिं रूपाभावका चाष्ठप धत्यक्ष मानते दं उसमं कारणीभूत चश्ःयोगका आश्रम 
होनिमे संबन्धका पम्पादक कालभी & । इसषियि “काले रूपं नास्ति इत प्ताति 


८१०४) . न्यायततद्रान्तुक्तावरी- , { प्रयक्षु 
रूपाभावात्मकं ज्ञानका कारण जो ˆ चक्चुःकाट संयोग ' उसका आश्रय म 
उसमे पूर्वोक्त लक्षण अतिप्रसक्त होगा. उसके वारणार्थं (मनः: पठका. निवेद द. 
ज्ञानकारण ` इस पदके न देनेतेभी पूर्वोक्त सम्पण लक्षणकी काटादिकमं अत्ति- 
म्रषक्ते रोती षैः इसिये सार्थक हे. ` करणभनिति ' यह्‌ मृल्कारिकाकी प्रतीक द असा- 
धारण कारणका नाम करण ₹, व्यापाखाटेका नाम असाधारण कारण द ॥ ५८॥ 

न स्वर 
विषयेद्दरियश्म्बन्धो व्यापारः सोऽपि ष्ड्विधः। 
भाषा-पूर्वोक्त पवि ्रत्यक्षम धयदिविषयाकरे साय नेवाद्विटन्द्रियाका मम्बन्ध 
रूप व्यापारभी पटमकारका 


विषयेन्दियेति । व्यापारः सतिकषः । 
भाषा-प्रक्रतम व्यापार नाम सरनिरकक्षं विदेषपका र 


पट्विधं संनिकपषमुदाहरणद्रारा दर्शयति, एउन्यमरद इति- 
भाषा-उस्त छः यकार्क्‌ सन्निकरपकां मृटक्ार्‌ उदाहरण पूर्वक रिणिटाता ?- 
द्रव्यग्रहस्व सयोगात्य॑टुक्तप्षमवायतः ॥ ९९॥ 
द्रव्येषु समवेतानां, तथा तप्पमबायतः 

तत्राप समवेतानां शब्दस्य समवायतः ५६० 
तद्टत्तीनां सम्षेतसमवायेन्‌ द ग्रह 

मरत्यक्च समवायस्य विशेषणतया भवेत्‌ ॥ ६१॥ 
िलेपणतया तदभावानां ग्रहो भवेत्‌ । 


भाषा-धटादि द्रन्यकरा यरदणतंयोग सम्बन्धे लेता $; द्रव्यसम्पेत रूपादिोका 
यहण सथुक्तसमवाय सम्बन्धसे होता है ॥ ५९ ॥ एवं द्रव्यसपरेत समवेत सपत्वा- 
दिकोका यहण ंयुक्तसमवेत समपय ` सम्बन्धे होता; अ ठका ` समवाय 
सम्बन्धसे ग्रहण होति ॥ ६० ॥ शब्दम रह्नेवाटे दा्यत्वादि धमाका ` तमवे 
पमनाय सम्बन्धते रहण होता हैः समवायका ' षिरोपणता ` सम्बन्यसे त्यक्ष 
सतता ६॥ ६१ ॥ तया अभारवोका ' विरेयणता ` सम्बन्धे प्रतयन हेता 


द्रन्धपरत्यक्षमिन्दियसंयोगजन्यम्‌ । दरव्यसमवेतप्रत्यक्षमिच्तियस्‌ं 
यृसमवायजन्यमेवममेऽपि । वस्तुतस्तु दरव्यवाक्ठपं प्रति चक्ष 
संयोगः कारणम्‌।इवयसमदेतचा्ु रति चच सुगुक्तेसमवायः। 


परिच्छेदः १ ] भापारीक्षासमेता, , ( १०५ ) 


कप क + & 
दन्यसमनवेतमवेतचाश्चषपरति  चक्षःसंयुक्समवेतसमवायः । 
एवमन्यत्रापि विशिष्यैव कायंकारणसावः । 
, भाषा-वयादि व्यका लोकिकं प्रत्यक्ष नेत्रारे इन्दरियके संयोगे हता है. 
एवं घरादि दन्य समवेत रूपादिकोका रौकिक भ्यश्च इन्द्ियसयुक्त समबाय' सम्ब- 
थमे होता हे. पेसेदी आगेभी जानडेना. वास्तते तो एसा कहना उचित है कि 
घटादि द्रव्य चुपके पराति चश्चुःसयोगको कारणता हे. एवं घटादिसमवेतः.रूपादि 
चाक्षुष मत्यकषके परति चधुःतुक्तसमवाय' ससर्गको कारणता दै. एवं घाटि व्ये 
समवेत जो रूपादि उनम समवेत जो रूपत्रादि उन रूपत्वादि चाध्चष प्रत्यक्षे परति 
-चछ्चःुयुक्तममवेतत समवाय सृसर्गको कारणता ह रेसेदी त्वाचादिरीकिक परत्यक्षम 
भी विरेपरूपमेदी कायकारण भाप मानना उचित द. 

(1 थ, [ १ ०9 क ६५ [| रु 
परत परमाणनीर नीलत्वं प्रथिवीपरमाणो प्रथिवीत्वं च चक्षु 
पा कृथं न गद्यते, तत्र परम्परयोद्रपष्हपसम्बन्धस्य महत्वस- 
स्नृन्धस्यु च विद्यमानत्वात्‌ । 

भाषा-( पतु ; इसर्मभी यह विचारणीय है कि पृथ्यीके नीर परमाणुओमि 
नीटत्व जातिक्ा तथा पाथिवपरमाणुअमि प्रथ्वीत्वनातिका नेच इन्दियि द्वार महण 
क्या नीं रौसकता ? वहां श्वाश्रयप्तवेतसमवेततत्वादि' परम्परा सम्बन्धते उद्रतरूप 
तथा मद परिमाणरूप कारणभी विद्यमान है. यहां ख' शब्दत उद्धूत रूप तथा 
मद्खपरिमाण उभयका गरहणं दै. उनके आश्रय चसरेणु आदि ई; चरेण दयणएकम 
समवेत है दयए़कपरमाएभाम्‌ समवेत दै, इत्याकारकं परेपरातस्बन्यते. उद्ूतर्प 
त्रा मदस्य परिमाण परमाणम विद्यमान ह इप्तीको स्पषटरूपपे दिखरति हे- 
# तिसेफेव त्ते 
तथादि । नीरत्वं नातिरेकेव घटनीटे परमाणनीरे च व 
तथा च महृत्वक्तम्बन्धो पटनीलमादायवत्तेते द्रतषपसस्ब- 
ने 0 9 तवे 
न्धस्तूभयमाद्‌येव वतेते । एवं पृथिवीत्वं षटदिकमादाय 
सहत््वसम्बन्धो बोध्यः । एवं वायौ तदीयस्पशदौ च सत्ता- 
याधाष्षुपप्रत्यक्ष स्यात्‌ । 
भाषा-तथराहि नोटर्मे नीदत्वजाति एकदे वही घट नीरमें तथा परमाणु नीकम 
विद्यमान ह. एवं मद परिमाणका सम्ब घर नरको ठेकर्‌ परमाणनीटम विचय 
मान द आर उद्रृतरए्का सम्बन्धं तो घ्नी तथा परमाणु नाट उभयको टेक 


( १०३ 3), न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ प्रत्यक्ष 
परमाणि विद्यमान है रेसेही पाथिव परमाणनिष्ठ परथ्वीत्वके साथी महत्वपरि- 
माणका सम्बन्ध घटादिकाको केकर पवक्त परम्परा सम्बन्धमे विमान है" रसेदी 
वायुमे तथा बादुके स्यम रहनेवाली सत्ताकामी चाधुष प्रत्यक्ष होना चाहिये 
क्योकि धटादिकोको ठेकर उद्धूतरूषका तथा मह्लपरिमाणका सम्बन्ध सत्ताके 
साथ वायु तथा उसके स्फ, दोनोमे बना सकता दै. | 

तस्मादुदूतषटपावच्छिननमहत्वावच्छिन्नचक्ुःसंयक्तसमवायस्य- 

द्न्यसमवेतच्ुषप्त्यक्षे तादशचश्चुःसुक्तसमवेतसमवायस्य 
दरव्यसमवेतसमवेतचा्ुषे कारणत्व वाच्यम्‌ । इत्थ च प्रमा 
णुनीलादौ न नीरुतवादियहः, परमाणचश्चुःसंयोगस्य महत््वा- 
वच्छिननत्वाभावात्‌ । एवं वाय्वादौ न सत्त्वादिचाघ्षुषं तद्र 
चक्षुःसंयोगस्य रूपावच्छश्नत्वाभावात्‌ 
भाषा-ईइसखिये प्रग्यसमवेत ` रूपादि ` चाष्चुष प्रत्यक्षे प्रति उद्धुतरूपविदिषट 
महावच्छिचके स्थ '"चक्षुःसंयुक्तसमवाय' सम्बन्धको कारणता कटनी चाहिये. 
एवं द्रव्यपमवेतसमयेत 'रूपत्वादि' चाक्षुष अत्यक्षके गति ( तादृश › उद्धृतरूप विरि- 
एमहावच्छिन्नके साथ च्चुःसंयुक्त समवेत समवायसम्बन्धको कारणता कहनीं 
उचित दै. इस रीतिसे परमाणु नीरमें नीरुत्वादि परत्यक्षकी आपत्ति मही वन सक्ती 
क्योकि परमाणुओमिं महल परिमाणके न होनेसे परमाणुनिष्ट॒चक्चुःसंयोगमहा 
वच्छि्नके साथ नरी है; रेसेही बायुभआदिकोमें सत्वादिचाष्षुषमत्यक्षकी आपत्तिमीं 
नहीं बन सकती क्योंकि वायुआदिनिष् चक्षुःसंयोग रूपावच्छिनके साथ नी दै. 
एवं यत्र घटस्य मध्यावच्छेदेनालोकसंयोगः चश्चुःसंयोगस्तु 
बाघ्नावच्छेदेन तत्रे घरप्रतयक्षाभावादालोकसंयोगावच्छिन्नत्वं 
च्चुःसथोगे विशोषणं देयम्‌।एवंद्रन्यस्पाशंनप्रत्क्ेत्वकूसंयोगः 
कारणम्‌ करन्यसंमवेतस्पाशेनपतयकषे त्वकसंयक्तसमवायःदर्य- 
समवेतसमवेतस्पाशनप्रतय्ष त्वकसंयुक्तसमृवेतसमवायः कारण - 
म्‌ । अतनापि महवावच्छन्तवुदरूतस्पशोवच्छिननतवं च धवं _ 
१ ( पूवेवदेवेति ) अर्थात्‌ परमाणुघटित त्वकूसनिकर्भसे स्पत्य स्पारीनके वारणा मह्‌- 
स्वावच्छिचका तथा प्रमाघटित सननिकपसे स्पशेतव स्पारेन वारणार्थं उद्तस्परौत्वावच्छिनला- 
दिविरेषणोकामी एूवैवत्‌ निवेश अवर्य करना चाहिये. । 


परिच्छेदः १ 1 भपाकासमेता. , ( १०७) 


वदैव बोध्यमाएवं गन्धप्रत्यक्षे प्राणसंयुक्तसमवायःगन्धसमवे- 
तस्य प्राणजप्रत्यक्षे च्रणसंयुक्तसम्वेतसमवायः कारणम्‌ ¦ 


भाषा-रेसेदी जहां अन्धेरमे धट्के बीच दीप जराकर रक्खाजाय तो उपका 
 चांदना धर्के मध्यदशमे होगा ओर नेत्रसुयोग अन्धकारमं घटके वाद्य देरमे हृभा 
हि ब नत्रसेयोग पू्ोक्त गतिसे रशूतरूप विशिष्ट मह्खावच्छि्नेभी है; परन्तु से 
स्यटमं धसका प्रत्यक्च नरी से सकता. इसदियेनेतरंयोगमे '्रकार्पेयोगापच्छिच्नतव ' 
भी प्िरोषेण देना चाहिये अर्थात्‌ जहां उदूतरूप महसपरिमाण मकादातंयोगविरिष्ट 
चकषःतेयोग दोगा वहां द्रव्य प्रत्यक्ष होगा, अन्यथा नदीं ९1 रेेदी द्रन्यस्यारशन्‌ 
रत्यशषकत धरति त्व्‌-समोगको कारणता है.द्यप्मवेतउण्णादि 'स्पारीनपतयक्षके मरति 
"त्कषयुक्त समवाय ` सम्बन्धक कारणता दै. एवं द्रव्यसमवेततमवेत “उष्णत्वादि 
सपान मत्यक्षके प्रति त्कृयुक्तसमयेत समवायसम्बन्धको कारणता है. हामी 
पूर्ववत्‌ चष्षुप्त्यक्षकरि तरद मरसाबच्छिस् उदूतरपशत्वावच्छि्के साथ तक्‌युक्त 
समवेतादिसम्बन्थकोदी कारणता टै २ । रेतेही गन्धमत्यसषके भरति प्राणस्त 
समवायसम्बन्धुको कारणता ए, गन्धसमवेत ' गन्धादि ` अतयक्षके परति प्राणतः 
यक्तं समवेतममवाग्रकी कारणता ई ३ ॥ 


एवं रसप्रतयक्षरसनासंथुक्तसमवायःरससमवेतस्यं रसमप्रत्यकष 
रसनासंयुक्तसमवेतसंमवायःकारणम।शब्दतयक् श्रत्रावच्छि- 
तरसमवायः कारणम्‌शब्दसमवेतश्रावणप्तयकष ग्रोनावच्छिप्रसः 
पधतसमवायःकारणय्‌। भव सर्वत परत्यक्षं ौकिकं बोध्यम्‌ \ 
वक्ष्यमाणमलौकिकं परत्यक्षमिन्दियसंयोगाकिकिं विनापि संम 
दति। एवमात्मनः भरतयक्षे मनःसंयोगः आत्मसमतवेतमानसभ 
त्यक्षे मनमसंयुक्तसमवायः, आत्मसमवेतसमवेतमानसम्र्यक्षे 
मन्‌ःमुंयुक्तपमवेतसमवायः कारणम्‌ । 


भाषा-एवं रसमत्यक्षके भ्रति रसनासंबुक्त समवायसम्बन्थको . कारणता है. 
रखसमवेत ( ससत्वादि ) रासन परत्यक्षके भरति रसनासयुक्तसमवे्त समवायकां 
कारणता ₹ ४ । वं श्ब्दत्यक्षके भरति श्रीवार्िच्छिज भमवायसम्बन्धको अ 
.शब्समवेत ( शब्दत्वाद ) शरावणपतयकषके परति श्रो्ावच्छिन्न सम्बेतस्तमवायको 


८ १०८) न्यायतिद्धान्तम॒क्ताषटी- [ प्रयक्ष- 


-करारणता है ९। इस ्रकरणमे सव जगह वत्यक्षशब्दसे' टाकिकपरयक्षदीका अदण 
करना चाहिये ( वक्ष्यमाण ) आगेकथनीय अलोकिकमत्यक्न तो चश्चेरादि इन्द्रिम- 
-सम्बन्धसे विनाभी हेसकता है. एवं सातम मरत्यक्षक प्रति मनःसंयोगक्रो कारणता 
-है, स्वात्मसमपेत ' सुखादि ` मानस अत्यक्षके प्रति मनःसंयुक्त समवायस्तम्बन्धकरो 
-कारणतां है. खातमसमकेतत्तमवेत ' सुखत्ादि ` मनपप्रयक्षक प्रति मनःन्रुक्त 
. समवेतसंमवाय क्षस्वन्धको कारणता ह ९ । 
अभावप्रत्यक्षे समवायप्रत्यक्े चेन्दियसम्बद्धविशपणतारेतः । 
वैशेषिकयते तुन समवायः प्रत्यक्षः । अद्र यद्चपि विशेषणता 
नानाविधा । 
भाषा-अभावकरा तथा सम्रवायका इन्द्ियसतस्वदधविरोपणता' सम्बन्धसे . पत्यन् 
होतार ने्ादिशषम्बद्रभूतलादिकोमे धटदिकोशा अभाव तथा सपवेत रूपादिकाका 
समवाय उभय विरोषणीभूत है; इसिये इद्वियसम्बद्र जो भूतखादि उपमं विशेपणी 
भूत अभावादिकिका इन्दियसम्बद्धषिरोपणता' से रहण होता ह; परन्तु समवायका 
अत्यक्षः वेरोषिकसिद्धान्तमे खीङ्त नदी है. इस भरकरणमे वह अभावनिरूपित्त 
विरोषणता यचयपि अनेक ग्रकारकी ई | 
तथाहि । भूतादौ घटाभावः संधुक्तविशेषणतया गृष्यते, 
संख्यादौ कपाद्यमावः संयुक्तसमवेतविशेपणतया, संख्यात्वादौ 
हषाययमावः सुयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणतयाः शब्दादमाव 
केवरथोत्रावच्छिन्नविशेषणतया,कादौ खलाद्यमावः श्रोवाव- 
च्छिघ्रसमवेतविशेषणतया, एवं कत्वावच्छिन्रामावे खत्वासा- 
वादिकं विशेषणविशेषणतया, एवं घटामावादौ पययमव 
चक्षुःसंयुक्तविशेषणविशेपणतया | 
भाषा-जंस भूतलादिम्र षदामावकरा प्रत्यक्ष सयुक्त षिरोपणत्रा सस्यन्धमे होता 
€ संख्यादिकाम रूपादिका अभाद संयुक्तसमवेत विशेषणता" सम्बन्धसे भण होत्ता 
€. -एवं सख्पातवादे धमामं रूपादिका अभव ्वुयुक्तप्मवेत समेवत विशेषणता , 
सम्बन्धे ग्रहण होतादहै.शाब्दका अभाव केवल ्रो्रावच्छिनन धिरोषणता' से ग्रहण होता 
६. एवं ककारादि वणमि खत्वादि धर्मोका अभाव श्रोतावच्छिन समवेत विशेषणता 
सम्बन्धे ग्रहण होता दै.एवं कत्वावच्छिन्नामावमें खत्वादिधमोक्षा अमाव "विरोप्रण- 


पर्च्छेदः १ 1 .. भाषाटीकोतसमेता (१९९) 
विशेषणता सम्बन्धे महण होता हैः पेपेदी धदादिके अभाकर्म,गो . पयदिका अ- 
भाव्‌ उसका संयुक्त (विरोपण पिरोपणता' सम्बन्धे प्रत्यक्ष. होता है. 
एवमरः भ = 
न्यदप्यृष्यम्‌ । तथापि विशेषणतात्वषयेणेकेव सा गण्य- 
ते, अन्यथा पोढा सतिप इति प्राचां प्रवादो व्याहन्येतेति । 
॥ भापा-इसी तरट्‌ अभवपरत्य्षम स्थलानुप्तार ओर सम्ब॑धोकीभी कल्पनां क~. 
टनी- इतरीतिते विरोपृणता यद्यपि अनेकग्रकारकी हे तथापि विरोपणतात्ल्यधम॑ते 
वदे विरोपणता एकी हं. ( अन्यथा ) यदि विरोपणता अधिक मानलीनाय तो 
८६ ५अ ० ०२१ [*4 (५ 3 [द [ब्‌ 
सचिकपं छः ही यकारका टे "यह कथन प्राचीन आचारस्योका असंगत होगा-इति । 


(क ट न ९.२ = २६ 
यटि स्यादुपटम्येतेत्येवं यत प्रघञ्यते ॥ ६२॥ 
भावा-यदिं यद वस्तु हीय तो उसका उपटाभ होना चाद्ये. इस रीतिसे जहां 
प्रसक्ति हौसक्रती दे वहां अभाका प्रत्यस् विदोपणतासम्बन्धते होते ॥ ६२ ¶ 

[५ क तैति प्र प ६ 
यदि स्यादुपरुभ्येतेति। अभावप्रत्यक्षे योगयाुपटन्धिः कार- 
णम्‌ । तथारि । भूतलादौ घटादिज्ञाने जति घटामावादिकं न 
जञायते; तेनामावोपटम्मे प्रतियोगधयुपलम्भाभावः कारणम्‌ 1 
तञ योग्यताऽप्यपेक्िता । 
भाया-यदां अभावकरे साक्षात्कार योग्यादुपब्धिको कारणता है वही दिखा- 

ते ई दि-ृतटादिं अधिकरणं धटादिककि भ्रम होनेते घटादिकोके अभावका 
ज्ञान नरीं दोता; इसटिय अभावमान्रकी उपरब्धिमं तत्तत्मतियोगडुपलम्भामावको 
कारणता अवर माननी चाद्ये. ( तत्रे ) उप प्रतियोग्युषटम्मामावमं योग्यताभीः 
अपेक्षित द । 
सा च प्रतियोगिस्तप्रस्जनप्रसक्नितप्रतियोगिकत्वह्पा । त~ 
दर्थ प्रतियोगिनो वादैः सत््व्रसक्तया ग्रसित उपलम्भ- 
ह्पः प्रतियोगी यस्य स उपलम्भामाबोऽमावप्रत्यक्षे हतः 1 
भावव मोग्यता प्रततियोगकरि सखापादनपे -आपादित प्रतियोगिकत्वरूपा है, 
अयात्‌ यादि प्रतियोगिर्ोकी परहक्तिद्रारा निके अतोभिका उपठ्म्भरपतते , 
आपादन दोषै बह उपटम्भाभाव अभावप्रतयक्षमं हेतु ६. [तातपय्‌ यट कि-प्रतियो- 
गिक उपठम्भके भारोपका जहां सम्भवं होमके वहां सत्पदियोगिक समाव्का 
ग्रत्यक्ष होता, अन्यथा नही. एेसा कहने मसीय -परमाणठमामं एायतीत्वामावकर 


#। 


( ११०) ` न्यायसिद्धान्तयुक्तवा- -  [{प्रवक्ल 


| -अत्यक्षकी अ्रप्क्तिमी कारण इई; क्योंकि वहां परतियोग्युपटम्भके व सम्भव 
नहीं है. आरोपकरा अकार यह टै किं “जलीयपरमाुष यदि प्रथिवीतवं स्यात्‌ त्प 
ठभ्येत" इसरीतिते पृथिवीत्वके आरोपे एथिवीत्वके उपरम्भक्रा आरोप जरपर्‌- 
माणुभोमिं होसकता नदीं क्योकि आश्रयमत्यस मयुक्तनातिका मतयक्ष होताः यद 
नियमरै. इसश्यि नेसे जीय परमाणुमं जर्त्वनातिका त्यक्ष नदीं होता वेसरी 
आरोपित पृथिवीत्वके उपष्टम्भके आरोपकाभी सम्भव नदीं द. इसच्यि _ जटीयः 
परमाणम परथिवीतवाभाव नदी है. इससे यदी सिद्ध हुभा फि~जि अधिकरण 
मं जिस अभावके प्रतियोगीके आरोपते उपछम्भका आरोप दोसके उस अधिकरण- 
म वह अभाव प्रत्यक्ष होतार. 
य्ारोकेसंयो गादिकं वतेते [१ [ ५ 
तथाहि। यः वतेते त्र यघत्र घटः स्यात्तर्हि 
उपलभ्येतेत्यापादयितुं शक्यते तत्र घटामावादिपत्यकषं भवतिः 
. अन्धकारे तु नापादयितुं शक्यत इति न घट[मावादेरन्धकरे 
चाष्ठपं त्यक्षम्‌ स्पाशनप्रतयक्ं तु भवत्येव, आरोकसंयोगं 
विनापि स्पाशनप्रत्यक्षस्यापादयितुं शक्यत्वात्‌ । 
भाषा-(तथाहि) षी दिखलति ह कि-जहं आरोपित विषय स्यट्मे मकारसं- 
योगादि सामग्री विद्यान्‌ होय वहां यदि अनर घटः स्यात्‌ तां उपठभ्येत'' एसा 
` आपादन कर सकते दै; एते स्थरे वयमावादिकाका मर्यक्षभी होसकतारै. अन्ध- 
कारस्यटमे दसा आपादन कर नर सकते इसक्यि अन्धकारमं घराभावादिका 
वाक्षुषसाक्षात्कार नदीं , दोसकताः परन्तु धटादिका ( स्पादौन ) त्वाचमाक्षात्कार 
अन्धकार्मेभी होसकताहः क्योकि मकारासंयोगसे विनामो “यादे अत्र घटः स्यात्‌ 
कीरं स्परौन उपरम्यत एसा आपादन कर सकते हैँ 
त्वादिकं यद्योग्यं तदभावस्तु न पत्यक, ततर युरुत्वादि- 
भ्रत्यक्षस्यापादयिष्ठमशक्यतात्‌ । 
भांा-यरुतथमं अधमं आदि जो सर्वया मत्यक्ष$ अयोग्यप्दाथं ह, उनका 


अमावभी प्रत्यक्ष नही होताः क्योकि “धटे यादे गुरत्वं स्यात्तीह उपरुभ्येत" रेसा 
आपादन यं होय नदीं सकता; कारण यह कि-ग॒रुत्वधमं स्वेयादी प्रत्यक्षे 
योग्य नहीं किन्तु ( तोरनी ) तकड्फि उप्र नीचे होनेते अनेय है. रेते 
“ अथि घर्मो यदि स्यात्‌ अधमो वा स्पात्‌ ताईं उपरुभ्पेत ` रेषा धमौधषका 
` अप्ाद्नभी नरी होसकता क्योकि धर्माधर्म सर्वथा भरतयक्षके योग्य नही किन्तु 


परिष्ठेदः १ ] भाषाटीकासमेत. ` ' ( १११) 
सुखडुःखादिके भोगसे अनुमेय है; परन्तु जिस अधिकरणे. निह अभावे मति- 


योगेका आपादन होसकता ह उस अधिकरणमे उस अभावका प्रत्यक्ष अवद्य 
होता 


वायौ हपामावः, पाषाणे सौरमामावः, गुडे तिक्तामावः, व- 
ह्वावदष्णत्वामावः, भरो शब्दाभावः, आत्मनि सखामावः । 


एवमादयस्तत्तदिन्दियेगरद्यन्ते तत्तत्मत्यक्षस्यापादयितं शक्य- 
त्वात्‌ । 


भाषा-जमे (१) ` पायो यदि रूपं स्यात्तं चक्षषा उपरमभ्येत” रेसा 
आपादनं कर सक्ते; क्योकि जहां जहां महपरिमाण विशिष्ट उद्धूतरूप है वहं २ 
अवय प्रत्यक्ष होतादी हे, यह वातां धटादिकोमे प्रसिद्ध है ओर वायुम स्पारैन 
अत्यक्ष होनेसे महखपरिमाण तो बियमानदी टे परन्तु रूप नहीं हैः इसल्यि रूपा- 
भावका चाक्षुप प्रत्यक्ष दोसकताहै. (२ ) एवं “' पापाणे ' यदि सोरभं स्यात्‌ तती 
उपटभ्येत " पेसा आपादन करसक्ते दै; क्यांकिं पष्पादिकांमं जहां जहां गन्धै 
उसका प्राण उच्द्रियद्रारा सर्वत्र प्रण होताहै. पापाणमेभी यरि गन्धं होता 
तो उसका प्राणडन्द्रियद्वारा प्रहण अक्सय होता; इसंखियि पापाणमे गन्धाभावका 
श्राणज प्रत्यक्ष देके. (२३) एं गडे तिक्ताभावका रासन प्रत्यक्ष होता 
. क्योकि `° गुडे यदि तिक्तरसः स्यात्‌ तार रसनेन्द्रियेणोपरभ्येत नास्त्यतो नैवोप- 
खम्यते ` इस मीतिते गंडमे तिक्तरसके आरोपसे रसनाजन्य , तिक्तरपोपरुम्भकां 
आरोप होषकता ३, अन्य इन्द्रियजन्य उपर्म्भका आरोप हीसकता नहीं इस- 
दियं रसराभावका प्रत्यक्ष गसनाइन्द्ियजन्यदही दवे र अन्यथा नही. (४) एव॑ 
अग्रिमं अचुष्णस्पशौभावका वाच प्रत्यक्ष होतार; क्यांकि “` अप्रं यदि अदुष्ण- 
स्परीः स्यात्‌ ती त्वगिन्दरियेणोपरभ्येतं “ इस ॒रीत्िषे अभनिमं अयुष्ण स्पशेकं 
आपसे तक्जन्य उपटम्भक्रा आरोप होता; सख्यि स्पदाभावका परत्यक्षं केवर 
तगिन्दरियजन्य हं अव्यथा नही : 4) एवं शरोजमे रन्दमिविकरा श्रत्रिन प्रत्यक्ष 
होति; क्याकि “ श्रोत्रे यदि शब्दः स्यात्‌ तरं उपलभ्येत ” इसरीतिसे श्रो 
य्दके आरोपते श्रो्जन्य उपरुम्भका आसेप होसकतहि; इप्तणिये शब्दाभावका 
अत्यक्घ केष श्रो्रइन्दरिय जन्य हे, अन्यथा नदी. ( £ , खं आतमामं सुखादि अमाव 
करा प्रत्यक्ष मानसष्टी शेता क्थोकि ““ सात्मनि यदि सुखं स्यात्त तहिं मनसोपल- 
स्यत " इसरीतिमि आत्मामं खखके आरोपे उसकं मानस उपरुम्भका आरप 
होसकताह इसलिये सुखादिके अभावका केष मानपत प्रत्यक्ष होति अन्यथा नीं 


८ ११२) न्यायसिद्धान्तयुक्तावटी- [ प्रत्यक्ष 


रेते. ओरभी अनेकों अभाव पूर्वक्तरीतिसेः तित तिस इन्द्रियसे महण हेति 
क्योकि पवोक्त रीतिते तिस तिस अभावके अत्यक्षका अपाद्न करसकते दं 


संसर्गाभावप्रत्यक्षे प्रतियोगिनो योग्यता । अन्योन्याभावप्र- 

त्यक्षे वधिकरणयोग्यताऽपेक्षिता, अतः स्तम्मादी पिशाचादि 

भेदोऽपि चक्ुषा गरह्यत एव ॥ &२॥ 

भाषा-प्रवोक्तरीतिसे अभाव चारं प्रकारका हे. उनमं तीन तो ` संस्गामाव्‌ 
इस एकी नामते हण होतेह ओर चौये मेदका “ अन्योन्याभावे ` शव्द्सेभी प्रण 
होतार उनमं संसरगाभाववाची प्रथम तीन अभावके परत्यक्षम तो वहुरताते प्रति 
योमीकी योग्यता अपेक्षित ह अर्थात्‌ यत्मतियोगिक ससगाभिवका सासात्कार्‌ अपे- 
कषित होय वह प्रतियोगी किसीन किसी इन्द्रिये अवय प्रत्यक्षके योग्य हीना 
चाहिये ओर एवं अन्योन्याभाव प्रत्यक्षमे अधिकरणकी योग्यता अपेक्षित रै 
इससि स्तम्भादिकामं पिदराचादिका भेदभी “ स्तम्भः पिक्चाचो न" इत्यादि प्री- 
तियोदारा नेसे रहण होतारै-इति ॥ ६२ ॥ 


एवं प्रत्यक्षं लौकिकालोकिकमेदेन द्विविधं, तच्‌ छोकिकपरसयक्े 
पोटा स्चिकर्पो वणित: । अलोकिकसधिकर्षानिदानीं बदति, 
अलौकिकं इति- 


भाषा-प्रवोक्त प्रत्यकष्नान, ठाकिक, तथा अलौकिक भेदस्रे दोपरकारका ६. उनम ` 
लोकिकं प्रत्यक्षमें तों छः प्रकारके सनक पूवे कह चुकेह. अव अगे ' अटौ 
किकस्तु ` इत्यादि मन्यसं अलोकिक्र सनिकयाको कहते ह- 


अलोक्धिकृषठु उ्यापारल्चिविधः परिकीर्तितः । 
व्यापारः संनिकषंः । 
भाषा-अोकिक प्रत्यक्षे ९ व्यापार ›) सिक्थं तीन मकारका कदा 


साघान्यलश्षणो ज्ञानटक्षमो योगजस्तथा ॥ ६ 


भाषा-उनम प्रथम समान्यरक्षणारूप हे; दूसरा ज्ञानरक्षणारूप हे, आर 
तीसरा योगनधमंरूप ह ॥ ६३ ॥ 


सामान्यलक्षणेति। सामान्यं लक्षणं यस्या हत्यर्थः तञ रक्षण 


परर्ेदः १ ] भाषारीकासमेता, ( ११३) 


पदेन यदि स्वष्पमुच्यते तदा सामान्यस्वषपा प्रत्यासत्ति 


यथो रम्यते । तचेन्दरियसम्बद्धविशेष्यकजञाे प्रकारीपरत 
वोध्यम्‌ | 

भाषा-यदां ' सामान्य ` नाम॒ षटलत्वादि जात्िका है ओर ' रक्षण ' शब्दत 
यदि स्वरूप्का ग्रहण कियाजाय तो “ सामान्यं ठक्षणं' यस्य " हत्याकारक कही 
समाप्तसे सामान्यसरूपग्रत्यासत्तिरूप अर्थका छाम होतारै. "प्रत्यासत्ति" नाम सम्ब- 
न्येकां दै. ( तच्च } वह्‌ सामान्यस्वरूप सम्बन्ध इन्द्रियकषम्बद्ध विरोष्यकं जो “अयं 
वटः" इत्याकारकं ज्ञान उसमे प्रकारीभूत जानना चाये अर्थात्‌ पुरोवति धटे मेत 
सेयोगके पश्चात्‌ अर्यं घटः' इत्याकारक साक्षात्कार होतार. इपर साक्षात्कारका का 
रणीभूत सम्बन्थ भयोगरूप छाकिक ३. यह ज्ञान धट-धटत्व दोनोको विषय करै 
उनमे धटको विशेप्यविधया तथा घटत्वको प्रकारविधया विषय करे है; सख्यि € 
न्द्रियसम्बद्रं विरोष्य यस्य तदिन्द्रियसम्बद्रविशेष्यकं ज्ञानम्‌" इसमें जो प्रकारप्रिधया 


भान हे वही सामान्यसम्बन्धका खरूप दै. रते घटत्वादि दै 
तथाहि । यत्रेन्दियसंयुक्तो धूमादिस्तद्धिशेष्यकं धूम इति ज्ञानं 
जातं तथ ज्ञाने धूमत्वं प्रकायो धूमत्वेन च सधिकर्पेण धूमः इत्येवं 
पं सकटधूमविपयकं ज्ञानं जायते । अत्त यदीन्दियसम्बद्ध- 
मित्यवोच्यते तदा धूलीपटे धूमत्वभुमानन्तरं सकरधूमविष- 


कं ज्ञानं न स्थात्‌, तत धूमत्वेन शदेन्द्रियसम्बन्धामावात्‌ । 

भाषा-(तथाः३) वही दिखते ह कि--नहां धूमादि विशेष्य पदा्थेकि साय ने- 
त्राहि उन्द्रियका मम्बन्य्‌ इआह्‌ वहां धूमादि विशेण्यक ` धभ; ` इत्याकारक ज्ञानं 
रोता 2. उस ज्ञानम पमत्वका परकार्षिथया भान ह पह. (धूप ) ही अरोकिक 
स्निकषं ; उत पूमत्वरूप सननिकपंसे "धूमः - इत्याकारक सफर्धूमविषयकं ज्ञान 
उतपन्न होता 2; क्योकि इस ज्ञानम प्रकार जो धूम्र वह सभी धूमे एकदी दै.इस 
दिये परोत पृमन्नानकफाटयं नेत्रइन्दिथका ' स्वजन्य्नानपरकारीभूत धूमत्ववत्ता 
सम्बन्ध सकट धृमनमं होता ६. इस सम्बन्धसे नेनहन्दरियजन्य यपत धूमका प्रत्यक्ष ` 
द्वितीयक्षणे होता दै. इस अत्यक्षका विषय परोवरि धूमभी होसकता ६» कंयाकत 
ज्ञानप्रकारीमूतत धूमत्ववत्ता जसे आर पूमां है पेसे परोवतिं धूममभी है. इसख्यि 
पुरोयतिं धूमादि पदाथि प्रथमक्षणम्‌ छकिक ओर्‌ पितीयक्षणम, अखक्रिक यद्‌ 
टो ज्ञान मानने उचित ई. शंका-यदां इन्द्रियसम्बद् विशेष्यकक्नानमं प्रकारीभूत 
मको ` सामान्यटक्षणम्रत्यासत्ति न मानकर राघवं केवर प्रकार्त्रन इन्द्रिय 


` (११४) न्यायसिद्धान्तणक्तावटी- [ प्रयक्ष- 


सम्बदधहीको भत्यासत्ति मानें तो क्या दोष दहै १ परमचक्षुःसंयोगकारुमं धूमत्वभी ्र- 
कारत्वेन इन्द्रियक्तम्बह््‌ हे ` यात इर दापि नहा- समनावान्‌-एसा कहनस जहा 
( धृीपट्ठं ) वाञुवरोखेका धूमत्वेन ज्ञान हमा ईै॑वहां निर्ह नदीं होय सकेगा 
क्योकि रसे स्थर्मे प्रकारता सम्बन्धे इन्द्रियसम्बद्ध धूलीपटसरत्व है, धुभत्व नहीं; 
परन्तु ज्ञान तो यहांमी सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति सकर धरूमविषयक होता दै सो 
धूमत्वको इन्द्रियसम्बद्ध नदीं होनेसे नदीं हआ चाद्ये. 
मन्मते चिन्द्रयसम्बदवं धूलीपटलं, तद्विशेष्यक धूमः ०५५५ 
ततर भ्रकारीभूतं धूमत्वं त्यासः इन्द्रियसम्बन्धश्च रोकिंको 
ग्राह्यः, इदं च बहिरिन्द्रियस्थले, मानसस्थरे त॒ ज्ञानप्रकारीभूतं 
सामान्थमा्रं प्रत्यासत्तिः । अतः शब्दादिना यक्ि्ित्िशा- 
चादुपस्थितौ मानसः सकल्पिशाचादिबोध उपपद्यते । 
भाषा-ओर मेरे मते तो निवह हो्तकता ह; क्याकि हमने तो रम्बायमान्‌ 
इन्द्रियसम्बद्धविरोष्यक ज्ञानम “प्रकारीभूतधर्म' को प्रत्यापत्ति माना ह. यहां इन्द्रिय 
सम्बद््‌ धूीपटल है उसी धी पटख्मे धूरीपटट विरोष्यक -धूभत्व भरकारक धूमः 
इत्याकारकं ज्ञान इआ है. उसमे प्रकाररूपमे भासमान धूमत्वही सामान्यलक्षणा 
अत्यासत्ति है, पुरोपतिं पदार्थमं इन्द्रियका सम्बन्ध छोकिक ग्रहण करना उचित है 
परन्तु यह पपै कथन वाह्य इन्द्रियस्यलमे हे, मानस प्रत्यक्षस्यलमं ती ज्ञानमकारीभूत 
सामान्य मात्र मरत्यासत्ति कहनेसे निवह होसकतादै. इसी प्रत्यासत्तिसे सर्वथा प्रत्यक्षा- 
योग्य पिशाचादिका शाब्दन्नान हए पीडे “स्वे पिशाचाः पिराचत्ववन्तः' इत्याका- 
रक सकर पिदाचादिविषयक मानस वोध उत्पन्न होता है क्योकि पूर्वोक्त रीतिसे 
ज्ञान शब्दसे पिक्ञाचादि विषयक शाब्दज्ञनभी ङेसकते ह; उसमं प्रकारीभूत जो पि- 
राचत्वरूप सामान्य वही 'मनोजन्य ज्ञानप्रकारीभूत पिशाचत्ववत्ता सम्बन्धे सकट 
पिशाच विषयक अलोकिक ज्ञानका जनक है 


प्रतु समानानां भावः सामान्ये,तच क्षविष्रित्यं धूमत्वादि,क- 
चिचानित्यं रादि, यत्रैको घटः संयोगेन भूतटे समवायेन क- 
यङे वा ॒ज्ञातस्तदनन्तरं सर्वेषामेव तद्वध्वतां भूतलादीनां 
कृपालदीनां बा ज्ञानं भवति त्रदं बोध्यम्‌ । परन्त॒ तामान्यं 
येन सम्बन्धेन ज्ञायते तेन सम्बन्धेनाधिकरणानां प्रत्यासत्तिः। 


परिच्छेदः १ ] भाषार्दीकासमेता. ( ११५९ ) 


भाषा-{ परन्तु ) यहां ( समानानां >) तल्यपदार्थौका ( भावः ) भकारीमूतधमे 
सामान्य' शब्दुका अर ६ बह विपी जगहमं नित्य ह, जे धूमत्व धसतव पटत्रादि 
ओर्‌ किसी गहे अनित्यभी दै, जैसे घटपदादि. जिस स्थरे एकदी घटका संयोग- 
सम्बन्ध भूतम ओर समवायसम्बन्धते कारमं भान इआरै वहां ( तदनन्तरं ) 
उस छोकिकज्ञानफे पश्चात्‌ द्वितीयक्षणमें ` सर्वाणि भूतरादीनि संयोगेन घटति, 
२ एं से कपालाः समवायेन धल्वन्तः' इत्याकारक या३त्‌ उस घण्वाटे सेयोगस्म्ब- 
न्धे भूतटादिकोंका तथा समवायसम्बन्धसे कपारोका ज्ञान शोताहै. ( तत्रेदं बो 
ध्यसु ) वहां रेते स्यल्में क्नायमान अनित्य सामान्यदही त्यासत्ति जाननी उचित है 
( परन्त॒ ) उपर्मेभी इतना ओर अधिक जानना चाहिये किं पहं सामान्य जिस स- 
म्बन्धसे अपने अधिकरणमं ज्ञात हआ है उसीही सम्बन्धे उस सद्द अधिकरः 
णोकी अटीफिक प्रत्यासत्ति होती रै. अम्यथा या एसा नरी माने तो समवायस- 
धुते ज्ञानमकारीभृत धरटत्वादि सामान्य प्रत्यासत्तिसे काराकारादै पदाथकि 
ज्ञानकी आप्तिभी अरौकिक प्रत्यापत्तिपे होसकती दं 


खिति यव तद्धटनाशानन्तरं तद्दरवतः स्मरणं जातं तत्र सामा- 
न्यलक्षणया स्वेषां तद्रटवतां भानं न स्यात्‌? सामान्यस्य त- 
दानीममावात्‌। किचेन्द्रियसम्बद्धविशेभ्यकं "वटः इति ज्ञानं 
यत्रं जातं त्र परदिन इन्दियसम्बन्धंविनापि ताहशक्ञानप्रका- 
गीभृतसामान्यस्य सत्तादश्ञानं कृतो न जायते । 


भाषा-किन एवच जिम स्थट्पं ( तदयट , विशेपणहूपणं दृष्ट पटक नारके 
अनन्तर उसी घण्वाले स्थका “तदूभू तटं पखदासीत्‌ इत्याकारक स्मरण इभा ट 
वां सामान्यटक्षणा प्रत्यासत्तिमे रक्षी सम्बन्धं उस धटबाट यपत सावक्रणाक्ा 
वोध नक्ष हा चाये; क्योकि सामान्यरूपे भासमान घस्का उत काठम्‌ अमाव 
ट. अर वदी अधिकरणोके साय ज्ञाना मम्बन्ध ह पके न होनेते उसके अधिकः 
पणोका ्नानभी खयंही न होगा. । कि ) आरभी दोप ह, जही इन्द्रयसम्बद्ध 
वियेप्यक धरः इत्याकारकं ज्ञान उत्पतन दुआ टे वहां अभिम दिनम इन्द्रवतम्व 
न्धतते विनामी तादश धटः" इत्याकारकं ज्ञान प्रकारभूत पटतल्प .पामन्य्‌ विदय्‌- 
(मान £ ताद्य सामान्यरक्षणाप्रत्यास्तद्रारा सष यट्लर्॑तः' इत्याकारकं ज्ञान 
अधिम दिनम क्यो नहीं दता १ (अथात्‌ क्ञानकी पाम .चचमानि हैतोन्नान. 


अथयरय हना चाद्य, 


(११६) न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- [ परयकष 


¢ [4 त्यास तिन * ५ 
तस्मात्‌ सामान्यज्ञानं प्र ठ सामान्यमित्याह्‌, आ 
रित दि 
सत्तिरित्यादि- | । । 
भाषा-इसख्यि सामान्यपरत्यासत्ति नरी वन सकती किन्तु सामान्यका ज्ञाना 
अत्यासत्ति माननी उचित रै. इसीवार्तांको मृटकार “ आमत्तिराश्चयाणां ` इत्यादि 
अन्थसे कते 


आतिराश्रयाणां व॒ सामान्य्नानमिष्यते 


¢ 
आसत्तिः प्रत्यासत्तिरित्यथः। | 
भाषा-वटदि अयिकरणोकी ( आप्तत्ति ` प्रत्यासत्ति तो मामान्यविषयक्र 
ज्ञानको मानना उचित ३. 

क) क कणः (नध 1 + ` 
तथा च सामान्यटक्षणेव्यव लक्षणशब्दस्य विपयोऽथैः। तन्‌ 
सामान्यविपथकं ज्ञानं प्रत्यासत्तिरिस्यर्था दभ्यते ॥ ६२॥ 

भाषा-( तथाच) जवर पमे माना तो पूर्वंकारिकाक्रथित “सामान्यलक्षणा इस 
रज्ञानिष्ट ' रक्षण ` शब्द्का अर्य ` विषय ` ई. पृरवोक्त रीतित स्वरूप नदीं अथात्‌ 
“सामान्यं सक्षणं विषयो यस्य ` एेसा समाम करनेमे सामान्यविपयक्रज्ञानही मरत्या- 
सत्ति है. यही अर्थं छाभ होताह ॥ ६३ ॥ 
॥; दिकं न्यज्नानं [| ए ५ 
नयु चश्चुःसंयोगादिकं विनाऽपि सामान्यज्ञानं यत्र वतेते तत 
५ ¢ प्‌ ~ आर न्द्रियजेति च, 
सकटवरादीनां चाष्घुपादिप्रत्यकष स्यादत आदःतदिन्द्रियनेति- 
शंका-जिपत स्थलमं नेत्रसंयोगादिकते विनामी घटत्वादि सामान्यविषयक 
ज्ञान विमान ट वहां सकट घयादिविपयाका चाघ्चुषप्रत्यक्ष दोना चारिये; कयांक्रि 
त्यक्ष कारणीमूत ` सामान्यन्नानपरस्यसत्तिरूपा ` सामग्री वहां वरियमान ई. 
सखमाधान- रते स्थल्मं जिस सामर््रकी न्यूनता टह उसीकौ ' तदिन्द्रिज उत्यादि 
गन्से मूटकार कहतेदं - 
हि (८ यं थ २, व हत य च ४ 
तद न्द्रवजतदटसकघसामय्यवश्ष्यते ॥ २९८ ॥ 
„ भाषा तत्‌) नेबादि इन्द्रियजन्य जो ८ त्त्‌ ` घला मिकवोव उन 
बोधका सामग्राभी अपिक्षित हे । ६ ॥ 
। यदा ह द्द ि त्रपा स्य॒ न कष + [। 
अस्यार्थः यदा ृरिरिन्छियेण सामान्यलक्षणया ज्ञानं जननीयं 
तदा यक्तिञ्चिद्धर्मिणि तत्सामान्यस्य तदिन्दरियजन्यज्ञानसाम- 


परिच्छेदः १ 1 भाषाटीकासमेत, ( ११७१ 


म्यपक्िताःसा च सामगी चक्ुःसंयोगालोकसंयोगादिकम्‌।तेनाः 
न्धकारादौ चक्ुरादिना तादशं ज्ञानं न जायते ॥ ६४ ॥ 
` भाषा-अर्थात जिस कारम नेतरादि बाह्य इन्द्ियोसे सामान्यरक्षणा पत्यासत्ति- 
दवारा ज्ञान उन्न होता है, उत कारम ( यष्किथित्‌ ) घटादि धर्मम, "घटत्वादि" 
सामान्यापिषयक नेत्रादि इन्द्रियजन्य ज्ञानकी सामगरीभी अपेक्षित हैः वह समधी 
नेनसंयोग, आलोकपंयोग, उद्रूतरूप, महलपरिमाणादि यथायोग्य तिप २ इन्द्िय- 
रत्य स्थम जाननी योग्यं है. एसा माननेसे अन्धकारादिकोमिं तेत्रादिदार 
धरत्वादिधमविशिष्ट धर्मीकिा ज्ञान नहीं होय सेकता; इपरिये वहां सामान्यरक्षणा 
प्रत्यासंत्तिमी नहीं वन सकती ॥ ६४ ॥ 


नु ज्ञानलक्षणा परत्यासत्तियंदि ज्ञानपा समान्यलक्षणापि 

्ञानहपा तद्‌ तयोर्भेदो न स्यादत आह, विषयीति- 

शंका-ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति यदि ज्ञानखरूपा है ओर सामान्यलक्षणाभी पूरी- 
क्तरी्िे ज्ञानखरूपारी है तौ फिर उन दो्नोका परस्पर मेद्‌ नहीं होना चादि. 
समापान-उनके भददीको "विषयी यस्यः इत्यादि यन्थसे मूलकार - सवर्थ 
कते ह्- 

"अ 
विषयी यस्य त्येव व्याप ज्ञानलक्षणः 

व्याख्या-यस्य सोरभदेः विषयी-जञानं. रस्थेव सौरभादेः, व्यापारः सचिकर्षः, 
ज्ञानटक्षणा प्रत्यासत्तिभेवरीत्यर्थः । 

भषा-भर्थात्‌ अरौकिक सनिकर्षसे यदविपयक ज्ञान इअ! ह॒ उीवेः पम्बन्ध्‌- 
रिदेपका नाप ज्नानरक्षणा पत्यासत्ति है. 

[ ' सुरभि चन्दनं इत्याकार चाप ज्ञान सौरभं चन्दनं चन्दर्नत्' इन 
-तीर्नोको षिपय करताहि.उनपरे चन्दन चन्द्नत्वकषा तो यथाक्रम नेनेषेयोग तथा नेत्रसयु- 
त्तपमवाय सम्बन्धसे लौकिकपत्यक्ष हो सकत। रै; परन्त॒ सौरभागमे साक्षात्कारल- 
नक डीकिकसम्बन्य दुर है; क्योक्षि सौरा चष्ुषननानक् अक्रिय है यर ` 
तोरभारको परिषय करनेवाे प्राणहन्दरियका उस कालम सम्ब॑धही नहीं किन्तु 
पषगरदीत्‌ सौरमका स्मरण विवा पूररीत सौरभेके आत्मामं रंस्कारमात्रका सस्मव 
हेसकतदि इष्य ' सुरभिचन्दनं' इत्याकारकं ज्ञानस्थल्मे सोरभातुयोगिक 
नेपा्ियोगेक कौर एक. सम्बन्ध अवद्य, कहना चाहिये. वह सम्ब॒न्ध्‌ 
सक्षात्‌ तो वनही नहीं सकता, कित ' ने्सैयुक्त मनःसयुक्त -आत्मसमवेत 


( ११८ न्यायसिद्टान्तसुक्तावरी- [प्रत्यक्ष 


ज्ञानरूप, विवा “ नेचसंयुक्त मनःसेयुक्तात्मसमवेत संस्काररूपः परम्परा सम्बन्ध्‌ 
बन सकतरि. इसी परंयरासम्बन्धहीका नाम क्ञानरक्षणमरत्यासत्ति' ६. जिन्न काम्‌ 
नेत्रोंका चन्दनसे संयोग होताहि उसीकाठमं “एकसम्बन्धन्नानमपरसम्बधिस्मारकम्‌'' 
इस न्यायसे सौरभका सपरण रबा पूवाभवनन्य संस्कार उदुद्ध दोय कर “सुरमि 
चन्दनं "' इत्याकारक चुपङ्ञान रताद यह ज्ञान चन्दनांशमं तो टाकिक द ओग 
सौरभांशमे पूवोक्तसम्बन्धते अरकिक ६. 
सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति तदाश्रयस्य ज्ञानं जनयतिक्ञनर- 
क्षणा प्रत्यासत्तिरतु यद्विपयकं ज्ञानं तस्येव प्रत्यासत्तिरिति । अ 
आायमरथः। प्रत्यक्षे सतरिकर्पं विना भानं न सम्भवति, तथाच 
` सामान्यलक्षणा विना धूमत्वेन स्कटधूमानां वद्वितेन सकठ्व- 
हीनां च भानं कथं भवेत्‌, तदथं सामान्यलक्षणा स्वीक्रियते । 


भाषा-सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिका आर्‌ ज्ञानरक्षणाप्रत्यासत्तिका परस्पर इतना 
मेद्‌ र कि धटत्वादेथमंविशिष्ट एक धर्मीका लेकिक साक्षात्कार हए उषी धमेके 
आश्रय देशातरीय- कालान्तरीय यावत्‌ धम्मीका ज्ञान सामान्यलक्षणा मत्यापत्तिदारा 
होति, ज्ञानरक्षणारत्यासत्ति तो जित सारभादिका अटोकिक भान इभ दै उक्षीकि 
साथ सम्बन्धविशेपका नाम ई. यहां यह अभिप्राय ह फि--पत्यक्षयोग्य पदार्थकी 
नत्रादि इन्दरियाके सन्निकर्षे विना यतीति नदीं दोसकती तो फिर सामान्यलक्षणा 
न स्वीकार करनेसे धूमत्वेन सकर पूमांका आर वहित्येन सकट वद्रियोका ज्ञान कते 
होगा ! सस्ये यावत्‌ वदि धुमक्नाना्थं सामान्यटक्षणाका स्वीकरण ३. 


न च सकल्वह्िधूमभानाभावं का क्षतिरिति वाच्यम्‌ । प्रत्य- 
षधूमे वहिसम्बन्धस्य गरहीतत्वादन्यधूमस्य चायुपस्थितत्वा- 
दरूमो वह्धिन्याप्यो न वेति संशयाठुपपत्तेःमन्मते त॒ सामान्य- 
लक्षणया सकटधूमोपस्थितो कालान्तरीयदेशान्तरीयधूमे व- 
 ह्िव्याप्यत्वसन्देहः संभवति । 
शंका-तकल्वि धूमविषयक ज्ञान न होनेसे हानि क्या ३१ समाधान--महान- 
सीय परत्क्षरूममे तो विके साय “तह्बृत्तितव' रूप सम्बन्ध नेबहन्द्ियते अहण 
इभा है ओर देशान्तर कालान्तरे होनेवारे धूमकी किपीतरहसे उपस्थिति नदी ३, 


परिच्छेदः १ ] ` मापादीकासमेता. (११९) 


याते पद्विपूमादिकोकी ग्याभज्ञानसे प्रप “धूम वहिनिरूपित व्यापिका आश्रय द 
या नहा; * इत्याकारकं संदाय नहीं बन सकेगा ओर मेरे मते तो सामान्यरक्ष- 


णासं यावत्‌ धूमोकी उपरिथति हृईं ६. कालान्तर देशान्तरे होनेवारे धूमे -बहि. 
` निरूपित भ्याक्तिमाश्रयत्वका ` सन्देह वनसकता £ 


नच सामान्यलक्षणास्वीकारे प्रमेयत्वेन सके प्रमेये ज्ञाते 
सावेहंयापत्तिरिति वाच्यम्‌ । प्रमेयत्वेन सकठे प्रमेये ज्ञातेऽपि 
विशिष्यसकलपदाथानामन्ञोतंतेन सावैह्यामावात्‌ ।. एवं 
ज्ञनरक्षणाया अस्वीकार सुरभिः चन्दनमिति ज्ञानि सोरभ- 
स्य भान कथ स्यात्‌ । 
शेका-सामान्यलक्षणा अंगीक्षार करनेसे प्रमेयत्वेन सकलः मरमेयका ज्ञान हये 
पुरुपकीौ ८ स्वन्न ) यावत्‌ पदाथेविषयक ज्ञानवान्‌ होना चाहिये. समाधान-प्मे- 
यत्तेन सकट पदाथंविपयकःन्ञान हृएभी विरोपरूपसे काखन्तर देशान्तरमें होनेषाहे 
पदाथांका ज्ञान न हनेसे यह जीव सर्वज्ञ नीं होसकता. एवं यदि ज्ञानरक्षणाप्रत्या- 
सत्तिको अंगीकारन किया जाय तो “सुरभि चन्दनम्‌" इत्याकारक ज्ञानम सौरभार- 
की प्रतीति कैसे होगी !?:क्याकि चन्दनखण्डके चाघ्चुष दुएभी उपस्थित सौरभांशके 
साय नेत्रसधिकपं नदीं | 


यद्यपि सामान्यरुणयापि सौरममानं सम्भवति । तथापि सौ 
रभस्वस्य मानं ज्ञानलक्षणया । एवं यत्र धूमत्वेन धृीपरलं 


ज्ञातं तञ धूलीपरलस्यादव्यवंसाये भानं ज्ञानलक्षणया । 

भाषा-यहां धुरि चन्दनम्‌'त्यादि स्थ्मं ययपि सोरभादिका भान सोरम- 
त्वादि सामान्यलक्षणाप्रत्यपात्तिसेभी दसकं क्याकि सौरभत्व प्रकारक छाकिक ` 
पत्यक्ष या सोरभत्वावच्छित्नप्रकारक छोकिक प्रत्यक्ष इन दोनामि किसी एक सममी- 
की सहकारतासे सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिको फटजनकता अंगीकार करी है. पकृतम 
यदपि प्रथमसामप्रीका तो अथाव है. तथापि ` सुरभि चन्दनं इत्याकारकं, ज्ञानम 
सीरमतावच्छिन्न प्रकारक लौकिक प्रत्यक्षरूपा द्ितीय सामग्री विद्यमान ह; यति 
सामान्यरक्षणासेभी सौरभका भान वनसकता है तथापिं खरूपसे सोरभत्वधर्मका 
भान फिरभी ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्तिहीसे होताः क्णाकि उस कारमं सोरभत्वदमं 
किसी घर्मन्तिका यहण ह नी. इसङिये सामान्यरुक्षणासे सारभत्वारका हण 
मानकर निर्वाह नक्ष स्ेसकता एं धूमत्वथैषुरस्कारेण धूरीपटलम अयं धूमः 


-( १२०) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ प्र्यक्ष- 
इत्याकारक ज्ञान इए पश्चातूधूममहंजानामि '" इत्याकारक अनुन्यवतायप धूटीपट- 
लका भान ज्ञानठक्षणाम्रत्यासत्तिसे होति. यहां भाव यदै कि-क्ञानविपयक ज्ञानक 

नाम ' अनुव्यवक्षाय ` है. वह स्व मनिंभिक होता. तथा खविपयभूत ज्ञानादिको 
` -उनके विषय सहित विषय करेरै. उपमे न्षानादिको तो 'स्वसंयुक्तत्मतमवेतत्व' रूप 

अम्यन्तरीय लौकिक सम्बन्धसेही षिपय करे है; परन्तु ज्ञनादिके बाह्य धरिष 

पयोके साथ उसका कोई छोकिकसम्बन्थ नीं है किन्तु. स्वसंयुक्तात्मसमपेतक्नानत्रि- 
पयत्व' रूप त्तानलक्षणानामक अलोकिकसम्बन्थही वनसकता टे. उसमभी घ्रटादि 
सद्विषय स्थटमें तो ` आसत्तिराश्रयाणाम्‌ ` इत्यादि पर्वाक्त रीतिं ध्रगदिअशम 
सामान्यलक्षणा प्रत्यापत्तिरूपभी होमकतहि किन्तु केवट धटत्वादाम अविद्य 
ज्ञानरुक्षणाही मानना पडता हैः परन्तु धूमत्वेन पृष्टीपर्लादि श्रमस्यद्म तो 
उभ्याशमे ज्ञानरक्षणारी सम्बन्ध र, क्याकि पहां धूमत् धम्म धृटीपरमे 
वस्तुतः नहीं है इसलिये तदाश्रयत्येन धृटीपरटका ज्ञानमी सामान्यलक्षणाप्रत्यास्‌- 
त्तिपे नहीं होसकषता किन्त परवेक्तसम्बन्धते न्नानटक्षणदीते होसकता द. यहा 
पूवाक्त उभय सम्वेधेमं सव उाब्दसे मन्ना महण है 


योगजो दिविध प्रोक्तो युक्तयुानभेदतः॥ ६५ \ 

` भाषा-युक्त युजान योगीके मेदस योगजधर्म दो भषःरका ह ॥ ६९ ॥ 
योगज इति ! योगभ्यासजनितो धमैविशेपः श्रतिपएुरणादि 
प्रमाणके इत्यथः युक्तेति । युक्तयुघानरूपयोगिद्रेविष्याद्म- 
स्यापि देविध्यमिति भावः ॥ &५ ॥ 


भाषा-युक्त युजान रूप योर्गकि भदे योगाभ्यासजनित श्रुतिषएुराणाि प्रति- 
पाय योगजधमेविरेषभी दो गरकारका है ॥ ६९ ॥ 


युक्तस्य सवदा मान चिन्तापहकृतोऽपरः 


भाषा-उनमे युक्त योगको स्ैकालमे यावत्‌ वस्तुका भान रहता है ओर यु- 
जान योगीको वित्तन करनेते ततु २ पदार्था साक्षात्कार सेता 


यक्तस्येति।योगाभ्यासवशीकृतमानक्षः समाधिसमासादितवि 
व्रिपसिद्धिै्त इत्युच्यते । अयमेव विशिष्टयोगवत्वाद विधुक्ू- 
इत्यप्युच्यते। सवदैति। चिन्तासहकारं विनाऽपीत्य्थः । मानं- 
सवैविषयाणां प्रत्यक्षम्‌ । अपरो यु्ानो विषयन्यावृत्तमानसः। 


[1 । 


पारच्छेदः १ 1 भापारीकारमेत्ता. (१२१) 


चिन्ता ध्यानं) मनसस्तदेकाग्रीकरणं) तत्सहकारात्‌ स्थूलसु- 
(© येवहितविप्रकृष्ानथौन्‌ ७ 
क्माभ्यवरि ्रत्यक्षीकरोतीत्यथः। 
इति ्रीविश्रनाथपश्चाननमह चायेविरचितायां सिदान्त- 
मुक्तावस्या प्रत्यक्षखण्डम्‌ ॥ १ ॥ 
भाषा--चित्तवृत्तिमिरोधरूप योगाभ्याप्तमे मनको वभूत करेवाला तथा स- 
स्थज्ञात्‌ अमम्मङ्नात समाधिष्रार अणिमादि अनेक प्रकारकी सिद्धियोके सम्पादन 
कवार पुरुष युक्तयोगी फटानाता ई. विशेष योगयुक्तं होनेसे इपीको शाम 
वियुक्तभी कहते ई. इष शुक्त -योगीको स्ैविषयविपयक साक्षात्कार चिताकी 
सहकारताते विनाभी होता दै ओर विपयासरप्मानस जो दवितीय युनानयोगी ह 
उसको तद्‌ षिपयाकार्‌ चित्तके एकमि करनेसे आकार परमाण्वादि देशान्तर 
कालान्तर्मय यावत्‌ पदार्थोका साक्षात्कार होता है-इति शम्‌ । 
इति श्रीगोपिदसिदसाधुकृते आश्यभापाविमूषितन्यायसिद्रान्त 
मुक्तावरीप्रकादे प्रयक्षः परिच्छदः ॥ १ ॥ 


न) 


अथादमानपारच्छद्‌ः ९. 
> 0 - 
मापाकारफृतमंगलाचरणम्‌ । 
यद्वामसिहैकषठकीतनेन भूयोऽन्तसायाश्च शगालग्रान्त ॥ 
यद्नक्षणः पावनपादपद्मः पायात्सदा श्रीश॒रुनानकों नः ॥ ९॥ 
अनुमिति ब्थुस्पादयति, व्यापारस्विति- 
माषा-अनमान प्रमाण वहवादिसम्मत्‌ है इसटिये देत ठेतमदावपदङ्कतिसे भ- 
त्यक्षनिरूपणानन्तर “व्यापारस्तु परामशः इत्यादि भन्ये मूट करार अनुमान प्रमाण 
का निरूपण करते है- 


व्यापारस्त परामशः करणं भ्यापिधीभवेत्‌ ॥६६॥ 
अमा्या- 


भाषा-अनुमित्यात्मक ज्ञानम व्यापिक्नानको कारणता दं आर परामरात्मक 
` ज्ञान मध्यमं व्यापार ह ॥ ६६ ॥ 
अवुमायामयमितौ व्यातिन्ञानं करणं, परामर्शो व्यापारः । त- 
थार । येन पुरुषेण महानसादौ धूमे वदहेव्य्निगहीता प्चा- 
त्स एव पुरुपः चित्‌ पवतादविच्छिघ्रमृखां धूमरखां पश्य- 
ति, तदनन्तरं धूमो वहिभ्याप्य इत्येवं शूं व्याप्षिस्मरणं तस्य 
मवति, पश्चाच्च बहिव्याप्यधूमवानयुमिति ज्ञानं भवति स॒ 
एवं परामशं इत्युच्यते । तदनन्तरं पवतो वहिमानिति ज्ञानं 
जायते, तदेवानुमितिः ॥ ६६ ॥ 
भाषा-अनुमितिज्ञानके परति न्याधिज्ञानको करणता अर परामश व्यापार 
इस रीतिसे है किं-जिस पुरुपने महानसादिस्थलमिं ““यत्रर धूमस्तत्र २ वद्विः" इत्या- 
कारक साहचयनियमरूपा व्याप्नि' वहि निरूपित धूपहेतुविपयकर अनेक वार यहण 
करी रै. फिर पीछे देवात्‌ परी परुष किसी पर्वतादिके समीप जायकर उपर नीचेतक्‌ 
एकरस सर छम्बायमान धूमदिखाको देखकर पीठे महानसादिमे ग्ररीत व्यापि 
का स्मरण करता हं किं “धूम बहिनिरूपिते व्याप्रिका आश्रय है" इत्याकारके व्याप्ति 
स्मरणकं पीछे उसी पुरुषको ` वद्िनिरूपित व्याप्तिका आश्रय नो धूम उसवाला गृह 


{ अहुमानपरिच्छेद; २]  भाषा्ीकासमेता, ( १२३) 


है ` इत्याकारफ ज्ञान होता ६..इसी ज्ञानको शाखमे परामशौत्मक ततान कहते दै, 


इस ज्ञानक पीठे “पवतो बहिमाच्‌" रेसा ज्ञान होता है यही ज्ञान अतुमितिरूप दै 
अते प्राचीना व्याप्यत्वेन ज्ञायमानं धूमादिकं लिद्गमरुमितिः 
` करणमिति दन्तिः तदषयति, ज्ञायमानमिति- ` 
, भाषाया माचीन नैयायिकं छोग व्याप्ति आश्रयत्वेन ्नाुए धूमादि हेतुभो- 
को अतुमितिकी करणता कहते भौर रिङ्परामदीको मध्यम व्यापार मानः उ- 
सको ज्ञायमान' इत्यादि मन्धते मूलकार दूषित करै ` 
ज्ञायमानं लिङं तु करणं नरि । 
अनागतादिलिडेन न स्यादमितिस्तदा ॥ ६७ ॥ 


भाषा-ज्ञातटुभा हेतु अनुमितिका करण नरी होपकता यदि एसो हेय तो 


अतीतानागत दैत॒ओसे अनुमिरतिङ्ञान नीं हम चाहिये ॥ ६७ ॥ 


रिद्गस्यामुमित्यकरणत्वे युक्तिमाह । अनागतादीति । 

यद्युमितौ छिद्गं करणं स्यात्‌ तदाऽनागतेन विन्न वालिनि 
 नातुमितिनं स्यात्‌, अुमितिकरणस्य शिद्धस्य तदानीमभा- 

वात्‌ इति ॥ ६७॥ 

भाषा-लिङ्कको करण न होनिम युक्ति यह है कि-यदि असुमितिके परति ठिगको 
करणता होय तो“ यज्ञशारा पदहिपती भविष्यति भाविधूमात्‌" एवं "इयं यत्ता 
वह्विमत्यासीत्‌ भूतधूमात्‌' इत्याद अनागत तथा विनष्ट हेतुभंसे अचुमिति नदीं होनी 
चाहिये, क्योकि अनुमित्तिकारणीभूत हैतु उस कारमं तयमान नि. शंका-परा- 
मर्सरूप व्यापार सम्बन्धे स्वातीतानागतं कारमेभी हैत वियमान है याते इछ 


दोप नरी. समाधान-अतीतानागत रिक्कको परामशैकी जनकताही सिद्ध नदीःदस - 


यि पराम अतीतानागतं रिङ्धका व्यापार नहीं बन सकता-इति ॥ ६७ ॥ 


म्याप्यस्य पश्चद्रत्तिठधीः पराम उच्यते । 


भाषा-साध्यनिरूपित व्याप्निआश्रयहेुको पक्षवृततित्वाकगाहनी बुद्धिका नामः 


` परामदौ ' रै. 
व्याप्यस्येतिन्यापतिविशिष्टस्य पकषेण सह वेशिष्टयावगारिज्ञा- 
नमलुमितिजनकम्‌, तच व्याप्यः पश्च इति ञान पक्षो व्या- 


(१२४ > न्यायतिद्धान्तयुक्तावरी- ` [ अनुमान- 


प्यवानिति ज्ञानं वा  अदुमितिस्त॒ पक्ष भ्याप्य इति ज्ञाना 
पक्ष साध्यमित्याकारिका, पक्षो व्याप्यवानिति ज्ञानात्‌ पक्ष 
` साध्यवानित्याकारिका। द्विविधादपि परामशात् पक्षः साध्य 


प 

वानित्येवायमितिरित्यन्ये 1 1 
भाषा-साध्यनिरूपित व्याधिविरिष्टेतका पक्षफे ताथतैरिषटवावगारि ज्नान रै 
-मिरतिक्षा जनक है; उसीका नाम परामर्शः ६. उषती परामर्शन्नानके विदो षणविररष्य- 
भाक्के विपर्यासे दो सरूप हैः उनमें एक तो पकषप्रकारक व्यात्निविचिष्टविगोष्यक 
“व्याप्यः पके" इत्याकारकं ज्ञान है ओर दूप्तरा व्यप्तिषिचिष्टपकारक पक्षविरोष्यक्‌ 
“पक्षो व्याप्यवान्‌"' इत्याकारक्‌ ज्ञान है. एवं कारणीभूत परामर्यीके आकारमं भेदं 
हानेसे अरुमितिके आकारमेभी मेद्‌ होता हे अर्थात्‌ भरयम पराम प्षभकारकं 
साध्य विरोष्यक “शकष साध्यं" इत्याकारकं अलमिति जान रोता अर द्वितीय 
परामङ्घसे साध्यप्रकारक पक्षपिरीष्यक “पक्षः साध्यवान्‌” इत्याकारकं अनुमितिन्नान 
होताहै ओर कईं एक नवीन नेयायिक रेसा मानते कि-पूर्वोक्त पक्षविरोष्यक तथा 
व्याप्निषिरिष्टविरष्यक उभयविथ परामरसे साध्यप्रकारक पधविरोष्यक पक्षः 
साध्यवान्‌ इत्याकारक एकी अतुमिति हीतीं है--इति । पर्वेक्ति रीतिमे दिद्धद्शन 
व्याधरिसमरण ओर पराम इन तीनां ज्ञानक पश्चात्‌ अनुमितिन्नानकी उत्पत्ति मानी 

है. उनमें पराम न्नानको अस्वीकार करता हआ मीमांसक कतार. 


नय वहिव्याप्यधूमवान्‌ पवेत इति ज्ञानं विनाऽपि यत्र पवतो 

धूमवानिति प्रत्यक्ष ततो धूमो वदह्धिव्याप्य इति स्मरणं मवति, 

तत्र ज्ञनद्वयदेवायुमितिदशेनात्‌ः व्याप्तिविशिष्वशिष्टयाव- 

गाहि ज्ञानं सवत्र न कारणं किंतु व्याप्यतावच्छेद्कप्रकारक- 

परक्षपमेताज्ञानत्वनेव कारणत्वमावश्यकत्वात्‌, विशिष्ैशिः 

ए्यज्ञानकृत्पने गौरवाच्चेति चेत्‌ ! न । 

शंका-निस स्थले “परवतो धूमवाद्‌ इत्याकारकं प्रत्यक्ष इभारै तथा उसके षी- 

छे' धूमो बहिनिरूपितन्याप्याश्नयः "इत्याकारकं जहां स्मरणं हआ वहां इन ज्ञानदयसे - 
ओ अनुमिति देखनेमे आरतीहिःहरिये'हिन्यप्यपूमवानयं पवतः "इत्याकारकं + 
वदिष्टयावगाहि ज्ञानको अयुमित्तितावच्छिनन यावत्‌ अचुभितिके भा कारण नक 
कदसकते, कन्तु व्याप्यतावच्छेदक 'धूपरत्र' प्रकारक जो "पर्वतो धूमवान्‌ 'इत्याका- 


परिच्छेदः २. 1 । भाषारीकासमेता ( १२९ ) 


रक पर्षधमतान्ञान तार ज्ञानत्वेन कारणता. उभयवाी -सिद् नियुतपूर्वत्ति हेनेते 
अवय मान्नेयोग्य दै स्थरे “वद्िन्ाप्यधूमवानय पवैतः" इत्याकार 


विरिष्टवेरिष्टयावगाहे दतीयन्नानकी करपन! करनी उपस्थतिकृत गौरभी 
इति । 


ग्याप्यत्वच्छेदकाज्ञानेऽपि वहिग्याप्यवानिति ज्ञानाद्रमिचय- 
त्पततेखघयाच व्याप्निपरकारकपक्षधमता्ञानस्वेनैव कारणत्वम्‌। 
किंच धूमवान्‌ पबत इति ज्ञानाद्नुमित्यापत्तिः, व्याप्यताव- 
च्छेदकीभूतधूमत्वप्रकारकपक्षधभताज्ञानस्य स्तात्‌ । 


समाधान" अयमारोको धूमो वा " हत्याकारक सन्देह स्थरे व्याप्यताव- 
च्छेदक प्रकार ' धूम प्रकारक निणेय न हौनिसेभी ('वद्यभाववद्बरृत्तिमानयमारोको 
धूमो गा "' इत्याकारकं ज्ञानसे असुमिति उत्पन्न होती ६ इसलिये न्याप्यतावच्छेदक 
प्रकारक पृक्षधर्मताज्ञानको वहां व्यभिचारी हनेसे हरणए्क स्थरमं कारण नदी मान- 
सकते, किन्तु “्याप्यत्ावच्छेदक भ्रकारकत्व' की अपिक्षासे व्यानिपरकारक पक्षधमं- 
ता्नानतेनं कारणत्ता माननेमं अवच्छेदक उपस्थिति अभावप्रयुक्त लाघव है 
मीमांइक--भपने अवच्छेदुकफा खाघव दिखराया परन्तु पूर्वोक्त ज्ञानद्रयसे 
अभित्ति मानना मध्यमं परामशातक ज्ञानको न सखीकार करना तो हमारे मतम 
परमलाधव है नेयायिक-किचर व्याप्यतावच्छेदकादि अनवगाहि. धूमवान्‌ पवतः 
इत्याकारक क्नानते अदुमिति होनी चाहिये; याकि आपके कथनानुक्रूर यह ज्ञानभी 
व्याप्यतापच्छैदकीभृत धूमत्वप्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानरूपदी है, 


च गृद्यमाणव्याप्यतावच्छेदकमकारकपक्षषम्मताज्ञानस्य दत 
` त्वमिति वाच्यम्‌ । चैघस्य व्याप्ति मे्स्य पक्षघमताज्ञानाद- 
नमितिः स्यादिति! 


मीम सक-अटमितिङ्ञागके अन्य्हित पूष वमान कारम नेरा इन्द्र्णसि 
ज्ञात दए जो भ्याप्यतावच्छेदकादि ता व्याप्यतावच्छदकमरकारक पक्षधभत्त्नान- 
त्वेन हतता १ इप्रधियि काठान्तरीय तादश ज्ञानको ठेकर दोष नी हे. नया थक - 
तथापि महानसादिकामं चेत्के व्यापि हण कलमे आर उत्कं भार्‌ मनका 
<^पपैतो धूमवान्‌" इत्याकारकः व्याप्येतावच्छदकमकारक पकषपुमता ज्ञान हन 
“शपतो वदमान" उत्याकारक अनुमिति हीनां चाये 


( १ २६ ) न्यायसिद्धान्तखुक्तावली- [ अनुमान 


यदि तु तत्पुरुषीयग्ृह्यमाणन्याप्यतावच्छेदकम्रकारकं तत्पर 
पीयपक्षधमताज्ञानं तत्पुरुषीयायमिती हतरित्युच्यते । तदा- 


ऽनन्तकायकारणमावः । 
मामांसक-दूसरे पुरुषके व्याप्तिन्नानसे तथा दूसरे पुरुपके पक्षथमेतात्नानते 


द्सरेको अयुमिति नदीं होय सकती इसथ्ये जिस पुरपको व्याप्निन्नान इदि त्था 
जिस पुरूषको व्याप्यतावच्छेद्क प्रकारक पक्षधर्मतात्नान इअ हे वह ज्ञान उसी पुरुषके 
अनुभितिन्नानम दैत होसकताह.नयायेक--एेसाः कहनेसे आपको प्रतिपरुपमेदपे 
अनन्त कार्येकारणमावकीं कल्पना करमेम महागोख होगा 


मन्मते तु समवायेन व्याप्निप्रकारकपक्षधर्मताज्ञानं समवयेना- 


मिति जनयतीति नानन्तकायकारणमावः। 
मोमांसरक-परातिपुरुषभदपे काकारणमेदकी कल्पना तो आपक्तेमी त॒ल्यदी 
दै. नेयािक-मेरे मतम ता समवायसम्बन्धते व्यात्षिपकारफ पक्षता जान 
जहां होय वहां समवायसम्बधते अनुमितिज्ञानको उत्पन्न करता है. इसलिये प्रतिषरुप्‌- 
भेदूसे अनन्त काय्यकारणभावरूप दोष मेरे मतमं नदीं 
यदि त॒ व्यातिप्रकारकं जञाने पक्षधर्मताज्ञानं च स्वतन्धं कारण- 


मिद्युच्यते, तदा काथैकारणमावद्यम्‌ । 

मी्मांसक--हमारि मतम “शहिव्याप्यः' इत्याकारक व्यापषिपरकारक ज्ञानका ` 
^ स्वततन ) -रृदा कारणता दे ओर शशरुमवान्‌ पवतः” इत्याकारक पर्षय्भता ज्ञानको 
खदा करणता ह; एता कृनत .तत्ततूपुरुपीयत्वके निविराकरनेकाभी ङ काम नरी 
कया[क मन भात्मामअङुमितेज्ञानके स्वत हैतुभूत व्यातिज्ञानका अभाव हैनम्‌ 
जनकं व्य ज्ञानकालम्‌ उस्‌ व्यािन्नानसे शून्य मेत्रको अनुमिव्यापत्ति होक्ष नदीं 
सकत।;दस।रय याखन। नहा दै. नयायिक--एेसा माननेसेभी व्यापिमकारक पक्षध्भ- ' 
तज्निनित्न कारणता ह या पक्षवमताविषयकं व्याप्तिधकारक ज्ञानत्वेन कारणता 
ईस भकार दास्य विरेपणमावक विपय्यौस करोते काय्येकारणमावदय सिद्ध होगा! ` 


वहिष्याप्यो धूमःःआलोकवान्‌ पर्वतः इति ज्ञानादप्यनुमिति 
स्यादिति । इत्थं च यत ज्ञानदरय ततरापि विशिषजञानं कट्प- 
नीयं फरभुखगौरवस्यादोषत्वादिति । 


मामासक-इस प्रकारका कस्यकारणमावद्रय तो विनिगमनाविरहसे आपकोभी 
मननाहय हगा. नयािक--यह्‌ का्यकरारणमाबद्य ता हमभी मानतेह; परन्तु 


1 
१ 


परिच्छेद्‌ः २] ` । भाषाटीकाक्मेता. ( १२७) 


आपके मतम “ परहिव्याप्यो धूम; › तथा “ आलोकवान्‌ पतः `` इत्याकरारक 
्ञानदरेयसेभी अनुभिति्ञान होना चाह; क्योंकि आपकी पूरे कही रीतिसे व्यापि- 
अकारक ज्ञान तथा पक्षथभता ज्ञान कारणरूपेण षिद्यमान ह; : परन्तु एते स्थम 
अुमितिका होना अनुभवसिद्ध नरी. मीमां सक्र-आपके मतमभी पूरवो्त ज्ञान- 
दयसे अनुमिति क्यों नदीं होती ! नैय।यिक-दमारे मतम तो व्याप्षिमकारतानि- 
-ङूपित देतुभरकारता निरूपित जो पक्षनिष्ठ विरेष्यतारालि. क्ञान तादश ज्ञानत्वेन. 
्ञानको अुमितिज्ञानके प्रति हेतुता पिवित दै, इसल्यि ^ बहिन्याप्यो घूम, 
आलोकवान्‌ पेतः” इत्याकारकं ज्ञानमे अथवा “शमो षदिव्याप्यः, धूमवान्‌ पेतः” 
` इत्याकारकं ज्ञानसे अयुमितिकी आपत्ति नहीं होसकती; क्योंकि इन दोनों स्थलोमं 
व्यापषिमकारतानिरूपित धूमनिष्ठ विरेष्यताका पेतविदोष्यतानिरूपित ग्रकारताख्पेण 
भन नरी है स्ल्यि निस स्थले ज्ञानद्वय रै वहभो परापरात्मक विरिषट 
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ज्ञानकी कल्पना अवश्य करनी चाहिये. फएलयुखगोरव दोपके वासते नदीं होता 
अथात्‌ का्यैकारणमपग्रहरूप फलके ( सुख ›) अधीन दोनेवारा गौखन्ञान दोष्‌- 
कर नदीं हे. 
1 } (*) । ^ 
व्याप्यो नाम म्याघ्याश्रयः, तत्र क व्या्निरित्यत आई 


व्याप्तिरिति- 


भाषा-व्याप्य पक उभयदिष्टयावगाहि परामशौत्मक ज्ञान स्वसिद्धे व्यापि 
ज्नानकी अपिक्षा करता ६, इसणियेभकृतसिगद्वार्थचिन्तन' रूपदपोद्वातसङ्गतिते परामद्य 
कै अनन्तर व्या्चिसरूप निरूपणा टीकाकार कहते ई कि-ध्याप्य नाम व्या्ठिके 


क, 
न 


आश्रयका £ परनत॒ व्याप्य धटकीभूत व्यति कैसी दैः इसपर शूरुकार करता है- 


व्यापनिः साध्यवदन्यस्सित्तसम्बन्ध उदाहतः॥६<॥ 
भाषा-साध्यवालेसे भिन्नाधिकःणमं देतुका सम्बन्ध न होनादी देतुनि् व्यापि 
हे अर्थात्‌ व्याप्िविशिष्ट हेतुक. साध्यवद्‌ मेदाधिकरणपेे नियमे इृत्तितामाव्‌ 
हयोना चादिये ॥ ६८ ॥ ध । 
साध्यवदन्येति, । वद्विान्‌ परमादित्यादौ साध्यो बहू 
ताध्यवान्महानसादिस्तदन्यो जलद्वदादिस्तदवृत्तितव धूमस्य 


ति लक्षणसमन्वयः।१। _  ..„ 
.. भाषा-“वहिषान्‌ धूमात्‌ ` इत्यादिस्थलमं साध्य वहि ६ सघ्यवारः महानसादि , 
ई साध्यवारछोमे भित्राधिकरण जर हदआदि ई; उनः अबृत्तित्वधूमरूप दत॒म इ 


3 ४ स 
मदि मह व्यापिका लक्षण संगत ६ १। 


च 


{ १२८) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- ` [ अनुमान~ 


धूमवान्‌ वदह्वशित्यादौ साध्यवदन्यस्मित्रयःपिण्डादौ वह्नेः स- 


त्वात्रातिन्याप्निः । २। ध धा 
भाषा-ौर धूमवान्‌ वः" इत्यादि असिद्रेतुजाम यद्‌ रक्षण अत्तव्यम्‌ 
स्तभी'नदीं £ स्योकि पेते स्यरमे साध्य धूम दै, साध्यवारे महानसादि ६, उनतत 
मित्नाधिकरण तप्तलोहपिण्डादिकोमें व्रिरूप हैतुको वृततित्टी दं रवितं अब्त्तित्-- 
नही इसथ्यि दोष नहीं २। 
अत्त येन सम्बन्धेन साध्यं तेनेव सम्बन्धेन साध्यवान्‌ वोध्यः। 
अन्यथा समवायसम्बन्धेन वहिमान्‌ वहरवयवस्तद्न्यो महा- 
नसादिस्त धूमस्य विद्यमानतादव्याश्िप्रसङ्गात्‌ । २। 
माषा-यहां रक्षणमे जिस सम्बन्धसे साध्यकी विवक्षा की होय उसी सम्बन्यतते 
साघ्यवाछेकोभी जानना उचित है. ( अन्यथा ) जिस किप्ती एक सम्बन्धसे साध्यव- 
वकी षिवा करे तो पूर्वोक्त रक्षणकी शद्विमान्‌ धरूमात्‌' इसी स्यटमं अव्यति 
होगी; क्योंकि समवायसम्बन्धसे वदविरूप साध्यवाटे पिके अवयव दैः उन अवय 
बते मिन्नाधिकरण पर्वत महानसादि हैः उन अधिकरणेमि धूमरूप देतुको वृत्तितदीटै 
वरत्तित्वाभावे नदीं याते लक्षणम अन्याप्निरूप दोप इञ परन्तु साध्य साध्यवान्‌ 
दोनेमि यदि एकही संयोगसम्बन्धकी विवक्षा होय तो पूर्वोक्त रीतिषे टक्षण सद्भत 
2. एवं क्षणकां स्वरूप रसा हआ कि ( साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न ) जो 
साध्यवतत्‌ तादृश ( साघ्यवत्‌ प्रतियोगिक ) जो भेदं तादृ ( भदाधिकरणनिरूपित 
चुत्तित्वाभाव ) दी हैतुनिष् व्यापि है ३ । 
साध्यवदन्यश्च साध्यवत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकमेदवान्‌ बो- 
ध्यः । तेन यक्किञिद्ूहिमान्‌ महानसादितद्भिते पर॑तादौ 
धूमस्य सत्वेऽपि न क्षतिः \ ४ । 
भाषा-साध्यवदृन्य राब्दसेभी यावत्ताध्यवारोम रहनेषाद जो ' साध्यदच् 
श्प धर्म तद्वमावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदवारे जानने चादिये. ( अन्यया ) यदि 
साध्यक्तवधमेसे याबत्‌ साध्यायिकरणका अहण नदीं करं तो “ बहिमान्‌ धूमात्‌ ” 
इषी स्थलं कषर अव्याप्ति होगी; क्योकि ˆ यत्‌ किचित्‌" शब्दसे कोर एकं वहिका 
अविक परतया महानसादि है उनते भिन्न दूरे पव॑त गोषा द उनम मः 
१ यदि स्छृतमात्र उक्षण याद्‌ करना होय तो कवु न को्ठोफे भीतरके दिस्सोको 
म्मापृसमे मिलाय कर वाचो. ` 


परिच्छेदः २ ] भाषाटीकासमेत, ( १२९) 


रूप हतक इतिह है इप्तिलाभाव नदीं यति अव्यािरप दोष हा जैरताध्य- 
व्ल रूप धमोवच्छितके देनसे साध्यवाे यपत अधिकर्णोका ग्रहण होसकता है 
उनसे भिन्न ज हदादिही मिरग उनमे दृततित्ामाव धूमरूप हैतरमेमी तिद्ध है, 
याते अव्याप्निरूप दोप नदीं एवं रक्षणका सरूप एसा इभा कि-( साध्यतावच्छे- 
द्कम्बन्धावच्छिन््‌ ) जी स्ाध्यवेत्‌ तादृश ( साध्यव्खावच्छिन्न प्रतियोगिताक ) 
-जो मेद्‌) तादृश ( भेदाधिकरणनिरूपित वृ्तित्वाभाव › ही हेतुनिषठ व्यापि है ४। 

येन सम्बन्धेन हैतुस्तेनेव सम्धन्धेन साध्यवदन्यवृत्तित्वं ो- 

ध्यम्‌ । तेन साध्यवदन्यस्मिन्‌ धूमावयवे धूमस्य समवायस- 

म्बन्धेन सच्वेऽपि न क्षतिः । ५। 

भाषा-पकृतमें जिस सम्बन्धसे तुकी विवक्षा करी होय, साध्यवद्‌ भिनाधिकर- 

णमे ब्रत्तित्वभी उस देत्ुको उसी सम्बन्धमे विचारणा उचित है; अन्यथा फिर दि 
मान्‌ धूमात्‌" इसी स्यटमं अध्यापि होगी; क्योकि वत्तितामे हेतुतावच्छेदक सम्ब- 
न्धृका निवेश न कसनेसे साध्यवखावच्छित्न प्रतियोगिताक भेदाधिकरण धूभरूप 
हतुके अवयवभी दोपकते ई; उनमें पूमररूप दतु समवायसम्बन्धसे वृत्तिही ६. अबृ- 
त्ति नदीं यति अन्याप्षिरूप दोप हआ; ओर पदि साध्यवद्‌ मेदाधिकरणनिरूपित 
वृत्तिता हेतुतावच्छेदकं सम्बन्धक निवेश करं तो प्रकृतमे हैतुताव्च्छेदक सम्बन्धं ` 
संयोग ह परन्तु संयोगसभ्बनधपे धूमरूप देतु न अपने अवयवो रहति ओर न 
जल्हदािमं रतरः किं खसाध्यठके साथ पवैतादिरहमं रहता ६. इरि 
अन्यापनिूप दोप नी. एवं ठक्षणका स्वरूप रसा इभा कि-( साध्यतावच्छेदकं 
सम्बन्धावच्छिचच साध्यव्वायच्छिनमरत्तियोगिताक ) जो भद्‌ ताद्दा ( भेदाधिकएण 
निरूपिता › जो ( हेतुतावच्छेदकं सम्बन्धावच्छिन्ना ) दृत्तिता तारा ( इृततित्वामा- 
व } ही हेतनिष्व्यप्तिहै।५। , 

सध्यवद्न्याृ्तिवं च साभ्यवद्न्यृततित्वत्वावच्छि्रभरति- 

योगिताकामावः, तेन धूमवान्‌ वहरेत्यत्र सध्यवद्न्यजर- 


हदादति्तित्ामविऽपि नातिनयातिः 1.६}, अयानि 

भापा-यहां हेतनिष्ठ साध्यवद्‌ मेदाधिकरणमपे अशत्तिताभी साध्यवद्‌ भेदाधिकेरण्‌- 
वावच्छि्ायिकरणसे अपेक्षित, अन्यथा साध्यवद्‌ भेदाधिकरण यात्‌ नहीं रंगे तो 
शुमवान्‌ वदेः, इसी स्यटमे अतिव्याप्ति होगी _ क्या भदाधिकरणत्वावच्छिन्न भ- 
धिकरणका अ्रहण न केसे साध्यवत्‌ पवैतादिसे मिनन जलहद रै. उसमें वदिरूषेत 


९ 


८१२३०) न्यायतिद्धान्तशुक्तावी- [ अनुमान ~ 


अद्त्तिभी है अलक्षभणद्येतमे लक्षण संगत हृभा यति अतिन्यतिरूप्‌ दोप इ 
ओर यदि भदाधिकरणत्वावच्छि्नाधिकरणका रहण षर्‌ तो साध्यवद्‌ भेदाधिकरण 
जेते जरुहद्‌ है पते तप्त रोहपिण्डभी होसकतदि. उसमे वदिरूप देतुको -इत्तित्वरी 
ह, इृत्तित्वाभावे नरी, यत्ति अतिव्याप्षिरूप दोप नही. एवं रक्षणका स्वरूप एसाहुआ 
कि-( साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न साध्यवावच्छिन्न प्रतिथोगिक ) जो भद्‌ , 
तारश्च ( भेदाधिकरणत्वावच्छिन्न मेदाधिकरणनिरूपित ) जो ( दैत॒तावच्छेदंकसम्ब- 
न्धावच्छि्ना ) इृत्तिता तादश ( इत्तिताकाभाव ) दी हैतुनिष्ट व्याप है॥६॥ 


अचर यद्यपि दरव्यं शुणकर्मान्यत्वविशिएसत्वादित्यादौ विशि- 
घ्रसत्तायाः श्ुद्धसत्तायाश्वेक्यात्‌ साध्यवदन्यस्मिन्‌ युणादाव- 
वृत्तित्वं नास्ति । तथापि इतुतावच्छेदकक्पेणावृत्तिष्वं 
. वाच्यम्‌ । देतुतावच्छेदकं तादशप्त्तितानषष्छेदकमिति 


फलितोऽर्थः ॥ &८ ॥ 

भाषा-यहां साध्यवद्‌ भदाधिकरणमं हैतुको देतुतावच्छेदकरूपमे अव्र्तित्व होना 
चाहिये. तत्पर्थं यह कि, हेतुतावच्छेदकं धम्मं तादृश साध्यवद्‌ भेदाधिकरणनिरूपित्‌ 
चृत्तिताका अनवच्छेदक होना चाहिये.यदि रेषा नहीं कं तो "द्रव्यं द्रव्यत्छवत्‌ गुणक- 
मान्यत्वविशिष्टसत्वात्‌'' इस स्थरे अन्यापि होगी; क्योकि "विरिष्ट पदार्थं शुद्धसे 
जुदा नही होता ` यह युक्तियुक्त अरुष है. एवं एुणकममेद्षिरिष्ट सत्ता जो कि - 
केवर दरव्यम ही रहती है ओर श॒द्धसत्ता जो कि द्ऽ्य शुण कर्म्म॒॑तीनोमे रहती ३ 
उन दोर्नोका परस्पर भदभी नही कहसकते. एसे साध्यवत्‌ जो द्रव्य त्मतियोगिक 
- मेदाधिकरण यणकमादि उनमें वृत्तिता रै. विशिष्टसत्ताको बरत्तित्वराभाव नीं 
याति अन्यापि दुरः ओर यदि हेत॒तावच्छेदक धम्भको सध्यवद्‌ भेदाधिकरणनि- 
रूपित वृ्तिताका अनपच्छेदक मानें तो अव्यापरिरूप दोप नरी स्योकि प्रकृते 
हेठतावच्छेदकधमं ˆ युणकरगोन्यत्वभरिशिष्टसत्तात्व ` है. यह धमं साघ्यवद्‌ भेदाषि- 
करणनिरूपित इत्तिताका अनवच्छेद्‌क ईस रीतिसे है कि ययपि गुणकर्ममेदविशिष्ट 
सत्ता तथा श्द्धसत्ताको एक होनेसे हे अधिकरणदुणकरमभी हो सकते है तथापि 
गणकमान्यलविशिष्टसततात्वेन विशिष्टसत्ता गणकम नदीं रहती है किन्तु दव्यही- 
म रहती टै. पेते साध्यवद्‌ भेदाधिकरण यणकमादिकोमे इत्तिता णत्व कर्मत्वादि 


ध्‌ 6, ० क [९ अवर दि द द ए 
मरि £, इत्तिताके अवच्छेदक गुणत्वलादिं धमं है. अनवच्छेदक शणकर्मन्यत्व- “ 


 िरिष्सत्तातरूप धमं है यति परोक्त अग्धािरूप दोप नहीं एवं ठकषणकरा स्वरूप 
ता इमा कि (साभ्यताक्च्छेदक सम्बन्धावच्छि्न साध्यषसावच्छिन्नपरतियोगिताका) 


पार्छेदः २] भापाटीकासमेता, ( १३१) 


जो भद्‌ तादृ ( भदाधिकरणलावच्छिनन भेदाधिकरणनिरूपित ) जो ( हैतुतावच्छे- 
द्क सम्बन्धावच्छिन्ना ) वृत्तिता तादृश ( दृत्तितानवच्छेदक ) नो ( हेत॒ताषच्छेदक- 
धम्मे ) तादा ( धम्मैवख ) ही हेतुनिष्ठ व्याप्ति है ॥ ६८ ॥ 


नूच केवलान्वयिनि ज्ञेयत्वादौ साध्ये साध्यवदन्यस्याप्रसि- 

दत्वादभ्यापनिः) किच सत्तावान्‌ जातेरित्यादौ साध्यवदन्य्‌- 
स्मिन्‌ सामान्यादौ हेठतावच्छेद्कसम्बन्धेन समवायेन पत्तर 

प्रसिद्धत्वाद्व्याप्ति्ात आह, अथ वेति- 


शंका-पूर्वक्त समप्रलक्षणकी "वाच्यं पाच्यत्वत्‌ तेयत्वात्‌ इत्यादि केवान्वयि 
हेतुकं स्थरुमं अन्यानि होगी क्थाकि वाच्य' नाम “अस्पाच्छब्दादयमर्थो बोद्धध्यः" 
इत्याकारकं ईश्वरीय इच्छापिपयभूत पदार्थका टै ओर ' तेय" नाप ईश्वरके ज्ञानक 
विपय होनेषाठे पदार्थाका है. ईश्वरीय ज्ञानको तथा इच्छाकी षिषयता पथमा 

हती इसीमे वाच्य त्था ज्ञेय पदार्थमात्रको कह सकते हँ ओर उनमें रहनेवाे 
वाच्यत् तथा ङेयत्व आदिधमंभी पदाथंमात्रमे रहसकते "हं ईप रीतिते यादत्‌ पदा- 
को वाच्यत्वधकवोटा होनेते वाच्यत्रवद्‌ भदाधिकरण कोई पदाथं नही; भेदाधिक- 
रणे अप्रसिद्ध होनेमे उमम वृत्तिता अप्रसिद्धा. वृत्तिताके अप्रसिद्र होने हेतुनिष्ठ अब्रू- 
त्ित्भी अभसिद्ध हभा इसरीतिते रक्षणकी अन्यापि इई ओर यक्षं यदि रेषा क 
किं केवलान्वयि ज्ञानकार्मे साध्यसंश्चयरूप पक्षताके अभाव होनेसे यहा अतुमितिकी 
योग्यताही नहीं भौर यदि केवरान्वयिकं ज्ञान नहीं इभा तो भ्रमात्मक व्यातिज्ञानसे 
अन॒मिति हरी सकती रै. स्त्ये 'ाच्य॑वाच्य्वत्‌ जतेयतात्‌ इस स्थम क्षणकी 
अव्याति कटनी योग्य नहीं ते ' सत्तावान्‌ जतिः इस्त स्थलम्‌ पूर्वीक्त रक्षणक 
अव्याप्ति पर्णर्पते है क्योकि यहां साध्यपाठे द्रव्य, ण, कम्मे, तीन है; ओर्‌ 
साध्यवद भेदाधिकरण सामान्यविक्षेपादि ह उनमें हैहतावच्छेदक सम्रवायपतम्बन्धसते 
यदि किंसीको वृत्ति हौषे तो वृत्तित्वाभाष जातिष्टपः हैतुपर अवि. परन्सु उनम 
समवायमम्बन्धावच्छिन्नावृत्तिता अप्रिद् है; ईसटिये पूर्वोक्त रक्षणकी उप स्थरे 

याति है. समाधान-मूलकार “ अथा ' इत्यादि प्रन्यपे एतद्‌ रक्षसाधारण 
अनुगत लक्षणान्तर करतेहै- 


अथवा हेतुमन्ष्ठदिरहप्रतियोगिना॥ . . 
साध्येन हैतरेकाधिकरण्यं उ्थाधिरच्यते ॥६९॥ 


( १६२) न्यायसिद्धान्तयुक्तावरी- [ अनुमान- 


भाषा-हेतुमन्निष्ठ जो ( षिरह ) अभाव उत्त अभावृका अप्रतियोमि जो साध्य 
तादश साध्यके साथ हैतुका एकाधिकरणत्वही दैतुके सिरपर वद्िनिरूपित 
व्या्चि है ॥ ६९ ॥ 
` हेतुमति निष्ठा वृत्तिर्यस्य स तथा विरहोऽमवस्तथा च ३त- 
पिकरणवृत्ति्योऽमावस्सदप्रतियोगिना साध्येन सह हेतोः 
सामानाधिकरण्यं व्याप्तिरुच्यत इत्यथः । १। 


भाषा-अर्थात्‌ हेतुवाडे पक्षम ( निष्ठा › इत्ति होवे मिसकी एवंभूत जो अभाव 
देषा अर्थं कसते दैत्धिकरणमे वतैनेवाला जो अभाव उस अभावका _अपरतियोगि 
जो साध्य उस; साध्यके साथ हतका जो एकािकरणवृत्तित्व, वही हैतुके रिरषरं 
व्यापि है. इस लक्षणकी पूर्वोक्त “ सत्तावान्‌ जतिः ' इस स्थले अन्यापि नहीं हैः 
. कर्थोकि यहं जातिरूप हेमु अधिकरण द्रव्य यण कमं तन है उनमें उन पदा- 
यहीका अभाव रहेगा जो पदार्थं उनमें नहीं रहण रेपे षरपयादे ई. ओर जो पदार्थ 
उनमें रहेगा उसका अभाव नदीं कसते एसा पदार्थं सत्ता है; जिनका अभाव 
-रहेगा वही पदाथ उस्न अभावके प्रतियोगी केहे जागे. हेत॒भधिकरणमं घरपगादे- 
का अभाव है; इसल्यि धट्पाद अभाकके प्रतियोमि है सत्ताका अभाव नरी 
इषष्िये सत्ता उस अमावका अप्रततियोगि ₹े, वरी साध्यभी है. एताहद अप्रततियोगि- ` 
साध्यक्े साथं जातिरूप हैठका एकाधिकरणव्त्तित्व है याते लक्षण संगत है. इसी .. 
दीतिसे “वदिमान्‌ धूमात्‌ इत्यादि पुवोक्त सब स्थरे टक्षणसमन्वय नानटेना॥ १४५ 


अचर यद्यपि वह्धिमान्‌ धूमादित्यादौ रेत्वधिकरणपवेतादिव- 


त्यभावग्रतियोगित्वं तत्तद्रह्यादेरस्तीत्यन्याप्तिः । २। 
शंका-यह लक्षणभी “"वहिमान्‌ धूमात्‌" इष स्थरे अव्यापत है कयोक्षि हैठु 
अधिकरण पवेतादि्मे मदानसीय वहिक अभाव तथा प्ररानसमं चल्वरीयवदहिकाए 
अमाव तर्था चतरं गोष्ठीय विक अभव; एवं गोषटमे पयैतीय वंहिका अभि. 
पासकैतेहै; उसं अमाविका अप्रतियोगि वदरूपं साध्य नहीं हथा किन्तु प्रतियो- 
गिही इभा है. इसखियि इस लक्षणकी यहां अन्यापि है २। 
न च समानधिकरणवहविधूमयोरेव व्यापिरिति वाच्यम्‌ । २1 ` . 
सिद्धान्ती-दमारे इस लक्षणका मात्र यह है कि ' तदटेत्वथिकरणवृत्ति ` जो 
अत्यन्ताभाव उस अत्यन्ताभाव" का अपरतियोगि' जो "तत्‌ साध्य ' तादश साध्यके 
सग सामानाधिकरण्य रूप ग्या है अर्थात पवैतीय धूमके साथ पर्वतीय वद्निकी 


पररच्छेदः ९] भाषादीकासमेता. ( १३३) 


व्यानि एवं महानसीय धूमके साथ महानसीय विकी व्याप्ति है. एवं हे 
अधिकरण पतादिमे महानसीयादि विका अभाव ठेनेसेभी अभावका परतियोभि 
महानसीय बहि होगी. अप्रतियोगि पतीयिके साथ पर्वतीय धूमका सामाना- 
धिकरण्य है यत्ति अन्याप्निरूप दोष नरी. 


तद्रहयदिर्युमयाभावसक्वादेकसत्वेऽपि द्रयं नास्तीति प्रतीतेः।9। 


शंका-तथापि “ वहिमान्‌ पूम्रात ` इस स्थरे अब्याप्तिका वारण नहीं 
हीसकता; क्योंक्नि ' एकसच्चेपि द्रं नापि ` इस प्रतीतिमे एकपस्तुसख स्थरे 
पर्तुद्यका अभाव कट्‌ सकते है. जेते धव्पतस्थलमें “घटपटौ न स्ह; '' यह कहं 
सक्तः वैसेही “ पर्वते पवतीयवदहिपखेऽपि वदिघय्दयं नास्ति "' यह कह सकते ६ 
- इस अभापका पर्वतीय वहिभी परत्तियोगि है. अप्रतियोगि साध्यके न सेमेसे अन्यापि. 
रूप दोप तादवस्थ्य रहा. समा ०-ईइस दोषके बारणाथ यह कदशकते है कि-हेत- 
धिकरणवृरभावीय प्रतियोगिता व्याप्तज्यदृकत्तिधरमानवच्छिन्ना होनी चाहिये उभय 
व्यक्ति वृत्तिधर्मका नाम व्यासज्यवृक्तिधर्म है. प्रक्रतमे रैतवधिकरणमे ^“ वदहिषट- 
ह्यं नास्ति "` इत्यक अभावकी प्रतियोगिता ग्यासज्यवृत्तिषर्मानवच्छिन्ना नरी 
है; किन्तु वहि धट उभयतें रहनेवाला जो बहि घर उभयत्वरूप व्यातज्यवृततिधर्भं 
तदवच्छिच्नाही है; इसख्यि षदिषघट उभया अभाव रेकर रक्षण दूषित करना उचित 
नहीं कितं अद्ध घटाभाव हेकर रक्षण संगत हीसकत्ता है. एवं रक्षणका खर्प एेसा 
हुआ किं-(दैत्वधिकरणव्त्ति ) जो ( व्यासन्यद्रत्तिधमानवच्छिन प्रतियोगिताकाव्य- 
न्ताभाव ) उस अभवका ( अप्रतिथोणि ) नो (साध्य ) तादश साध्यके -साय 
हेतुका ( सामानाधिकरण्य › ही व्याप्ति है ४। 


गुणवान्‌ दरव्यत्वादित्यादावव्यात्तिश्च। तथापि प्रतियोगितानव- 
च्छरेदकं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तदवच्छित्रसाध्यसामानाधिक-.. 


रण्यं व्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । ५। | 

शं्ा-तथापि इस रक्षणकी ^“ घेो गुणवान्‌ दरम्यत्वात्‌ ˆ इस स्थरपं अन्धा 
ह; कर्यो हैत्वधिकरण रक्तय्मे पीततगुणका अभाव एवं पीतय ्ेतुणका अभाव 
सकते ३. उस अभावका प्रतियोगि गाणशूप साध्यहीरै, इसलिये अपरतियोगि साध्यके 
साथ सामानाधिकरण्यूप व्यापिका रक्षण यतां अव्याप्त है. समा ०--तथापि -ताघ्य- 
हेत्वथिकरणदृत्यभाविका अप्रतियोगिं होना चादिये' एमा अव हम नही कहते. किन्तु 
"'साध्यतावच्छेदकधममं हैत्वधिकरणन्रद्यमावीय प्रतियोगित्ताका , अनवच्छेद्‌क हीना 
न्वाहिये '' रसा कहते है. एवं “° गुणवाच्‌ द्रव्यत्वात्‌ ' . इस स्थलम्‌ . अव्यािरूप दोष 


( १३.४५ न्थायसिद्धान्तयुक्तावरी- [ भुमान~ 


नहीं ® क्योकि यहां ताभ्यतविच्छेदकयमेश॒णवं ह. वह दैत्वधिकरणञ््यभावाय मति 
योगि ताका अनवच्छेदक इसदियेहं कि-दैववधिक्ररण धम्‌ ' गुणत्वेन यणो नासि , 
ठेसा अभाव नदीं कह सकते; क्योकि धट द्व्य ६ उतम कोईन कोह गुण अवक्यही 
रहेगा, एवं यदि दैत्वधिकरणद्स्यभाव नीटगुणनिन्‌ पाततयुणाभावभा लग तो भभावीय 
प्रतियोगिता नीटरपीतयणनिष्टा होगी. उस परतियो गिताके अवच्छेदक धमं नीटगृणत्व 
पीतगणत्वादि होगे, अनवच्छेद्क साध्यतव्रच्छेदक श्द्रुणत्व हीगा इतीरीतिते 
लक्षण संगत है. एवं एक्षणका स्वरूप सा इभा कि दैर्वौधकरणङ्त्यमावीय प्रति 
योभिता › का ( अनवच्छेदक ) जो ( साध्यतविच्छेदक, तदवच्छिननमाध्य , के साय 
(-तामानाधिकरण्य ) रूपा देतुपर व्याप्ति है ९1 


नहु हपत्वव्याप्यजातिमद्रान्‌ पृथिवीत्वादित्यादौ साध्यताव- 
च्छेदकादपत्वन्याप्यजातयस्तासां च श्ुत्वादिस्वष्टपागां 
नीरधटदिष्त्यभावप्रतियोगिताकच्छेदकत्वमस्तीत्यव्यापिरि 
तिचेत्‌।न। तजर परम्परया हूपत्वव्याप्यजातित्वस्यैव साध्य- 
तावच्छेदकत्वात्‌ । न हि ताहशघमोवच्छित्राभावः कापि पथि- 
व्यापरिति | हपत्वन्याप्यजातिमाच्‌ नास्तीति बुद्ध्यापत्तेः 1६ 


शंका-इस छक्षणकीभी धटो रूपत्वव्याप्यजातिमद्वान्‌ परथिवीत्वात्‌ ' इ स्थस्मे ,. 


अन्या होगी. क्योकि रूपलन्याप्य जातिवाटे नीलपीतादि ण यहां साध्य ई 
ओर नीरुपीतादिष्णोमे रहनेवारी नीर्त्रपीतत्वादि जातियां यदं साध्यत्विच्छे- 
द्क है. एवं देत्रधिकरण रक्तशेतादि शणयुक्त घटपटादिमे सप्रविथ रूपमे नील- 
पीतादि किसी न किसी एक रूपका अभावभी पासकतेर. अभावीय परतियोगिरा 
नीरुषीतादि शणनिष्ठा होगी ओर प्रतियोगिताकी अवच्छेदक नीट पीतवादि 
जातियां हांगी. एवं नीरत पीतत्वाि जाति्याको अभावीय प्रत्तियोगिताका अनव- 
च्छेद्क साध्यतापच्छेदकरूप धमे न होनेसे अन्यापि दू. समाधान --रेते स्य 
म हम ` स्वाश्यसमवाय ' रूप परपरासम्बन्धते रूपत्वन्याप्यजातियेमिं रदनेवले 
` जातित्वधमं ' हीको साध्यतावच्छेदक मानते दै. ' ख ` शब्दसे यहां रूपत्तव्य।प्य 
जातितका हण है, उप्तका आश्रयः रूपत्र व्याप्य नीरुत्वपीतवादिंनातियांहै उन 
जातियोका नीरूषीतादिष्णोमं समवाये. आगे नीरर्पातादिगुण द्रव्ये समवायततम्ब- 
न्धसे साधय है. एवं रूपतन्याप्यजातित्रूप धर्म 'सवश्रयपमवाय' सम्बन्ध नीरपी- 
तादिगुणोमे रहकर साध्यतावच्छेदक ही सकतदि. एवं हेतयिकरणद्रव्यध्र्यमाव 


४ 


परिच्छेदः २ ] भाषादीकासमेता. ( १३९५ ) 


नीरुत्यजातिमदभाष पीतत्वजातिमदभापः डेसकते है. एतादश अभावीय प्रतियोगिता 
नालपीतादिश्णोमं रहेगी. उस प्रतियोगिताके अवच्छेदक नीरत्वपीतत्वादि धमं हैमे 
यही धम्म रूपत्वकी ग्याप्यजातियां है. इन सवम रहनेषारा 'ह्पतव्याप्यजातित्वरू- 
पथमं साध्यतावच्छेदक दै. यही धमं अभावीय प्रतियोगिताका अनवच्छेदकभी है 
क्याके सप्तविधरूप किसीएक पृथिवीम एक जगह कहीं नहीं रहता; इसचिये रूपत्व 

-व्याप्य जातिमदभाव तो हैत्वधिकरण पृथिवीम कह सकते है; परन्तु रूपत्वन्याप्य 
जातित्वाषच्छिनेषदभाव कितौ प्रथिवी नहीं कहुसकते. तार्प्यं यह कि-रेसा 
अभाव नीरूप परथिवी रदसकतता र, परन्तु नीरूप प्रथिवी संसासें इरभ है कोई न 
कोर रूप प्रथिवीमं रहताही है. यदि नीरूप पृथिवीभी कोई होवे तो “ रूपतनव्याप्य 
जातिमान्‌ नास्ति ` इत्याकारक बुद्धि किसी एक धटपदादिपे होनी चाये; परन्तु 
होती तो नीं इस रीतिसे रेत्वधिकरणवृत्यभावीय प्रतियोमिताका अनवच्छेदक तथा 
परपरासम्बन्धपे साध्यतावच्छेदकं * रूपतवव्याप्यजातित्व ' सूप धर्मे है यति पूर्वोक्त 
अब्याप्निरूप दोप नहीं ६ 1 


एवं एण्डयादौ साध्ये परम्परासम्बदधं दण्डत्वादिकमेव, साध्य- 
तावच्छेद्कं, तच्च प्रतियोगितानवच्छेदकमिति । साध्यादिमेदेन 
व्य॒प्तिभ॑दात्‌ तादृशस्थले साध्यतावच्छेदकतावच्छेदकं प्र-. 
तियोगितावच्छेदकतानवच्छेदकमित्येव रक्षणघटकमित्यपि 
वदन्ति ७। ॥ 


भापा-एवं “ मो दण्डिमाव्र दण्डिसंयोगात्‌ '" इत्यादि स्थलोमेभी परपरास- 
म्बन्धका आश्रयण करमेसे अब्याप्तिरूप दोपषारण जानखेना. यहां यदि परपर 
सम्बन्धं न खीकार कर तो दण्डिसंयोगरूप हैतुका अधिकरण अनुयोगि तापम्ब- 
न्यते मठ १. उप मरलूप देतधिकरणमे ““बृद्धदण्डी नासि, युषादण्डी नासितिगौर- 
दण्ड नास्ति, श्यामदण्डी नास्ति" इत्याकारक तत्ततूदण्डवयभाव पासकते द; उस 
अभावकी प्र्तियोगिता तत्ततदण्डिनिष्ट होगी ओर मरतियोगिताक। अवच्छेदक ध्म 
दण्ड होगा वही तो साध्यतावच्छेदक था इसल्यि अन्याप्रि इई परन्तु यादे खम 
भरवायि्योग ' रूप पर्परासम्बन्धसे "दण्डत्व' रूप ध्मेको साध्यतावच्छेदक्‌ मानं 
तो दोप नी. यक्षं 'ल' शब्दसे दण्डत्वधरमैका प्रण दैः उसका समबापि दण्ड हैः 
उत दण्डका पुरुप संयोग है. एतादश सम्बन्धसे दण्डत्वधम साध्यताष्च्छंदक 
से सकता ३ ओर अभावीय मतियोगिताका अनवच्छेदकमी दै; यति पूर्ोक्तरीतिसे 


( १३६. न्यायपिद्धान्तषुक्तावली- [ अनुमान- 


अव्याहिरूप दोष नही. यहां करएक दिदानोकी यदमी सम्मति ह कि-साध्यपाधनके 

मेदे दक्षण मित्नर होसकतेदै इसटियि परम्परासम्बन्धसे अवच्छेदक माननेकाङछ 

काम नही किन्तु रेस स्थलोके दिये रुक्षणान्तर कसना उचित ६. एवं एते स्थटम 
देता रक्षण कराः कि-(हेत्वधिकरणदृत्यमवीयभरतियोगितावच्छेदकतानवच्छे दरक 
यत्‌ साध्यतावच्छेदकतावच्छेदकं तद्वच्छिल्ावच्छिन्नसाध्यसामानाधिकरण्यं व्यापि) 

“अथौत हेत्वधिकरणवृत्ति जो अभाव तादश भावनिरूपित जो प्रतियोगिता ताद 

प्रततियोगिताका जो अवच्छेदक उक अवच्छेदकं रहनेवारी जो अवच्छेदकता ताद्ड 

अिच्छेदकताका अनवच्छेदक जो साध्यतावच्छेदकताक। अवच्छेदकथमं तद्रर्माव- 
च्छिनवच्छिन साध्यपामानाधिक्रण्यरूप व्याप्ति हैतुपर ६..' 'र्पतव्याप्यजातिमः- 
वान्‌ पुथिवीत्वात्‌, दण्डिमान्‌ दण्डिसंयोगात्‌' इत्यादिस्थमिं यह रक्षण सार्थक दै. 
यहं पूरमोक्तरीतिमे हैतथिकरणवृमावीय प्रतियोगि तारूपत्वव्याप्यनातिमत्‌ तत्तत्‌ 
नीरूपीतादिरूपपर ओर तत्तत्‌ दण्डिपर रगी, उप प्रततियौ गितके अवच्छेदक रूप- 
त्वव्याप्य नीलत्वपीतत्वादिजातियां ओर दण्ड होगा ओर अभावीयपरतिथोगिताकी 
अवच्छेदकताका अनवच्छेदक तथा साध्यतावच्छेदकताका अवच्छेदक 'हपतवव्याप्य 
जातित्व' तथा "दण्डत्व होंगे; तदबाज्छन्न 'रूपतन्याप्यजाति्या तया दण्ड तद्‌- 
वच््छिन्न नीरपीतादिद्ुणः तथा 'षण्डी' यही दोना यथक्रम सपपायत्े तथा सयोः 
गसे साध्य है. एतास साध्येकि साथ परथिवीत्वरू१ देतुका यया दण्डिमरंयोगलप 

हतुका सामानाधिकरण्यमी दै; यति व्यापिका क्षण सगतहै ७1. 

, हेत्वधिकरणं च दैतुतावच्छेदकविशि्ाधिकरणं वच्यम्‌ । तेन 
द्रव्यं गुणकमान्यत्वविशिष्रसन्वादिप्यादौ शुदढसत्वाधिकरण- 
शणादिनिष्टठामावप्रतियोयित्छेऽपि दरन्यत्वस्य नाव्याप्तिः ॥८॥ 

भाषा- ' हैत्वधिकरणब्स्यमावीयग्रतियोगितानपच्छदकं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं 
तदवच्छिन्नताध्यसामानाधिकरण्य व्याप्तिः" इत्याकासक रक्षणम्‌ हिवधिक्ररणमीं 
देरुतापच्छेदक जो धमं तद्वर्मविरिष्ट दैतुका अयिकरण जानना, अन्यथा ^ द्रवयं 
्वयत्ववत्‌ युणक्मान्यतवविरिष्टतखात्‌ इस स्यलम अव्यति दोगी,र्योि विगनि- 
वस्त॒ शदे जदा नदी होती. इष अगुभवक्षे विरिषटपत्ता ञुद्धएत्ताको एकरूप दोनेते 
उसके अधिकरण युणकम्पभी इए. तष्वृत्तिअभाव “द्रव्यत्वं नास्ति “ इत्यारारक 
अभाव्‌ एता अभावीय प्रतियोगिता द्रन्यत्वरूप सध्यनिष्ठा प्रतियोगिता एतादश 
मतियोगिताका अवच्छेदुकरी द्वव्यत्वतव' रूप पाध्यतदच्छेदकथपं दुभा र. अनव- 
च्छेदफ साध्यतवच्छेदक नदीं इभ. एवं अन्यापि हुई, प्रतु यादि हेत्वधि्रणत- 


परिच्छेदः ९ ] भाषारीकासमेता ( १३७) 


हतावच्छेदक विरिष्टाधिकरणता हेते सो भव्याप्षिरूप दोष ` नकैः क्योकि यथपि 
यृणकमन्यत्वषिरिष्टसत्ता शुद्धसत्तासे जद नरी तथापि गुणकप्ान्यत्वविशिष्टसत्ता- 
त्वेन विरिष्टसक्ता भिर है, उपका अधिकरण कब द्रव्यै. उप्तम दरन्य्रूप साध्यकां 


अभवि नक पसकते किन्तु धटादिका अभाष लेकर रक्षण संगत कलेपे अष्या- 
पिरूप दोष नश्च है ८। ~ 


एवं हैतुतावच्छेदकसम्बन्धेन दैत्वधिकरणं बोध्यम्‌ । तेन सम 
वायन धूमाधिकरणतदवयवनिष्टाभ।वप्रतियोगितेऽपि वहि- 
नाव्याप्तिः ! ९। 


भाषाएं शङृतरुक्षणम हतका अधिकरणमी हेतताषच्छेदक सम्बन्धे जानना 
साम्य ह. अन्यथा 'वहिमाम्‌ धूमात्‌" इष स्थरमे अन्यापि होगी; क्यकि सम- 
वायसम्बन्यते 'धूपहप हैतुक अधिङ्षण धूपके अवयवमी है; उनमें वकनेवाठे अमाद- - 
का प्रतियगी वहिष्प साध्यभी है, परतियोगितवच्छेदक वहित्धप हेणा. एं 'वहि- 
त्र भूर्भकरो अनवच्छेद्क्र सध्यतषच्छेद्क न होनेते अव्या हृं परन्तु यदि हैतुकी 
हैत॒तावच्छेदक सम्बन्धे स्वाधिकषरणपे पिषक्षा कर तो हेतधिक!ण परवती होगा; 
क्याकि दैतुतावच्छदक पम्बन्थ यहं संयोग है अर संयोगेन धूम पतह रता, 
अपने अवयवमें नहीं रहता. एवं पर्वतम वहिका अभाव रक्षणघस्क न हकत 
. क्योकि पवते पहिभी संयोगेन रहता ड; विन्त घरद्यभाव लक्षणवट हेगा, एं 
अमावीय प्रतियागितावच्छेदक "घरतादि' धमे होगे; अनवच्छेदश साध्यत वच्छेदक 
वहित्वरूप ` धम्‌ हागा तदषच्छिन्न षदिरूष साष्यके साथ धूम्रह्य हैतुक सम 
तायिरण्यही व्यापि दै यति पूर्वाक्त अव्याप्निरूप दोष नरी. एं लक्षणा खषटप 
रसा हृभा श-( हितुताषच्छदकपम्बन्धावाच्छवहतुताषच्छेदकापि च्छनरत्वाधिकरण- 
वत्त्यभावीयप्रतियोगितानवच्छेदकं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तदव च्छि्साध्यतपना- 


धिकरण्यं व्याप्ति; >) ९। 
अमाव प्रतियोगिष्यधिकरणो बोध्यः । तेन कपिषयोग्येत- 
दुक्षत्वादित्यथ मृलावच्छेदेनेतद्षपृत्तिकपिसंयोगमिवभ्रति- 
योगित्वेऽपि कपिसंयोगस्य नाग्यापतिः 
भाषा-इप प्रत रक्षणवटित जो दहेवधिकर णवा है बह अभाप प्रतियोगि 


उयधिकरण हना चाहिये अर्थात्‌ अभाव तथा अमावक्षा प्रतियोगि दोनो एङ्ाधिक्ट 
णप नहीं र्मे चाहिये. अन्यथा "क्षः कपिंयगवन्‌ एतदुवृक्षत्वात्‌ ` इष स्थरप्‌ 


(८ १३८) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- + [ भलुमान- 


अव्या होगी; क्योकि यहां हैतुतावच्छेदकीूत _स्वरूपसम्बन्धावाच्छन्‌ एतदत्र 
लावच्छि्न एतदवर्षका अधिकरण “एतदवक्ष ह. एतादरा हंलथिकरणम वर्तमान 
ज्ञो अभाव “मूलावच्छेदेन कपिक्तयोगो नास्ति इत्याकारकाभाव एतादश अभप्रीय 

अतियौगितताका अवच्छेदकही कपिसंयोगत्व ~ रूप साध्यतावच्छेदेक धम इ, अनव- 
च्छेदक नरीरै, यति अव्याप्तं हद; पन्त यादे दैत्वधिकरणटृत्यमावमं प्रतियोगिव्य- 
धिकरणकी विवक्षा कर तो दोप नहीं ह क्याक्रि एेसा कटनेमे कपिसयागरूष - 
साध्याभावं प्रतियोमिग्यधिकरण न होनेते रक्षणवश्क नही हः किन्तु धरायभाषप्र- 
तियोगिव्यधिकरण हीने रक्षणधटक हे. एवम्‌ अभावीय प्रतियोगितावच्छेदक घट 
त्वादि अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक कपिसंयोगत्वरूप धमर हभ, याते अन्य्ापिश्ष 
दोप नदीं दं 

न च प्रतियोगिभ्यधिकरणत्वं यदि प्रतियोग्यनधिकरणवरृत्तितवं 

तदा तथेवाव्यात्तिःप्रतियोगिनःकपिसंयोगस्यानधिकरणे गु- 

९ कु मृ ब ठे 
णादौ वततैते योऽभावस्तस्येव वृक्षेऽपि मृल।वच्छेदेन सत्वात्‌ 
यदि तु प्रतियोग्यधिकरणावृत्तितवं तदा संयोगी सत्त्वादित्या- 
सर र दौ [} ८ त्‌ 
दावतिव्याप्तिः। सत्वाधिकरणे गुणादौ यः संयोगाभावस्तस्य 
म्रतियोग्यथिकरणद्रव्यृत्तित्वादिति वाच्यम्‌ । 
शंका--आपने कहा कि--रक्षणवटक अभवि प्रतियोगिच्यधिकग्ण होना चाये 

सो इस कथनका क्या भाव हे! यदि देता कहो कि-रक्षणवय्क अभवि सवदा 

अपने प्रतियोगिके अधिकरणपे भिन्ाधिक्ररणमं रहना चाहिये ` तवे तो “ वृक्षः 
कपिसंयोगवान एतद्वृक्षत्वात्‌ ` इती स्यम फिर अभ्याप्निरूप दोप ताद्पस्थ्य टै 
क्योंकि याभी हम 'प्र्तियोणि शब्द कपिपरंयोगल्प साध्यरी ग्रहण करसकते हं 
उसके अधिकरण वृक्षादि हे; अनयिकरण यणकमादि ह; उन युणकर्मादिकोमि वर्तने 
वाला जो कपिपंयोगाभावे व्ही मूलावच्छेदेन प्रक्षपभी रह सकता दै; क्याफि चहुत- 
विदान्‌ छोग अधिकरणभेदसे अभावभेदका अंगीकार नीं कर्ते अथात्‌ अनेकअयि- 
करणीमं एकी भभव रदस्तकता दै. एवं गुणकपवृत्ति तथा मूलावच्छेदेन वृक्षवृत्ति 
कपिसंयोगाभावका प्रतियोगि कपिसयोग ₹ै. अभाीय प्रतियोगिताका अवच्छेदक 
कपिसंयोगत्व होगा. एवं अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक कपिप्रंयोगतरूप धके न 
हानेसे अव्या हरं ओर यदि एतददोपवारणारयं ‹ प्रतियोभिव्यधिकरषण ` इस 
अरिका मत्ियोग्यधिकरणादृ्ततं अथं कहौ अर्थात्‌ देत्वयिकरएणवृयमाय स्वप्रति- 


पण्च्डेदः द} भापाररीकापमेत।, ( १३९) 


योर्ययिकरणमं रहनेवास नदीं होना चाहिये. यदि रेषा कहौ तो चापि चक्ष; कः 
पिशर्रौगबान्‌ एतदकषत्वात्‌ ' इस स्थहमे तो दोप नही क्योकि संयोगमात्रका यह 
स्वभाव दं कि-यह पस्तुके किथिद्वयवावच्छेदेन उत्पन्न होतार, सखि ददीनकारो- 
नं इको ` अग्याप्यञ्र्ति ` माना है. जितत पस्नुकी एकी काटमं खाधिकरणमे 
भावाभाव उभयावगाहनी प्रतीत्तिं होने वह वस्तु नियमसे अव्याप्यवृत्ति होती ह; 
शनम रेसा संयोग ३. एवं कपिसंयोगभी अब्याप्यच्ृत्ति होनेसे रेखथिकरणव्ररय- 
भावक्रा प्रतियोगि नीं होसकता, किन्तु धरादयभावदी रक्षणघट्क होगा. अभावीय 
प्रतियोगितकि अपच्छेदृकं घटत पटत्वादि धर्म होगे; अनवच्छेदकं साध्यतावच्छेदकं 
कपिमंयोगत्वरूप धर्म होगा. एवं प्वक्तस्थलमे तो इसरीतिसे दोप नरी; पर्त 
तयापि '्रतियोगिव्यधिकरणः' इस अंशका ' प्रतियोग्यथिकरणाब्रत्तित ' रेसा अथ 
करने ^ धरदः सयोगवान्‌ साप " इत स्थरमं अतिव्याधिरूप दोप होगा; 
क्योकि यरा व्यभिचारस्यल हैत्रथिकरण गुणकम दै. उनमें यद्यपि संयोगरूपसा- 
ध्यक्रा भभाषभी पासकते ह तथापि संयोगरूष साध्यकरा अभाव पूर्धाक्तं रीत्तसि 
सक्षणयरकं महीं रीसकताः क्योकि संयोगरूप साध्यक। अभाव पर्वोक्तरीतिि 
स्वशरतियोग्ययिकगणव््ति नक द किन्तु अभ्पाप्यधृत्ति होनेते सखपरत्तियोग्यधिकरण 
वृत्ती £; इमदिय यहे अभव रक्षणघटक नदीं होप्कता. एवं यर्हामी हेखयिक्र- 
रणवृत्ति घरायभाव ठेनेमे अभावीय भतियोगितापच्छेदक घर्तादि धम होगे अन- 
वच्छेदक साध्यतावच्छेदकं संयोगत्वरूप धर्म दोगा. एवम्‌ अरक्षस्थलमं रक्षण सगत 
दानमे अत्िव्याप्नि दुर 
हुत्वधिकमणे प्रपियोग्यनयिकरणवृत्तित्वविशिषएस्य विषक्षित- 
त्वात्‌ । स्वप्रतियोग्यनधिकरणीभूतैत्वधिकरणवृत्यमाव इति 
निष्कषु; । १०। 
समाधान-रेत्वथिकरणयृततिभमावके विशेपणीभूत ' प्रतियोगिव्यधिकरण 
अंयका अर्थं हम पूरवोक्त गीते नहीं करते; किन्तु ' प्रतियोगिव्यधिकररएण ' कथने 
परतियोग्यनयिक्रगणदृत्तित विश्रि अभावकी हैत्वधिकररणमे विवक्षा कते दै अर्थात्‌ 
टवा माव यह्‌ टे कि-देत्वधिकरण दृ्यमाव अपने प्रतियोगिकषे . अनधिकरणीमूत 
ह्वधिकरणं य्तनकाला रोना चादिये. एसा अर्थं केत पूर्वोक्त उभयस्थलम 
-केण नरी वर्योकि ^ वनन; कपिस॑योगवान्‌ पएतदद्षवात्‌ '' यहां अपने परतयोगिक 
अनभिकरणीभृत रैतवथिकरण वृ्यभाव कपिसंयोगामाव तो हेदी नरीं सकता. ययि 
कपियोमाभावमी मूछावच्छेदेन कषमं रहता तथापि बद अभव अपने मतियोगिकः 


( १४०) न्यायसिद्धान्तषुक्ताषरी - [ अनुमान- 


सअनधिकरणीभूत हैलधिकरणम नश ई कन्तु अपे प्रतियोगिके अधिकरणीमूत 
लधिकरणदीमे रतै. इर्य कपितंयोगाभावको टक्षणवटक न दानत प्राचमा- 
वर छेकर लक्षण संगत करैत अव्यापिरूप दोप नदी ई. एवं ` धरः सेयोगवाते 
सात्‌" इ स्थर सत्तारूप देत्वधिकरण णकभ संयागरूप साध्यका अमाव 
अपने भतियोगिक्रे अनधिकरणीभूत दैखधिकरणम रता टै; इसचिगरे रक्षणक द 
एवं तादशचाभावीय प्रतियोगितापच्छेदकरी साध्यतारच्छेदक संयोगत्रूप धं होर्गा 
अनवच्छेद्क न हनेमे रक्षण संगत नहीं ह यतति अतिव्याप्निूप दोप्भी न 

एवं लक्षणसखरूप रेता हआ कि ( स्वध्रतियोग्यनधिकरणीमूत ) जो ( देतुतावच्छेदकर- 
सम्बन्धावच्छिन्रैतुतावच्छेकावच्छिनहैत्वयिकरण ) तादशृदेखधिकरण ८ वृत्ति 
अभाव ताह ( अभाषीथप्रतियोगितवच्छेदकं यत्‌ साध्यतानवच्छेदकं तदवच्छित्रषा- 
ध्यप्तामानाधिकरण्यं व्याप्ति; ) १०। 


प्रतियोग्यनधिकृरणं प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिप्रानपिकरणं 
रोध्यम्‌। तेन विशिष्टसत्तावान्‌ जातेरित्यादौ जात्यधिकरणगु- 


णदेर्विशिष्टसत्वाभावप्रतियोगिसत्तापिकरणतेऽपि न क्षतिः११ 
भापा-इस लक्षणमे प्रतियोग्यनेधिकरणीभूत हैत्वाधिकरण पतिथोगितावच्छेदका- 
वच्छिका अनधिकरण जानना, अन्यथा धयो विशिष्टसत्तावान्‌ जातेः" इत स्थलम 
अति्याप्ि हेग; क्योकि यहां जातिरूप हतका व्यभिचारस्थर गुणकर्म है. उस 
हेत्रधिकरण यणकर्ममे विरिष्टसत्ताभाव तो पा नीं सकते; कर्याकि “ तिरिष्टपस्तं 
शुद्धवस्तुपे अतिरिक्त नीं होती" इप्‌ न्यायत विशिषटपताअभपिका प्रतियोगि शुद्ध 
सत्ताभी दोप्तकती है. उस युद्धसत्ताका अभाव हैत्वधिकरण गणकममि नदीं ह; एं 
` साध्याभावको ठक्षणधटक न होनेसे घटाभाव छेकर रक्षण संगत करमेमे अतिन्पामि 
होगी. परन्तु यदि प्रतियोगिका अनपिकरण हैत्वधिकरण परत्तियोगितावच्छेदक धमोव- 
 च्छि्का अनधिकरण कहतेरै तो हैत्वधिकषरण एणकरमेमे विरिषटपत्तात्वेन विशिष्टसत्ता- 
का अभाव पासक्तेहै. उक्ष अभावका प्रतियोगी पिरिष्टपत्ता रोगी. ्रतियोगितावच्छेदक 
धमं विरिष्टसत्तात्व हीगा.अनवच्छेद्क साध्यतापिच्छेकथमकं न होने अत्तिव्यापरिरूप्‌ 
दोप नहीं है.एवं रक्षणका खूप रेता हुभा कि-धरतियोगितावच्छेदकावाच्छित ग्रति- 
-योग्यनधिकरणीभूत ) जो ( हैतुताषच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्ेतुतावच्छेदकावच्छिननरै- 
उवधिकरण ) ताह हैखधिकरण (बरत्ति) जो अभाव ( ताहराभादीयभरतियोगितानवः 
च्छक यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तद्पच्छिन्नमाध्यपामानाधिक्ण्यं व्याप्तिः ) । १९1 


` एवं साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकररणत्वं बोध्यम्‌ 


परिच्छेदः २} ` , भाषारीकासमेता. ( १४१) 


तेन ज्ञानवान्‌ द्रव्यत्वादित्यादौ द्न्यत्वाधिकरणवटदेर्विषय- 
तासम्बन्धेन ज्ञानाधिकरणवेऽपि न क्षतिः। १२ ` 


_ भाषा-एवं हंतधिकरणमे प्रततियोग्यनधिकरणताभी साध्यतावच्छेद्कसम्बन्धसैः 
विवक्षितं ह. अन्यथा “ आत्मा ज्ञानवान्‌ द्रन्यतवात्‌ ” इस समवायेन साध्यरैतुक, 
स्थटम अतिष्याति होगी क्योकि यहां दरन्यतवरूप हेतुकरा व्यभिचारस्थर घटादिकं 
र. उन शैत्वधिकरणधटादिकमे ज्ञानरूप साध्यका अभाव तो नहीं पा सकते; 
क्याकि ज्ञानरूप साध्य विषयतासम्बन्धसे याषत्‌ धटपटादि विषयोमे विमान है; 
किंतु उदासीन धटदिका अभाव रक्षणक हो सकता है. एवं अभावीय 
परतियोगित्ताके अषच्छेदक घटत्वादि धमं ॒होगे. अनवच्छेदके साध्यतावच्छेदकं 
ज्ञानत्वे धमं होगा. तदषच्छिन्न साध्यके साथ द्रव्यत्वरूप हैतुका सामानाधिकरण्यूषः 
व्याप्निका रक्षण गतत होनेसे अत्तिन्यापिरूप दोष हुआ परन्तु यदि साघ्यताव- 
चछेदक सम्बन्धे परतियोग्यनधिकरणीभूत हेवधिकरण कर तो यहां साध्यतावच्छे- 
दक सम्बन्धसमवाय दै. समवायमम्बन्धतते ज्ञानाधिकरण आत्माही है; धयदिक 
नही, एवं द्रव्यत्वरूप हेत्वधिकरण धयादिकोंमं समपायसम्बन्धापछिन्न प्रतियोगि- 
ताक ज्ञानरूप साध्याभावभी रक्षण घटक हो पसकतदि. तादशाभावीय प्रतियोगि 
तावच्छेदकही ज्ञानत्वरूप साध्यतावच्छेदक धम होगा. अनवच्छेदक साध्यतावच्छै- 
.द्क न हानेसे अतिव्यापिरूप दोप नदीं है १२। 


इत्थं च वद्विमान्‌ धूमादित्यादौ धरूमाधिकरणे समवाधेन वहनि" 
विरदसत्तवेऽपि न क्षतिः । १३। 


भाषा-एवं परतियोम्यनधिकरणमें साध्यतावच्छेदक सम्बन्धका निवेश करसे 

“ पतो पदिमाच्‌ धूमात्‌ " इस स्थश्मे अव्याध्िरूप दोषभी नदीं है. अन्यया 
हेत्वधिकरण पर्वतम समवायसम्बन्धावच्छिनन मरहियोगित्ताकप्रहिरूप्र साध्यका अभा ` 
ही पासकते है. ताद्दाभावीय प्रतियो गितावच्छेदक वदित्वथ्ं होगा. अनवच्छेदकः 
साध्यतावच्छेदकके न हनेसे रक्षण संगत नहीं ह. एवम्‌ अव्याप्ति दष इभाः पर, 
यदि प्रतियोग्यनथिकरणमें साध्यतावच्छेद्‌क सम्बन्धकी विवक्षा करत हे ता साघ्य- 
तावच्छेदक संयोगसम्बन्धसे हैत्वधिकरण पवतादिमं दिरूप साध्या अभाव्‌ नद 
८पासकते क्योकि वहि वहां संयोगेन रहता है. किन्त पराभाव रक्षणघय्क हेगा- ` 
अभावीयप्रतियोगितावच्छेदक घटत्वादि ध्म हीगे. ध साध्यताबच्छेदकः 
क्रिहत्वधरमं होगा. एवं रक्षण संगत होनते अ दोष नहीं दै. एवं ` रक्षणकाः 


( १४२ ) न्यायसिद्धान्तशुक्तावली- [ भनुमान- 


खरप रेता इभा कि-( साध्यतावच्छेद्‌क सम्बन्धापच्छिनन ? या प्रतियोगिता ताद्य 
( प्रतियोगितावच्छेदकाषच्छिननपरतियोग्यनयिकरणं › यत्‌ ^ हठतावच्छदकतम्बन्धा- 
वच्छिचरेतुतावंच्छेदकावच्छिन्न ) रेत्मथिकरणं ताद्य ( हेस्वधिकरणवृ्यभावीय- 
प्रतियोगितावच्छेदकं यत्‌ साध्यताषच्छेदकं तदवच्छिननसाध्यसामानाधिकरण्यं 
व्यापि; ) १३ । 

नु प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिघ्नस्य यस्य कस्यचित्‌ प्रति- 

योगिनः तत्सामान्यस्य वाऽनधिकरणत्वम्‌, यत्कििस्ति- 
योगितावच्छेदकावच्छिघ्रस्य वाऽनयिकरणत्व विवक्षितम्‌ । 

, शंका-“ विषिष्टसत्तावान्‌ जतिः `` इत्यादि स्थलामं अतिव्यप्ति वारणार्थं आफ्नै 
मतियोग्यनधिकरणर्म परतियोगिताषच्छेदृकावच्छिन्नानधिकरणकी वक्षा करी ह 
उसमे हम यह पूते हँ कि-क्य। मरतियोगितावच्छेदकावच्छिनन यतिकिथित्‌ प्रहि- 
योगिका अनधिकरण कहते हों क्रिवा भतिषोगितावच्छेदकावच्छित्न यवर मति 
योगिका अनधिकरण विवक्षित है ! अथवा यततू किंचित्‌ जो प्रतियोगित्तावच्छेदक 
धभ तद्वच्छि्नानधिकरण कहते हो ! 

अबे कपिसंयोगी एतृकषत्वादित्यादविवाव्याततिः । कपिसं- 

[विच ४५॥ च्छिन्नो 
योगामावस्य हि प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नो पृक्षावृत्तिरपि 


कपिसंयोगो भवति तदनधिकरणं च वृक्ष इति । 

भाषा-इनमें यदि मथमपक्ष कहो तो “^ वृक्ष कपिषंयोगवान्‌ एतट्बृक्षतरात्‌ “ 
इस स्थरे अव्याप्ति होगी; क्योकि यहां साध्यतावच्छेदक समवायसम्बन्धावच्छिनन 
पतियोगितावच्छेदक धमै कपिसंयोगत्वभी ठेतकते हं; तद्रमावच्छिन्न यत्किशितर 
मतियोगी शब्दसे भूतलब्त्ति कपिसंयोगभी रेसक्तेरै. तादय भतल्णरत्ति कपिसं- 
योगका अनधिकरण जो हैतवधिकरण एतदवृक्ष तदवृत्यभाव ““ दृक्ष भूतट्दृत्तिक 
पिसंयोगो नास्ति "' इत्थाकारक अभावं, एतादृशाभागीय प्रतियोगितावच्छेदकरही 
कपिसंयोगत्वरूप साध्यतावच्छेदकं धमं हैः अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक धर्भके न 
होनेसे अन्यापतिरूप दोष हआ. इस दोपके निवारणार्थं यदि प्रतियोगितावच्छेदका- 
विन्न यावत्‌ प्रतियोगिके अनधिकरणकी विवक्षा फरं तौ यद्यापे "इकः कपिसं- 
योगवाव्‌ एतदृकषत्ात्‌ " इत्यादि स्थलं दोषवारण दोसकतारि; क्योकि प्रतियोगः 
तांव॑च्छेद्के कपिभयोगत्वावच्छिन्न यावत्‌ कपितंयोगका अनधिकरणीभूत हेतयिकरण 
एतद्वृक्ष नहीं है किन्तु प्रतिथोगिताच्छेदक घरत्वायवच्छिन्न यावत्‌ घरादिक। अन- 


परिच्छेदः २ 1 भोपाेक्षासमेता, ( १४३ ) 


धिकरण हेलधिकरएण एतदक् होसकता रै. एवं अभावीय मरतियोगितावच्छेदक , 
घरत्वादि धमं होगे. अनवच्छेदक साध्यतविच्छेदक कपिपंयोगतल धम्मं होगा. 
रेषे अव्याप्नरूप दोप नहीं है. | 


द्वितीये त मतियोगिव्युधिकःरणामवप्रसिद्धिः। सवैस्यवाभा- 
वस्य पेक्षणवृत्तित्वविशिष्टस्वाभावात्मकप्रतियोगिसामान- 
धिकरणत्वात्‌। 


माषा-तथापि द्वितीयपक्षे कहे परतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न यावत्‌ पर्तियो- 
गिके अनयिकरणकी विवक्षा केसे 'वद्िपान्‌ धूमात्‌" इयादि सद्ेतमातरमे रक्ष 
णका अपम्भव है क्योकि यां पूर्वोक्तरीपिसे रक्षणधय्क . घराचमाव होसकता है; 
परन्तु वहभी प्रतियोगितावच्छेदकाविच्छिन्न यावत परतियोगिके अनयिकरणमे नदीं 
रहसकता किन्तु स्वाभावात्मकं प्रतियोगिके समानाधिकरणहीमे रहता है. तार्थ 
यह्‌ भ्रि-रैयिकरण पर्वतम घटाभाव ओर पूरकषणृप्तित्वरिशिष्ट षटाभावामाव ये 
दोना एक रूप द. उष एकरूपाप्न अभावेके प्रतियोगि दो इए; एक धट ओर 
दूरा धटाभावाभाव. वह ययपि घटक प्रतियोगिके साय समनाधिकएण नरी है 
तथापि स्वाभवात्मक मरतियोगिके साय एकायिकएणदृत्ति है. यहां यह भ है कि 
जेस अथिकरणमं पटाभाव रहेगा उषी अधिकरणमें धटाभावकाः अभाव नहीं रह- 
सकता; क्योकि “अभावविरहासलं वस्तुनः मरतियोगिता"' इस आचायंके वचना- 
लुरोथे धमाका अभाव धटखरूप दता है, एवं मरतियोगि तथा उका अमात्‌ 
दोनों एकाधिकरणने नहीं सकते. इसष्यि धामाव 'ूर्व॑क्षणदृ्तिलविरिष्ट" यह 
विरेपण दिया. एवं घद्रमावेके अथिकरणमं यपि धट नही रहता तथापि पूव॑क्षण- 
वृत्तितवविसिष्ट घटाभावे अभावक। अभाव पूकषणशत्तिविरिषट धटाभावस्रूप 
हीगा भीर पिगिष्वस्तका शुदे भेदं नदीं होता. इष न्यायते विरिष्टयदाावि यद्‌, 
प्रयमाव खलूप दभा; उपर अभावके प्रतियोगि घट तथा खानवि ये दो हृष एवं 
यथापि उप्को धदात्मकं प्रतियोगिके साथ समानाधिकएण नही है, तथापि मतियो- 
गि तावच्छेदकावच्छिन्न यावत्‌ प्रतियोगिअन्तगेत साभावासङ प्रतियोगिके साथं ` 
वदाभावादिका समानाधिकरण होसकतादि. ए हिते मतियोगिम्पयिकएणामा वकी 


अप्रसिद्ध ६. | 
` नचवहविमाद्‌ धूमादित्यादौ घयमावदिःप्रवकषणवृ्तितवि शिः 
रसवामावात्कग्रतियोग्यधिकरणतं यथपि परवैतादैस्तयाि 


{ १४४ ) न्यायसिद्धान्तदुक्तावरी- [ अनुमान 


साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन तत्प्रतियोग्यनधिकरणत्वमस्त्यवेति 
कथं प्रतियोगिव्यधिकरणामावाप्रसिद्धिरिति वाच्यम्‌।वटाभवि 
यो वह्यभावस्तस्य घटाभावात्मकतया षटामावस्य वद्धिरपि 
प्रतियोगी तदधिकरणं च पर्वेतादिरित्येवं करमेण प्रतियोमि- 


व्यपिकरणस्याप्रसिद्धत्वात्‌ । 

सिद्धान्ती“ वहिमान्‌ धूमात्‌ ' इस्यादि स्थटमं घटाभवादिकों पूर्वोक्त गीतिपे 
कुद्यपि पूर्व्षणद्तिखविशिष्टस्वाभावासक प्रतियोगिके साथ प्वत्तादिमं समानाधि- 
करण है तथापि “ज्ञानवान्‌ द्रव्यत्वात्‌" इत्यादि स्थरम अतिव्याप्ति वारणायं साध्य 
त्राबच्छेदक सम्बन्धसे परतियोग्यनधिकररणत्व विवक्षित हे. अक्रतमं साध्यतावच्छेदके 
सम्बन्ध संयोग रै. -एवं सयोगसम्बन्धसे घटका तथ। सखाभावात्मक प्रतियोगिका 
अनधिकरण देत्वधिकरण है इसषिये प्रतियोगि व्यधिक्ररणाभावाप्रति द्धि निवन्धन 
दोष नदीं. वादी-यही दोप प्रकारान्तरेम होसकत। ६. भेमे-रेत्यिकरण पर्व॑तम्‌ 
जो घटाभाव उस घटमावात्मकाधिकरणमं छिया वदयमाव वह वद्विका अभाव 
वयभावखरूप इभा; क्योकि अभावाधिकरणमं रहनेवाछे अभावको विद्रा छोग 
अधिकरणसखरूपही मानते है. एवम्‌ उक्ष अभावका प्रतियोगी बहि तया घट दोना 
हगि; उनम वह्िरूप मरतियोगिके अपिक्ररण पर्वतादि वह अभवपरतियोगिन्ययिक- 
रण नहीं है. एवं प्रतियोगि व्यधिकरणामावाप्रसिद्धि पुनरपि ताद्वस्थ्य रं 


यदि च घटाभावादौ वहयभावादिमिन्न इत्युच्यते, तथापि 
धूमाभाववान्‌ वह्यभावादिध्यादावन्यापनिः । तञ साध्यताव- 
च्छेद्कसम्बन्धः स्वह्पसम्बन्धस्तेन च सम्बन्धेन स्वैस्येवाभा- 
वस्य॒ पूवेक्षणवृत्तित्वविशिष्स्वासावात्पकप्रतियोग्यधिकरणत्वं 
हत्वपिकरणस्येति । 
सिद्धाती-दम रोग अभावाथिकरणके अभावक्र अपिकरणसखरूप नक मान्ते; 
इसलिये घटाभावमे रहनेवाला वहयभाव धटाभावात्मक कभी नहीं होसकता; किन्तु 
प्रथक्‌ होनेसे स्वमरतियोग्यधिकरणपे मिन्नधिकरणर्मेही नियमे रहेगा. एवं प्रति- 
योगि व्यधिकरणाभावकी अप्रतिद्धि नहीं है. वादी-आपके रेमे कथनसे ययपि 
वहम्‌ धूमात्‌ ` इत्यादि स्थलम प्रत्तियोगिव्ययिकरणाभावाप्रसिद्धिनिवन्धन अस 


क 


स्भवरूप दोष नहीं हे तथाप “दो धूमाभाववान्‌ वहयमादात्‌" इत्यादि स्थरमे 


1 


परिच्छेदः २] भाषारीकासमेता, ` ( १४९ ) 


अव्या्निरूप दोप अवरयरै, क्योकि यहां साध्यतावच्छेद्क सम्बन्धसरूपरै ओर खरू- 
पसम्बन्धते वस्तुमात्रका अभाव ूर्वषणवुत्तित्वषिरिष्ट खाभावात्मक प्रतियोगिके सायं 
देत्धिकरणहदादिकोभे एकाधिकरणे वृत्तीरै एवम्‌ अभावसाध्यक स्थलमे प्रतियोगि- 
व्यधिकरणभभावामसिद्ेनेत अन्याप्निरूष दोपनियतै.एतददोपपरिदाराथं यदि'य- 
, तकित जो प्रतियोगितावच्छेदक धमै तद्षच्छिनने यावत्‌ प्रतियोगिका अनधिकरण 
"इस तृतीयपक्षका आश्रयण करो तो यथपि "दो धूमाभाववान्‌ वद्मयभावादर "इत्यादि 
स्यटम दोप नहीं ह क्योकि यहां यत्किंचित्‌ प्रतियोगि ताक्च्छेद्क धर्मस घरत्वादि 
धमो्षा मरण होसकता है, तदवच्छिन्न यावत्‌ प्रतियोगि घटादिही होगे तद्नधिक 
रण देखधिकरण जरह तदुदृसयमावीय मतियोगितावच्ेदकं घतवादि घमं अनव 
च्छेदकसाध्यतावच्छेदक धूमाभावत्व तदवच्छि्धूमाभाव उसके साथ हदात्मकाधि- 
करणें वहयभावरूप हेतुका समानाधिकरण दै. एवम्‌ अग्या्तिरूप दोप नकष. 


तृतीये त कपिसंयोगामाववान्‌ आलमत्वादित्यादावव्याप्तिः। 
तचात्मवत्तिकपिसंयोगामावामावः कपिसंयोगःः तस्थ च श- 
णतवात्‌ ततरतियोगितावच्छेदकं शणसामान्यामावत्वमपि तद~. 
वच्छि्रानधिकरणत्वंदेत्वधिकरणस्यात्मन इति 1 


भाषा-तथापि यत्किञ्चित्‌ प्रतियोगितावच्छेद्क धूमके रहण करमते ˆ आत्मा 
~ कपिक्योगामाववान्‌ आत्मत्वात्‌” इत स्थर अन्यापिरूप दोष होगा. ययापे यहां 
धटामावीम यतिश्त्‌ परतियोगिताके अवच्छेदक घटत्वधर्माबच्छिन्नका अनधिकरण 
हेत्वथिकरण आत्मा होसकताहिः इसदिये प्रतियोगि व्यधिकरणाभावकी अप्रसिद्धि 
निवन्धन अव्यापिरूप दोप नहीं दै तथापि यत्किचित्‌ ,मतियोगितावच्छेदक धर्मस 
ताध्यतावच्छेदक धका व्यापकीमूत धेभी केतके ६. इत तातपरथते अव्यति दै 
ठसका प्रकार यह ई कि-देवधिकरण आतमदृतत जो कपिपयोगाभावाभाव वह्‌ कर्पि- 
सयोग खूप हआ ओर संयोगकी गणना दशसंख्यादि सामान्यद्रणोम है.एषं सा 
ध्यामावषटप कपिसंयोग शणपामान्यस्वरूपमी हमा. उसकी भतियोगिता नैते कपिसं- 
योगामावम ह दते गणसमान्याभावर्ममी रदी.एवम्‌ अभावीय परहियोगिताका अवच्छे- 
दक धम्मं कपिसंयोगाभावत्वका व्यापकीभूत गणपामान्याभावत्वमी रोसकतादिःक्या 
कि दत्वभिकरण आत्मामं (तामान्यगुणो नास्ति" इत्याकार अभवि नदीं पासकते 
. किन्तु गुणसामान्याभावाभाव्‌ पासकतिरैःऽसकी प्रतियोगिता एणतसामान्यामावम्‌ र 
जी.रतियोगितावच्छेदक धर्म गुणसामान्यानावितं होगा, उषीको यत्किञ्चित्‌ परात्तथा- 
गितावच्छेदक धर्मसे रण करं तो तद्वच्छिन्न गुणतामान्याभाव होगाउस गुणस्नामां 
|... 


( १४६ ) न्यायसिद्धान्तसुक्ताक्टी- [ अनुमान 


न्यामावका अनधिकरणकत्वथिकरण आतमा दैःएवम्‌ अव्याप्ति वात्य यददैकि- 
कृपिसंयोगको सामान्यशुण अन्तःपाति होनेते कपिंयोगामावमं करपि्योगामात्त्व 
ओर गुणसामान्थाभावत्व थे दो धर्म रहते. हम्‌ यक्किधित्‌ प्रतियोगितावच्छंदक 
धर्मे गुणसामान्याभावत्वरूप धरमहीका ग्रहण कि तद्वच्छि्रगणपामान्याभावका 
अनधिकरण हैतवधिक्षरण आत्मा होगा. भाव यह कि-यथापि कपिस्यागाभावत्वेन 
कपिस॑योगाभावाभाव हेत्वधिकरण आत्मामं नदीं पासकते तथापि गृणसामान्याना- 
वत्वेन कपिसयोगाभवामाव परास्कते दै. इस रीतिते गृणक्षामान्यभावत्वेन कपिर्ंयो- 
गाभावका अनधिकरण हैत्वथिकरण आत्मा हआ अर्थात्‌ तकरिवित्‌ धं रस्का- 
रेण शीत जो साध्य उसका अभाव हेत्वधिकरणमं पानेमे अव्यापनिरूप दोप इआ- 


मेवम्‌ । यादशपरतियोगितावच्छेदकाषच्छिघ्रानधिकरणतवं हत 
सतस्ताहशप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य विविक्षितत्वात्‌।१९। 


समधान--यादशीपरतियोगिताके अवच्छेदकावच्छि्का अनपिकरण दैत्वधिकर- 
भ होय तादृशी प्रतियोभिताका अनवच्छद्क साध्यतावच्छेदक धर्मं विवक्षित ट. रकृत 
म “कपिसंयोगामापवान्‌ आत्मत्वात्र" यहां "याद्डी प्रतियोगिता शब्दत गणपा- 
मान्याभावत्वाबच्छित्न युणस्ामान्याभवनिष्ट प्रत्तियोगिताद्का यरहण करना योग्य 
है. एवं गरुणपतामान्याभावनिष्ठ यतियोगित का अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक धमे 
कपिसंयोगामावत्व होपकता ₹ै.इसंलिये अन्यापि नहीं दै. एवम यहां रक्चषणक्रा सरूप - 
रे्ता हआ कि-( साध्यत्तादच्छेदकसस्वन्ध्‌।व च्छिन्न यादा प्रतियोगितावच्छेदका- 
- वच्छिन्न प्रतियोग्यनधिकरणं यत्‌ दैत॒तावच्छेदकपम्बन्धाव च्छिचरैतुतावच्छेदकावाच्छ- 
ननहेत्वधिकरणं तद्ब्यभावीयताहदापरतियोगितानवच्छेदकं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं 
तद्वच्छिन्नमाध्यक्तामानाधिकरण्यं व्यापिः-इति : इस टक्षणकरा प्रक्रम संगत 
करनेका प्रकषार यह है कि, साध्यतावच्छेदकीभूतस्वरूप सम्बन्धावच्छित्ता युणसा- 
मान्याभावाभादीया जो युणप्तामान्याभावत्वावच्छिना गुणपामन्यामार्व॑निष्ठ भ्रति- 
योगिता उप प्रतिथोगिताकरावच्छेदकीभूत नो रणप्तामान्याभावत्वह्प धर्मं तदवच्छि- 
च जोःगण सामान्यानाव उस णतामान्याभावका अनयपिकरण जौ हेतुतावच्छेद्‌- 
कीभूत सममायप्तम्बन्धावच्छिच् आत्मत्वत्वावच्छि्न आतसत्वाधिकरणम्‌ आत्मा उततम 
रहनेवाङे अभावे निरूपित जो गुणतामान्य।मावत्वावच्छिन्न सणसामान्याभावनिष्ठ 
प्रतियोगिता तार प्र्तिमोगिताका अनक्च्छेदक जो साध्यतावच्छेद्क धम कपि 
येगाभावत्व तद्वच्छिन कपि्संयोगाभावके साथ आत्मत्वकू१ हेतुका भात्मरूपएका- 
धिकरणमं सामानाधिकरण्य है. एवं लक्षण सगत इभा १४। | 


क 


परिच्छेदः २] भाषारीकासमेता. ( १४७) 


नतु कालो घटवान्‌ कारुपरिमाणादित्यत्र प्रतियोगिव्यधिक- 
रणाभावाप्रसिद्धिः हेत्वपिकरणंस्य महाकारुस्य जगदाधार 
तया स्वेपाममाबानां साध्यतावनच्छेद्कसम्बन्धेन कालिकिविशे- 
पणतया प्रतियोग्यधिकरणबृत्तित्वात्‌ । अर केचित्‌ । महाका- 
लमेदविशिष्टवरासावस्तय प्रतियोगिग्यधिकरणो महाका- 
लस्य चदाधारत्वेऽपि महाकारूमेदविशिष्टवरानाधारत्वात्‌, 
महकार महाकाटमेदामावात्‌ । १९५ । 


शंका-ईस पूर्वोक्त समप्र छक्षणकी "कारो घटवान्‌ कारुपरिमाणातु" इस स्थरे 
अष्याप्नि ह, क्याक्रि यहां काटिकप्तम्बन्धमे घट साध्य ह, ओर समवायेन कार्परि- 
माण हैन ह हैत्वधिकररणीभूत महाकार काठ्किविशेपणतासम्बन्धसे जगत्‌ मात्रका 
आश्रय है. एवं साध्यतावच्छेदक कालिकप्रम्बन्यमे यावद्वस्तुका अभष सखपरतियो- 
गिके अधिकरण महाकाले रहता. इश्च रीतिपते यजं प्रतियोगि व्यधिकरणाभावही 
प्रसिद्ध नदीं होसकता. समाधानं करएक पिदवान्‌ रेने कहतेहं कि हैत्वधिकरण 
महाकारं अमावीय काटिकषिशेपणताघटित सामनाधिकरण्य स॒म्बन्धत्े महाकार- 
भेदविशिष्ट घयका अभाव ठेपकतेह, वही भमाव प्रतियोगि व्यधिकरणमी दोसा, 
क्याकि यद्यपि महाकाल धस्का आधार हे तथापि महाकाल भदुविरैष्ट घष्का 
आधार नहीं हपतकत।; क्पाकि अभावीय विरेषणतासम्बन्धे महाकारमं महाकार- 
मेदका अभाव ६. भाव यह कि-पिक्षि्टा्िकरणता वहि मानी जातीहः जहा 
सामानाधिकरण्य घटकीभूत विरोपण विरेष्थेके मस्वन्धासि विरषण विशेष्य उनयुका 
सचटाम सेये. एवम अभावीयविोपणद। सम्बस्थते महाकाठमेदके महाकारमे न 
रहनेने महाकाटयेददिशिष्ट धटभी ' विकेपणामावपरयुक्त विशिष्टाभाव दोनेषे "५ नरीं 
ग्टृप्कता-इति १५ । 


वृस्प॒तस्त प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकर- 
प्रीभतहेत्वपिकरण्वरच्यमावप्रतियोगितासामान्य यच्सम्बन्ध 
वच्छननत्वयदमावच्छि्रतवोभयामावस्तेन सम्बन्धेन तदम 
च्छ्दस्यं तद्धेतम्यापकतं वोध्यम्‌ । म्यापकरामानाषिक- 
-ग्ण्यं २व्याषिः। 


( १४८ ) न्यायतिद्धान्तघुक्तावली- [ अनुमान 


भाषा-ओर वस्तुतः सिद्धा तो यह है कि, यहा रक्षणक सरूप रस्ा कटा 
उचित ह वि-गतियोगितावच्छेदक सम्बन्धे मरतियोगीका अनयिकररणीभूत जों 
हेलधिकरण उस हेखधिक्षरणद्रृत्ति जो अभाव उत अभावकरा 1 उस 
प्रतियोगिता सामान्यम यत्‌ सम्बन्धावच्छिन्नत्व तथा. यद्धमावच्छिन्तत्व उभयका 
अभाव है, तिस सम्बन्धसे तदृधमावच्छित्नकी तिप हैतं साथ व्मापकता जाननी 
चाहिये. ताद व्यापके साथ हेतुका सामानायिकरण्यही व्याप्नि द । 
प्म ¶ [1 ४ 
यत्सम्बन्धः साध्यतावच्छेदकः सम्बन्धः यद्धमः सीभ्यताव्‌- 
© रि त्रः [1 
च्छेदको धर्मः।तत यदि यद्धमावच्छि्नतवाभावमा्श्च्यते तदा 
समवायेन यो वह्वयभावस्तस्य प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः 
समवायस्तेन प्रतियोग्यनधिकरणपवेतादिवृत्तिः स एव, तत्र 
तियोगितावच्छेदंकं च वह्धित्वमित्यस्याप्तिः स्यात्‌ । यदि च 
यत्सम्बन्धावच्छितनत्वाभावमाघ्रमुच्यते तदा ताहशस्य संयो 
गेन घटामावस्य प्रतियोगितायां संयोमसम्बन्धावच्छिघ्चत्वस- 
त्वादभ्यापतिः स्यादत उभययुपात्तम्‌ । 
भाषा-यहा रक्षणम्‌ यत्तसम्बन्धसे साध्यततावच्छेदक सम्बन्धका प्रण है ओर 
यदुधम्प॑से साध्यतापच्छेदक धम्मका य्रहण हे. इन दोनमिं क्रिी एक्का निवेङ्‌ - 
न केरेसे अव्याप्ति हौगी अथात्र यदि साध्यतावच्छेदके सम्बन्धा म्रहणन क्रं 
किन्तु “' प्रतियोगितावच्छेद्केसम्बन्धेन प्रतियोग्यनयिकरणीभूतरत्वधिकरणब्त्य- 
भावम्रतियोगितासामान्ये यद्धम्मोर्षच्छिन्नत्वाभवः तद्माविच्छिन्नस्य तद्धेतुसामाना- 
धिकरण्यं व्याप्तिः" -एताववमावर रक्षण करं तो ““ वदिमान्‌ धूमात्‌ `; इस स्थल्पं 
अन्यापि होगी; क्योकि हैचधिकरण पवेतमे ““ संयोगेन पदिससेपि समवायेन पि 
नासि न हत्याकारक अभाव पास्कते ह; एतादसाभापरीय मतियोगितासमवागेन वाहः 
निष्ठा इद ओर्‌ प्रतियोगिता सामान्यका अथं दै. यावत्‌ प्रतियोगितामे अर्थात्‌ रेत्व- 
यिकरणम्‌ निस २ सम्बन्धे जितत २ धमस जो २ अभाव पासके उस २ 
अभावकी परतियोगितारम उभयाभाव षिवक्षित है. एवं समवायेन वहिनिष्ठा प्रतियो- 
-गितामी यावत्‌ अन्तरगत €, परन्ते इत परततियोगितामें यद्धमौपच्छि्नत्वामाव नहीं 
६ किन्तु ` यदम" पदे माह साध्यतावच्छेदक वहित्वरूप धर्म॒विद्ममान है एवं ` 
अन्यक्षि हर. इसे बरारणार्थं॑यत्‌ सम्बन्धकाभी निवेश किया. यत्‌ 
सम्बन्ध साध्यतावच्छेद्‌क सम्बन्धका प्रहण टै. एदम्‌ अव्याप्ति नही ३ 


--~ ~> 


परिच्छेदः २ ] भापादीकासमेता, ( १४९) 


क्याकि समवायेन वह्यमावीय प्रतियोगितामे यथापि साध्यतावच्छेदकं ध्म॑का 
अभाव नहीं है तथापि साध्यताषच्छेदक संथोगसम्बन्धूका. अभाव है. एवं 
एकस्ेपि दयं नास्ति "' इस प्रतीतिके वर्ते उभयाभाव पापक्तेैः याते दोष 
नही ह. एवं अभावी प्रतियोगि तामं यदि साध्यतावच्छेदक धम॑का निविडिन करं 
किन ^ परतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणीमूरैवयिकरणद्य- 
` भोवप्रतियोगित्तासामान्ये यत्तसम्बन्धावच्छिनेत्वाभाषः तेन सम्बन्धेन तद्धेतोः सामा- 
नाधिकरण्यं व्याति; "' एतावन्मात्र रक्षण करं तो “ वहिमान्‌ धूमात्‌" इपी स्थ 
म फिर अव्याप्नि होगी; क्योकि यहां हैत्रपिक्रणवृ्तिरसयोगेन घटाभाषीय `धंटनिष्ठ 
प्रतियोमितामं यतूसम्बन्धापच्छित्नत्वाभाव नरि, किन्तु साध्यतािच्छेदक सयोग- 
सम्वन्धावच्छिन्नत्वही है. एं रक्षण अव्याप् इभ परन्तु यदि पूर्वोक्त सम्बन्धं तथा 
धमं उभयका निवेश कर तो दोप नीह; क्योकि पयभावीय घटनिषट प्रतियोगितामे , 
यद्यपि साध्यतावच्छेदकं सम्बन्धावच्छिन्नत्व टै तथापि साध्यतावच्छेदकः परहित धर्मा 
वंच्छिन्नत्र नही ६.. एवं “ एकससपे द्यं नास्ति " इस प्रतीतिमे उभयाभाव पासकः- 
तेद्‌. प्रतियोगितामं उभयाभाव होनेसे पूर्थोक्त रीतिते रक्षणसमन्वय होसकता दै 
इसलिये प्रकृत रक्षणमं यत्सम्बन्धापच्छिनेत् यद्धमावच्छिन्रप्ष उभयका निषेश 
अवदय करना उचित्त द 
इत्थं च कालो घटवान्‌ कालपारेमाणादित्यादौ संयोगसुम्ब॑धेन 
यो वटाभावस्तत्मतियोगिनो घटस्यानधिकरणे महाकाठे वते- 
मानःसएव संयोगेन वटाभावस्तस्य प्रतियोगितायां कालिकं 
वधावच्छि्रत्वघरत्वावच्छिप्नत्वोभयामावसच्तात्राव्याप्तिः १8 
भाषा-एवं “ कारो पदान्‌ कोरपरिमाणात्‌ '' इत्यादि स्थलमेभी दोष नदीः 
क्योकि यक क्षयोगेन धटाभावीय धरटनिष्ट प्रतियोगितां यद्यपि साध्यतव्च्छेद्क ` 
धटत्वधर्मावच्छिच्त्व ३ तथापि साध्यतावच्छेदकं ठिक विरेपणतासम्बन्धावच्छ- 
ननत्य नकष 2. एवं “ एकसखेऽपि धयं नास्ति ” इस प्रतीततिवरपे उभयामवसयागे- 
धटभावीय घटनिषठ परतियोगितामं रदसकतै. एवं “ तेन काठकं विदीपणता-. 
सम्बन्धेन तदट्तथर्माबच्छितस्य तत्‌ कारपरिमाणरूपदेतोः सामानाधिकरण्यं 
प्यापरिः " यह न्यातकरा रक्षण निर्दोष संगत दीसकतताहि १६ । 
धरमवान्‌ वहः इत्यादावतिव्यापिवारणाय सामान्यपदइपात्तम्‌ +<, 
शंका-इस ठक्षणते ‹ परततियोगिततासामान्ये ' स्यो कहा ! विन्तु "“ यत्‌ किंश्चित्‌ 


( १९० ) .न्यायसिद्ान्तदुक्तावली-- [ अतुमान~ 


मतियोगितामाम्‌ '' रेता कहा नाता तो उपस्थितिक छाघव सेता. ` समाधान 
° सामान्य › नाम यावतका दै. उपकी जगृह यदि ' यत्किश्ित्‌ का निवेश कर 
, तो “ पर्वतो धूमवान्‌ वहेः" इत स्थट्मे अतिव्याप्ति होगी; क्याकर यहां ` यत्कि 
भित्‌ ' शब्दसे राह्म षटनिष्ठ मरतियोगितामं पूर्वोक्त रीपितै उभयानाव्‌ मिखनेमु 
लक्षण सगत रोपकत है ओर अक्षमं रक्षण संगतटोका नाम्‌ आत्तव्याति है 
ओर यदि यावद्थक ' सामान्यं " पद्का निवेश क तो अतिव्याक्षिरूप दोप द 
होसकता ह क्योकि यावदन्त्गत संयोगेन धूमत्वेन धुमाभावीय धूमनिष्ठ प्रतियोगि 
ताका भी रहण हेसकता है. तात्पयं यह कि-संयोगेन धूमाभाव हत्रधिकरण रोह-. 
पिण्डमे पासकते हँ परन्तु संयोगेन धरूमनिष्टमत्तियोगितामें उभयाभाव नहीं है किन्तु 
उभयही है इसर्ियि अत्तिव्यापिरूप दौप नहीं है १७ । । 

नूच प्रमेयवदह्विमान्‌ धूमादित्यादौ परमेय॒वृह्वित्वावच्छितरत्वमप्‌- 

सिद्धम्‌ । यरधर्मस्यानवच्छेदकत्वादिति चेत्‌ । न । कम्बु- ` 

गरीवादिमात्रास्तीति प्रतीत्या कम्बुम्रीवादिमत्वावच्छिघ्तप्रति- 

योगिताविषयीकरणेन अरुम्म॑स्याप्यवच्छेदकत्वस्वीकार- 

दिति संक्षेपः । १८ ॥ ६९ ॥ 

शंका-प्रवोक्त समस्त लक्षणोकी “ पवतः प्रमेयवहिमाच्‌ धूमात्‌ "` इस स्थर्मं 
अव्याप्ति होगी; क्योकि यहां साध्यतावच्छेदक धमं प्रमेय वदित्वही मानना होगा,सो 
वह अवच्छेदक हो नहीं सकता, भाव यह किम्राचीन पिद्रार्नोका यह संकेत है कि- 
^ स॒म्भवति रधुधरमे गुरो तदभावात्‌ -अर्थात्‌ यदि समनियतत टधुधर्मं अवच्छेद्‌- 
क भिरसकं तो रुरुधमैमें अवच्छेदकता माननी उचित नहीं ` प्रकृतमे परमेयवदठि- 
त्वके सर्मगियत तथा रुवह्ित्वरूप धम है, वही अवच्छेदक होना चादि; परन्तु षह 
साध्यतवृच्छेदक धमं नी. साध्यतावच्छेदकं धमं ममेयवहित्वरूप है परन्तु बद गुर 
थम्‌ हने अवच्छेदकं नहीं दषकता ओरं साध्यतावच्छेदक . धर्मका निवेश पूर्वोक्त 
सभी सक्षणोमें है एवं अवच्छेदक अप्रपिद्धि निबन्धनं अव्यापिरूप दोप रोगा, 
सखमाधान--पदार्थकी तिद्धि प्रतीति अनुरोधसे होती है किन्तु स्वमन्तव्यमात्रसे 
नदीं हीसकती ‹ अतर कम्बुथीवादिपान्‌ नास्ति इस परतीतिते कम्बुधीवादिमसा्- 
च्छिन्न मतियोगिताक अभाव प्रतीत होतार ओर अभावीय प्रत्तियोगितामी कम्बु- 
भीवादिमखावच््छिननादी प्रतीतहोतीहै. इसरिये प्रसीत्यनुरोधसे यरु धर्मी अव- 
च्छेदफता अंगीकार करनी उचित है-इति । यह संक्षेपसे व्यापिलक्षणका निरूपण 
किया रै १८ ॥ ६९ ॥ 


-पक्षवृत्तिखमिस्यत्र पक्षत्वं किं तदाह) सिषाधयिषयेत्यादि- 


परिच्छेद; २ भाषादीकासमेता, ( १९१) 


€ >. ८५ 


भाषा-पीरे “व्याप्यस्य वृत्तिलधीः पराम उच्यते” इ्सं॑परामरीके रक्ष 
णमे ` पक्षति ' यह करा उसमे पकषत 'क्या है इसी षातीको ‹ प्िषाधयिषया 
इत्यादि अन्थते मूटकार कहते है- । 


धिषाधयिषया श्ु्या सिदधियत न्‌ विद्यते ॥ 
छ पक्षस्तत्र इत्तिखज्ञानादशचमितिमवेत्‌ ॥ ७० ॥ . 


.माषा-साध्यके सिद्र कनकी हच्छाका नाम सिषाधयिषा है. उस सिषाथेयि- 
परत शून्य जी सिद्धि अर्थात्‌ सिपाधयिषाधिरहविरिषट मत्यक्षात्मक ज्ञान जहां नीं 
त ~ ५ [ह >> ७9 हेत॒की | "का 0 २९ 
है ३६ "पक्ष रै; उसमे देतकी वृत्तिराके क्ञानसे अमिति होती र ॥ ७० ॥, 


सिषाधयिषाषिरहविशिष्रायाः सिद्धेरमावः पक्षता, तद्राच्‌ पक्ष 
इ्य्थः.। सिषाधयिषामातं न पक्षता, धिनापि सिषाधयिषां 
घनगजितेन मेधावमानात्‌ । अत एव साध्यसंदेशेऽपि न प 
षता, विनापि संदेहं तद्वमानात्‌ । 


मापा-सिपाधयिषाविरहविरिष्ट जो सिद्धिः उप सिद्धिका अभाव “पक्षता? हैःरक्त 
पक्षारूप धमेवारेका नाम सक्ष है “गगनं मेषवत्‌ गर्जनात्‌' इत्यादि स्थम सिः 
पाथयिपासे विनाभी पुरुपको अतुमिति होती £. इसटिमि साध्य सिद्ध केकी 
इच्छा माका नाम पक्षता नदीं कद सक्ते. सिये “साध्यसन्देहः पक्षता इत्या- 
कारक चीनक रक्षणभी सम्यक्‌ नदीं है, क्योकि विनापि मेघूप सायके स- 
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दहते गजैनेसे गगनाधिकरणमे मेधकी अमिति होती रै. इ 
सिद्धो सत्यामपि सिपाधयिषापत्ेऽवमितिभेवलयेषः अतः 
सिफधयिषाविरहविशिषटतवं सिद्धौ विरीषणम्‌ । 
माषा--'सिद्धि' नाम इन्द्ियसन्निकयंजन्यं ज्ञानक ह..उपके होत सन्तेपि अधीत 

पतादि पक्षम र्वतो वहिमान्‌' इत्याकार चप ज्ञान दुएभी '"पते बहिषिषः 

यकातमिति्म स्यात्‌" इत्याकारकं इच्छा हेनेते अघ्ुमिति होती दै. इपरिये. सिषा- 
धयिपाविरहविशिष्टव' सिद्धभं विदेषण दिया है..भाव यह किं-यचपि प्रत्यकषात्मे 
्ान अतुमितिक्नानका मतिवन्धक है, ईसटिये. पिष होत संते अमितिजञानका 

ˆ हना सम्भव नहीं तथापि तिषाधयिपाको विद्वाननि उत्तेजक माना हे" मतिवन्वः 

लेतेभी समम्रीकी सदकारतति कार्यननकका नाम “उत्तेजकं दै. एवं सिषधयिषारप 

उततेजकके वसै सिद्धप प्रतिबन्यकके ससलकारर्मभी अलुमििहप कायं होति. 


(१९२) ` न्यायसिद्धान्तसुक्तावडी- [ अनुमान 
इससे यह सिद्धान्त हथ कि--सिषाथयिपाविरहविविष्ट जो केवर सिद्धि बह अनुमि- 
तिङ मति भतिवन्धक है. उसीका अभाव जह तहां पक्षता ६- भकृतम जहा सिद्धि 
ओर सिषाधयिषा दोनों है वहम सिपाधयिपाविरहविरिष्ट जो. देदान्तरीय _काला- 
न्तरीय सिद्धि उसका अभाव वहां वि्यमान ई. इसट्यं पक्षतारके क्षति नदा ६. एत 

स्थम विरेषणामावपयुक्त विशिष्टाभाव जानना चाये; क्योकि `सिपाध॒निपाविद् 
विरोषण है ओर ^सिद्धि" विष्य है. जहां सिपाधयिपाका विरह गदी किन्त सिषा-- 
धयिषा विद्यमान ९ वहां सिषाधयिपाविरहरूप विरोषणके न होनेमे तद्विदिष्ठ सिद्धि- 
का अभाप्रमी कहसकते दै यति सिद्धि सिपाधयिपारभय सच्छस्यटम.पक्षतानिरदापि दै. 


तथाच यत्र सिद्धिनीसिति तत्त सिपाधयिपायां सत्यामसर्या- 
मपि पक्षता । यत्र च सिपधयिषाऽस्ति तत्र सिद्धौ सत्याम- 
सत्यामपि पक्षता । यत्न च सिद्धिरस्ति सिपाधयिपा च नास्ति 
त॒त्र न पक्षता, सिषाधयिषाविरदविशिष्सिदेः सत्त्वात्‌ । 


भाषा-( तथाच ) एवं जिस स्थलमं ( सिद्धि ) परत्यकषन्नान नदीं टे वहां सिपाध- 
यिषा होय तो उभयाभावपरयुक्त विदिष्टाभाव जानना चाहिये अथात्‌ मिषाधयिपाके 
होनेसे सिषाधयिषापिरहरूप विरेपणभी नहीं है ओर सिद्रिके न होने सिद्धिरूप 
विरोष्यभी नहीं है. इसरिये षिशेपणविरोष्य उभयके अभावते बिरिष्टका अभाव कह- 
ना उचित है. रसे स्थल्मेभी पक्षता निदप है. एवं जहां सिद्धि सिषाधयिषा दनां - 
हीं है वहां विशेष्याभावपययुक्त विशिष्टाभाव जानना चाहिये अर्थात्‌ सिषाधयिपाके . 
न्‌ होनेसे ्िषाधयिषाविरहरूप विदेषण तो है परन्तु सिद्धिरूप विशेष्यके न होनेसे 
विरेष्यामापगरयुक्त विरिष्टाभाव कह सक्ते दै; एसे स्थरुमेमी पक्षता निर्देष है. एवं 
जहां सिषाधयिषा बिमान दै वहां सिद्धि होय तो पर्ववत्‌ विरेपणाभावप्रयुक्त षि- 
रिष्टाभवते पक्षता जाननी चाये ओर सिद्धि न होय ततो पूर्वत्‌ उभयाभावमरयुक्त 
विरिष्टाभावसे पक्षता जाननी चाहिये; परन्तु जिम स्थलं केवल ( सिद्धि ) प्रत्यक्षा- 
तमक ज्ञानही है, किन्त अतुभित्तारूप उत्तेजक नह रै, वहां पक्षता नदी ह क्योंकि 
सिपाधयिषाविरहविरिष्ट ( सिद्धः ) रत्यकषातमक ज्ञानको वहां अमिति तत्साममीके 
परति म्रतिवन्धकता दै.इसीसे यह सिद्ध इभा कि अनुमित्साविरदविरिषट ( सिद्धिः) 
त्यक्षात्मक त्नान अदुमितिज्ञानका सषेथा प्रतिवन्धक है. एमे स्थलमें पक्षता नदीं है. 


नु य परामशांनन्तरंसिदधिस्पतः सिषाधयिषातञ सिपाधयि- 
क्रे परामशेनाशाघ्राठमितिभयत्र सिद्धिपरामशसिषाधयिशः 


वरिच्छेदः २. 1] भाषादीकासमेता. ( १५३) 


 केमेण्‌ मवन्ति तत्रसिषाधयिपाकारे सिदधेनांशात्‌ प्रतिषन्धका- 
भावदिवृलुमितिः य सिषाधनयिषासिद्धिपरामर्शाःसनति त्र 
परा मृशकारे सिषाधयिषैव्‌ नास्तिःएवमन्पत्रापिसिद्धिकारे प- 
रामशकृके वा न सिषाधयिषायोग्युविुविशेषयणानां यौग- 


गनि तत कथं सिपाधयिषािरहविशिष्तं सिददेधि- 
शैषणमिति चेत । न। 

शंका-सिद्धिमं सिपाधयिपाविरहविशिष्टता आपको एक कालाषच्छेदेन एका- 
तमवृत्तित्व सम्बन्थते विवक्षित हे परन्तु परामरशेरूप कारणक सकामं अर सिद्धि- 
रूप विरोधिके सखक्ारमे यदि सिषाधयिपाका होना सम्भव होय तो सिषाधयि- 
पाको उत्तजकता आर्‌ तदुविरहविशिष्ट सिद्धिको प्रतिबन्धकता आप कहके सो 
विचारे यह वात्ता वन नही सकती; क्यांकि जिष पुरूपको प्रथम क्षणम परामर्शा- 
त्मक ज्ञान इभ ईह उसके पीछे द्वितीय क्षणम सिद्धयात्मक ज्ञान इभा सौर ततीय 
क्षणम सिषाधयिषा हहे तो सिषाघयिपाकाटमे अनुमिति कारणीभूत परामर्शात्भक 
जञानका क्षणिक नाश हनम अलमिति नरी होगी १। मौर जिर आत्मामं प्रथम 
क्षणम सिद्धयात्मक ज्ञान हुआ हे, द्वितीयक्षणे परामशत्मिक स्नान हृभा है ओर 
तृतीय क्षणम सिषाथयिपा इई ९ वहं सिषाधयिपाकाशमे सिद्धयातमकं ज्ञान क्षणिक 
होनेसे नाड रोचका ६, इसदिये परतिषन्धककरे अमावसेदी अहुमितिङ्गान मिवा क्षेमा 
२) ओर नि आत्मामे प्रथमक्षणमं सिषाधयिषा हई, द्वितीय प्रणमे सिद्धयात्मक 
नान हआ, व्रतीयक्षणमे परामश ह वर्ह परामर्दकाल्मः सिपाधयिषादी क्षणिक 
होनेमे नाय होचु की है; सिपाधयिपाके न हौनेते अनुभितिक्ञान नीं होगा ३ ।(णव- 
मन्यत्रापि ) रसे ओर स्य्मिभी जी पथमृक्षणमं परमरशातमक ज्ञान इञ दै. दि- 


+ ०9 है ४५ [44 


तीयक्षणम सिषाधयिषा हृदं ६ वृतायक्षणम्‌ सिद्धयात्पके ज्ञान इआ दै पहा 


अटुमिततिकारणीमूत परामरशास्मिक ज्ञान नरीं है इसछ्ये अदुमिति न होगी ४ ।एव 
नहां मथमक्षणमं तिद्ध दितीयक्षणमें सिषाधूयिप्‌। है वृतीयक्षणमं परमं हे वह- 
तृत्ीयक्षणमे प्रतिबन्धके अभावसेदी अनुमिति होसकतीं है ५\ खं जिस, आत्माम 
मथमक्षणमं सिषाधयिषा इदं दै'दवितीयक्षणमे परामशं हभ हेःठतीय शणं सिद्धय 
त्पक्ञान हआ है वं सिद्धिकरम सिपाथयिषा ज्ञान नदीं हैः ०५९ अनुमितिं 
नहीं होगी ६ । एवं पत्यकषके योगय विभुके विरोपणोको एककाखाव्च्छदन अु- 
त्प हेनिते पिद्धिका्ट्मे अथवा परामशैकोरमं सिपाधयिपाका दाना सस्भृव्‌ ना 
ह इसद्यि स्िपाधयिपाविरहविरिषटत् सिद्धिम विरोपण देना व्यथं दै किन्ह॒ सिद्धयः 


भावः पक्षता इतना माज कहनेसे निवा दीपकं. क 
यत्र वह्विम्याव्यधूमवान्‌ पर्षतो वह्विमानिति प्रत्यक्ष स्मरण व! 


( १५४) न्यायसिद्धान्तयुक्तावरी- [ अनुमान 


ततः सिषाधयिषा तत पक्षतासम्पत्तये सिषाधयिषाविरहवि- 
वििषत्वविशेषणस्यावश्यकृत्वात्‌। =. 
समाधान-निस आत्ममं “ वहिन्याप्यधूषवात्‌ पवतो बहिमानू " इत्याक ख 

ग्रतक्षत्मक अथवा स्मरणात्मक ज्ञान इभा हो ओर उक्तके पीछे दवितीयक्षणमे 
“प्ते हयुमितिमे जायताम्‌” इत्याकारक इच्छा उत्पतन दोय तो एतै स्थम 
पक्षतास्पत्तिफे लिय सिषाधयिपाविरहविशिष्टत सिद्धिम विशेषण देना आव्य 
है. भावं यह के-रेपे स्थलम सिषाधयिषके पर्व॑स्षणमें होनेवाखा ज्ञान सिद्धिविगि- 
एपशमरसत्मिक है. द्वितीयक्षणमें सिपाधयिषारूप उत्तनकके होनेमे यही ज्ञान परा- 
म्ेत्वेन अनुमितिका कारण हौ जाता रै ओर सिषाधयिष्कि न होनेमे यशी ज्गान 
सिद्धिरूपेण प्रतिबन्धक होय जाति खं यदि सिद्धिं सिपावयिपाविरहविषिष्ट- 
लरूप ्रिशेषण न दिया जाय तो रेते स्थम पक्षताभी न _ वनसके; क्योकि | 
केवल सिद्धयमाव तो नरी दै रितु सिद्धयात्मक परामशेदी वेड है ओर जव विरोषण्‌ 
“देते हे ती पक्षता वनस्तकती है; क्याकि यहं यथपि केवर सिद्धयभाव नही ह 
तथापि + नो सिद्धि उसका अभाव यहांपर है,ृषङिये पक्षता 
निर्बाध है. | 

अरेदं बोध्यप्‌ । याह्शयाह्शसिषाधयिषासच्छे सिद्धिसच्छेय 

छिद्रकाबुमितिस्ताहशताहशसिपाधयिषाविरहविशिष्सिद्य- 

© [ष 
भावस्तष्िङ्गकाुमितौ पक्षता । तेन सिद्धिपरामशैसच्वेऽपि 


यत्किचिज्कज्ानं जाथतामितीच्छयामपि नाचमितिः। 

भाष-यहां यहभी जानना उचित दै कि-जैसीः २ सिषाधयिषाके स्लकाठे 
तथा सिद्धिके सच्यकालमे यद्हैतुक अमिति होती हैवैसी २ सिपाधयिषाविरः- 
हविरिष्ट सिद्धिका अभव उसी प्रक्रत हेतुक अनुमितिं पक्षता है.८ तेन ) एवं वदि 
व्याप्यधूमवाच्‌ पतो वहिमान्‌' इत्याकारक सिद्धयात्मक्त परामशससकारमेभी 
` यत्किचित्‌ ज्ञानं मे जायताम्‌ ' इत्याकारक इच्छाके होनेसे अतुमितिङी आपत्ति 
नद & क्यकि इस इच्छाको यतिकचित्‌ ज्ञान विषयक रेनेसे भरकृताघुमिति साम 
मरम उत्तेनकता नहीं है. । 
वविभ्याप्यभूमवान्‌ पवेतो वह्विमानितिप्रतयक्षपतत्े पत्यकषादि 
मिनन वहनज्ञानं जायतामितीच्छायां तु भवस्येव । एषं धूमप- 


५५५॥ आलोकेन वह्विमदुमिनुयाभितीच्छायामपि नातु- 


परिच्छेदः २] भाषादीकातमेता. (१५५९) 


भाषा-गोर या “ वहिव्याप्यधूमवान्‌ परवतो विमान "' इत्याकारक प्रतयक्षा- 
तमक प्रामशेसस्काटमे “ प्र्यक्षादिभिनं घ्नं मे जायताम्‌ '" इत्याकार 
सच्छा उत्प हीय तो अमिति होय सकती; फर्योकि यह इच्छा परत्यक्षादिभिन ˆ 
मिभवुमितिजनानमे उततजकस्येण बिद्यमान दै, ( एषम्‌ ) परकृताुगममे यद्ैतुकका 
निवेश करलेमे ““ बहिव्याप्यधूमावन्‌ पर्वतो वहिपान्‌ '” इत्याकार धूम परामरै- 
ˆ सैक्ाटम “ आरोकेन हैतुना अदुमितिमे जायताम्‌ " इत्याकारक इच्छापिभी 
अवुमितिकी आपत्ति नरी होसती; क्योकि यह इच्छा यद्ैतुक परामशे दै तदहे 
तक नहीं £ इपलिये प्रकृतपरमरमं उत्तेनकमी नदी रै | 


। भ का = र 
पिपाधयिषाविरहकारे यादशसिद्धिरक्वे नासुभितिस्ताद्शी 
{= प्यव गि 
सिद्धिविशिष्येव तत्तदुमितिप्रतिवन्धिका वक्तव्या । 
माषपा-मिपाधमिपके अभावकाम नैरी सिद्धिके होत संते अनुमिति नरी 
होती वह रसिद्धि विशेषरूपे उषस अनुमितं प्रतिबन्धक कटनी चाय अयात्‌ 
"पवतो वद्विपान्‌ इत्याकारकं अदुमितिमं प्व॑तत्वावच्छिविदरोष्यतानिरूपित पद्वत्‌ 
च्छित प्रकारतासाछिनिश्चयत्वेन सिद्यात्मक ज्ञानको प्रतिबन्धकता कटनी उचितरै. 
~ विनि । 
तेन पर्यतस्तेजस्वी पापाणमयो द्धिमानिति ज्ञानसवऽप्यरु- 
मिते ध. 
नं विरोधः| 
भाषा-इसते “ पर्वतः तेजसी '' अथवा “ पापाणमयो बिमान '` इत्याकार 
सिद्यातमक नान हेनेमेभी “र्वतो बहिमाम्‌' इत्याकारकं अदुभितिजनान रुक नहीं 
सकता; क्याकि यह नियम है कि-तद्िरोष्यक तत्मकरारक , अतुमिलिज्ानकै मरति 
तष्टिरोष्यक्र तत्कारकं सिद्धचात्मक ्नानको प्रतिबन्धकता है, इतरको नदी; भी 
हृतम अुमितिक्ान तो पवतत्वावच्छिन् विरोप्यतानिरूपित वहि्ावच्छिन प्रका , 
रताशाटि हं परत सिदज्ञान प्रथम तो प्रकारा विपरीत है अथात्‌ तेनसा , 
` च्छित प्रकारक ये दवितीयविरेष्यतामे पिपत है अथौत्‌ पापाणमयत्वाषच्छिन 
विदोष्यक है इपखिमे यह ज्ञानपरतिवन्धक नही हीयस्रकता. | 


पर॒ पकषतावच्छेदकसामानाधिकर्येन साध्यसिद्धावपि तद्‌ 
वच्छेदनादमितिदर्शनात्‌ पकषतावच्छेदकावच्छदेनाउमिरति प्रति 
पकषतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धिरेव प्रतिबन्धिका, पक्ता" ` 
वच्छरेफसामानाधिकरण्येनायुमिरिपरति ठसिद्धिमान विरोधि). ` 


(*१५६ ) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ अनुमान- 


क कः क्षि 


भाषा-परनत प्रतिबध्य मतिवन्धक भावस्थमे यही स्यार रना चादिये कि 
यक्षतावच्छेदकं समानाधिकरणमे अर्थात्‌ प्वतके विपती एक दिखरमं वहिरूप सा- 
ध्यकी सिद्धि हनेमेमी ( तदवच्छेदेन ) पक्षतावच्छेद्कावच्छेदेन अर्थात्‌ प्वतके यावत्‌ 
शिखरोमिं अदमिति होय सकती है इपटिये “पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अर्थात्‌ पव 
तके यावत्‌ शिखरामे हेनेवारी अनुमिति प्रति “पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्य- 
सिद्धिः-अर्थाप्‌ पथते यावत्‌ शिखरं बहिविषयक्र चश्ुप न्ञानही प्रतिबन्ध 
होयपकता है ओर पपतक्षे शिखरे होनेवारी अतुमितिके मति तो सिद्धज्ञानमात्र 
भरतिवन्धक है अर्थात एकशिखरमं होनेषाटी अनुमितिके प्रति एकदिखमम टोनेबाटा 
-तिदिज्ञानभी परतिवन्थक है ओौर यावत्‌ शिवं रोनेवाटा तिद्धिनानमी धतिवन्ध 
हे. भाष यह कि-ज्ञानोका प्रतिवध्य प्रतिवन्थक भाव समानपिपयक्रतेन श्वा 
अधिक विपयकत्वेन होता छ परन्तु प्रतिवध्य ज्षानप न्यून विपयवगारिन्नान कदापि 
प्रतिबन्धक नरी होयप्तकता; इपरीलियि यावत्‌ चिखरमं सेनेवाटी अयुमितिक्े मति 
एक शिखरनिष्ठ सिद्धि ज्ञान प्रतिबन्धक नरीं है. 


इदं ठ बोध्यम्‌ । यच अयं पुरूषो न वेति संशयानन्तरं पुरप- 
त्वम्याप्यकरादिमानयमिति ज्ञानं तवासत्यामसुमित्सायां पर्‌ 
पत्तस्य प्रत्यक्षं भवति, न त्वतुमितिः । अतोऽवुमित्साविम्द्- 
विशिष्टसमानविपयकप्र्यक्षसामगी कामिनीजिज्ञासादिवत 
स्वातन्त्येण प्रतिबन्धिका । ` 

भाषा-( इदं ठु बोध्यम्‌ ) इतना यहां ओरभी विशेष जानने योग्य है कि-जिस 


स्थलम्‌ दोपव्से पुरुपविपे “ अर्यं पुरुपो न वा ” इत्याकारक सशय दुआ पश्चात्‌ 
सम्थक्र चश्चःसप्रयोग होनेसे “ परपत्वन्याप्यकर्चरणादिमानयम्‌ `` इत्याकारकः 
परमदा आ रे स्थरं संरायपक्षतापिरिष्ट परामक्रूप अनुमित्तिकी सामग्रीभी 
विद्यमान है ओर चष्ठःप्रयोगकूप मत्यक्षकौ सामथीमी वियमान हे परन्तु एते 
स्थल्म यदि अनुमिति सामयीकी अरुमिता सहकारिणी न ददे तो पुरुपविषय् 
त्यक्ष ज्ञानी होततदिः अदुमिति नहीं हेती. इषदियि अतुभित्सादिरहपिशिष अतुभि- 
ति्ामग्रीके मति ( समानविषय् ) तुर्यिपयणी अयात्‌ यद्विषयक अनुमिततिसा- 
म्री रै तद्पिपयक्‌ मत्यक्षसाम्री ( कामिनी) स॒न्द्रखीकी जित्नास्ताकी तर खाभा- 
विक मतिवन्धक हैत जेते आसक्त वियोगी पुरपको सन्द्रसीके भिरापकी 
ईच्छा कामात मतिवन्धिका है क्योकि दियोगिका कि काय्यंमं मने नहीं लगती; 


परिच्छेद; २ 1 भाषादीकासमेता, ( १५७ ) 


मेरी अदुमित्सा्िरहविरिष् मत्यक््नानकौ सामीभी समानषिषयकं अवुमिति 
सामग्री प्रति स्वाभाविक प्रतिवन्धूक जाननी चाहिये. 
क £ नः ४4 प्रः ५.१ [. ४ 

एवं प्रामशानन्तरं विनापि प्रतयक्षच्छं पक्षादिप्रत्क्षतुतपत्त 

प्रतयक्षच्छाविरहविशिषएटसुमितिसामगी मिप्रविषथकेप्त्यक्ष प्र 

-ति्न्िकरेति ॥ ७० ॥ 
 भाषा-एवम्‌ ' वदविव्याप्यपूमवान्‌ पेतः "` इत्यादि परामशौनन्तरं यदि 
 'पक्षादिषिपयकर परत्यक्षं मे जायताम्‌" इत्याकारकं प्रत्यक्ष इच्छा उत्तनक न होय तो 
पक्षाद्‌ विपयक् प्रत्यक्ष नदी होता किंतु "पतो विमान" इत्याकारक सुरित अ- 
चुमितितनानदी होताह इसलिये अनुमितिक्रे पिपयते मिन्नेविषयक मव्यक्षत्वावच्छितक 
परति मरतयक्ष इच्छाविरदविि् अदुमिति सापग्रीभी प्रतिबन्धक माननी उचित 
ह-इति ॥ ७० ॥ 


प्रसद्वसद्गत्या हेत्ाभासान्‌ षिभजते, अनैकान्त इत्यादि- 


माषा-वाद्विजयरूप एककार्थकारितरूप भसंगसंगतिते मूलकार “ अनै- 
कान्तः" इत्यादि्रंयमे देतवाभासोका विभाग कर्तेहै- 


अनेकान्तो विरुढश्चाप्यसिडः प्रतिपक्षित: ॥ 
काटाप्ययापरिष्श्च हेवाभाक्षस्त पञ्चधा ॥७१॥ 


भाषा-अनेकान्तः विरुद, अतिद्ध, सत्यतिपश्ष, कारत्यियापदिष्ट यह पंच हेता 
भाग वोटेनाते द ॥ ७१ ॥ 


त्टक्षणं तु यद्विपयकत्वेन ज्ञानस्यादुमितिविरोधित्वं तत्वम्‌ । 

भापा-रेत्वाभासका रक्षण ततो ्यद्विपयक्वेन ज्ञानस्यासुमितिषिरोधित्वं तलम्‌ 
उतना मात्र है सद्हेतु मात्र इस टक्षणका क्ष है; ( यद्विषयकत्वेन ) व्यमिचा- 
रादिविपयकतेन (ज्ञानस्य ) " पतो पहिमान्‌ प्रमेयत्वात्‌ इत्यादौ अयं हेतुर्न्य॑भि- 
चारी" इत्यादि ज्ञानस्य “ पतौ बदिमान्‌ "इत्यादि अवुमिति विरोधित् ह वदी देताः 
भास हेतराभासत् है अथात्‌ जिन ' म्मेयत्वादि ' देतुभमं व्थभिचारादि दोषोका 
निश्चय होजाता हे उनसे “ पती वहिमान्‌ ” इत्यादि अलमिति तानो उत्पत्ति 
नहीं हती. एवं “ इदो बिमान धूमात्‌ "' इत्यादि वाधितं स्थलम्‌ यभाव प्रयुक्त 
हदादि विषयकत्वेन “ -हदो वद्रयभाववान्‌ '` इत्याकारकं ्नानक्तो ““ हदो वहिमान्‌ 
इत्याद अमिति प्रतिबन्धक है; वही उसमे बाधितत्वरूप हेत्वाभासत्व है. 


( १५८ ) न्यायसिद्ान्तसुक्तावरटी- [ अनुमान- 


तथाहि । म्यमिचायदिषिषयकत्वेन ज्ञनस्यातुमितिविरोधि- 

त्वत्ति दोषाः।यद्विपयकतवं च यादशविशिएटविपयकत्वं वोध्यम्‌! 

तेन बाध्रमस्यारुमितिषिरोधित्वेऽपि च क्षतिः । तत्र पवतो 

वह्वयभाववानिति विशिष्टस्याप्रसद्धत्वाघ् हैतदोप 

माष।-' तथाहि ' इस प्रन्थते रक्षणको स्वयं स्फुर करते हे कि-व्यमभिचागाई 
दोष विपयकत्वेनं “ अयं हेतः व्यभिचारी `` इत्यादि ज्ञानक व्यभिचारहेजुक यावत्‌ 
अमिति विरोधिता र इसंिये व्यमिचारादि दोष द. छक्षणघटित “ यदिपयक्‌ ' 
पदका “ यादृश विदि विषयक "` विवरण जानना चाहिये. एवम्‌ ““पर्येतो वष्टिमान्‌ '' 
इत्यादि सतस्थलमे अतिव्याति नदीं हँ क्योक्रि यय्पि वदयभव्रघुक्तं पर्वतविपयक 
त्वेन “ पवेत वहयभाव्वान्‌ " इत्याकारकं ज्ञानको “ पवतो वद्विपान्‌ `` इत्याकारकं 
सदअनुमित्तिके धतिविरोधिता होस्र्तहि इसल्यि अतिन्यामि हानी चाहिये तथापिं 
। यादृदाविशिष्ट ` शब्दे प्रकृतं वदयभावविरिष्ट पवंतका व्रहण है मो वह समारमा 
श्रमे अप्रसिद्ध हैः इसल्यि मतिव्याप्नि नहीं है. भाव यह किप वास्तव 
साध्याभाव होय तो वाध होता ओर यदि वास्तवसे साध्याभाव पकषमेन रै 
किन्तु पक्षम साध्याभावका भ्रमहो जावे तो उसते प्रृतदतु दृष्ट नहीं हेय 
सकता 


नं च वहुयभावन्याप्यपापाणमयत्वव।च्‌ पवत इति परामशकाले 
वहविन्याप्यधूमस्याभासत्वं न स्यात, तत्र वहयमाकन्याप्य 
वान्‌ पक्ष इति विशिष्टस्याप्रसिद्धत्वारिति वाच्यम्‌ । इष्टपत्तेः। 


=, ८६ 


रोका-जिस कारमं निस स्थलम्‌ सिद्धान्तीको “ पर्वतो वद्विपान्‌ धूमात्‌ " इत्या- 
कारक हेतुसे “ वहिन्याप्यधूमवान्‌ पवतः '' इत्याकारक पराम हि. उसकालमं 
-उसी स्थल वादीको "` पर्वतो वद्ठयभावषान्‌ पाषाणमयत्वात्‌ `` इत्याक्रारकं हैतुसे 

वह्यभवव्याप्यपाषाणमयत्ववान्‌ पवतः " इत्याकागक परापरं होता हे. यहां 
द्विताय परामश प्रथम परामश छक्षिप्रदिषट धूमरूप हत॒ सत्मतिपश्षत्वेन हेत्वाभास 
गिना जाता है. अव आपके  याद्ृराविरिष्टविषयक ` कथनाचुप्तार उमे ३ेत्वा- 
-भसत्वत्यवदार करके इछ आपदयकता नहीं है, क्योकि उपम आभासत्वका 
ःस्पाद्क्‌ जो “ वहयभावन्याप्यपापाणमयत्ववात्‌ पेत; ` इत्याकारश्च विरोधी 
परामदय ह ईतम वहयभवविरिषट पवतर्जश अप्रसिद्ध हैः अर्थात पापाणमयत्वहप 
स्तुम वह्यभावानेरूपत्‌ व्याप्यता नही है. इहे पपाणपयत्र दैतुमे धूभरूप 


पचिच्छिदः \] भाषादीकासमेत. (१९९) 
तुका आभाप्त होना युक्ियुक्त नही दै. समाधान-हमको यह वातां इट &ै. 
हमभी धूमादि सहहैतुओमि विरोधि हतक होनेतेमी दुष्टवयवहार नहीं कर सकते, 

अन्यथा वाधस्याप्यनित्यदपत्वापत्तिः। तस्मात्त वहयम।- 
त्‌ च ग्र ५ = 
 व्यप्यपापाणमयत्ववाच्‌ इति परामशेकाठे वहिभ्याप्यधूम- 

- स्य नामासत्वं भ्रमादनुमितिप्रतिबन्धमार्यंहितुस्त॒ न इए इति। 

भाषा-अन्यथा यदि प्रतिवन्धूकीभूतं भ्रमविषयकोभी दोपत्येन रहण किया 
जाय त वाधभी अनित्य दोपदी होय नविगा. भाव यह कि-पकषमे साध्यामाव्का 
शरम्‌ दोनैपे मद्रु वास्तवम्‌ दुष्ट नरी होय सकता; परन्तु यादि पूर्वोक्त सीतितेभी 
हैतम्‌ सत्यतिपक्षत। स्वीकर द्‌! तो पक्षम साध्याभावका श्रम होनेतेमी सदृहेतुमे 
वाधदोषते दुष्ट व्यवहार कर छेनां चाहिये; परन्तु यह वाता किषी विद्राररको संमत 
नहीं ह. इसलिये वहाभ। य मानना उचित है कि- “वहव्यभावव्याप्यपापाणमय- 
त्ववान्‌ पवतः ` इत्याकार पराभश्चंकरारमे हविव्याप्य धूभरूप हैतुको आमापत्व 


> 


नदी र भरिन्त भ्रममे अबुमिति प्रतिरोध मात्र है, परन्तु हेत दृष्ट नर हैः 


इत्थं साध्याम्‌ववद्यततिरेतवादिकं दप तद्तता च हतौ येन 
केनापि सम्बन्धेनेति नव्याः । 


भाषा-(इत्म्‌) इस सेतिमे जव यादृशविशिषट विपयकतवेन ज्ञानको मरत्िबन्धकता 
हे तादय विशिष्टा दोपत्वेन ग्रहण किया तो वास्तवपे साध्याभाव वलेमे पततेनवाे 
हेतवादिकदी दौष ईं. यहां 'आदि' पदप साध्याभावषिशिष्ट पक्षकोभी दोप जानना 
चाहिये. एताद्रा दोषवत्ता हेतुमे व्यभिचारादि स्थम तो तादात्म्येन ई ओर 
वाथादि स्थम “ताध्यामाववान्‌ पक्षो हेतुश्च". इत्याकारक एकन्ञानवरिषयत्वेन हैः 
पुवं यथामम्भवे निम किसी सम्बन्धतसेमी जानटेनी चादिये. यह्‌ नेव्य नैयायिक 
लोर्गोका कथन ह इनके सिद्धान्ते ~“ हूतुवदाभासन्ते इति रैत्वाभासाः" इत बु 
त्पत्तिमे ‹ हेत्वाममि ' शब्द्‌ दुष्ट हैतुपर रै. 
क यद्रि ्ि [नर 9 व ( 
प्रे तु यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्यासमितिवियेधितवं तद्रतं ह्वा- 
क न थं 4 
भापत्वम्‌, सत्मतिपक्षे विशोधिव्याप्यादिकमेव तथाः तद्र्तं 
र ्नानिषपस ५ 
च देतोज्ञानूपसम्बन्धन । 
भापा-अभौर करक विदवानूलोग.सतमततपक्षादिदोपोको अनित्य दोष मानते द्‌ 


[^ पः 


९ क ~ ® ० | न 
शुनके मततत "हेतोराभासा देत्वामासाः” इस ब्युत्त्तिति दित्वाभास' शब्द्‌ दोषपर दं 


श्र 


( १६० ) न्यायरसिद्धान्तछुक्तावरी- [ अनुमान 


एवं दोषता हेमं एकक्ञानविपयत्व सम्बन्धे सर्वत्र रहती ह- एवं ^ यद्िपयक्तेन 
्ान्यामितिषिरोधितम" यह रक्षण उनके मतम वोपका हे ताटका दोपुवलिमं एक 
्ानविषयत्वसम्बन्धते हेतवामासतव्यवहार हीत. सत्मतिपक्षादिं स्थम „विरो 
विन्धाप्यादिकोंकाही दोपरूपेण यरहण कियाजा तदि; तादृश दोपवत्ता देतुमं ““ ' अर्थं 
पिरुद्धन्याप्तिषिरिट हेतः" इत्याकारक एकन्ञानविपम्रत् सम्बन्यभर जाननी चाद्ये. 


न चैवं वह्विमान्‌ धूमादित्यादौ पक्षे बाधधमस्य सध्याभा- 

वविपेयकत्वेनालमितिविरोषित्वात्‌ ज्ञानहपसम्बन्धेन तद्रच्- 

स्यापि सत्वात्‌ सद्धेतोरपि बाधितत्वापत्तिरिति बाच्यम्‌ | 

तत्र ज्ञानस्य सम्बन्वत्वाकल्पनात्‌ । 

शेका-हस रीतिसे सत्पतिपक्षको अनित्य दोप माननेवारेके मतत्रे वाधभी अ 

नित्य दोपे होना चाहिये; क्योकि “हिमात्‌ धूपात्‌” इत्यादि सद्तुस्थटमे पक्ष्म 
साध्याभावके न होनेपे यपि वाध नदीं ह तथापि '"पवैतो वह्यभाववान्‌''त्य।कारकं 
बाधका श्रम हौ सकतरिवह भ्रमज्ञानरी साध्याभाव विपयकत्वेन “पवतो बदिमाय्‌" 
इत्याकारकं अुमितिकषा विरोषीभी दोसकतरि ओर “पहयभाववान्‌ पवतो धूमश्च" 
इत्या कारक श्रमात्मक एक ज्ञान्‌ विषयत्वमम्बन्धसे. धूमरूप देतुकोभी दोपवत्ता हौं 
सकती ६. एवं धूमादि सद्ैत॒भोकोमी बाधित होना चादियि.समाधान.सत्मतिपक्ष 
को अनित्य दोप माननेवाटे इसका समाधान यह कहते रै कि-/ तत्र ) वाधकारीनं | 
धूमादि सदृहेतभमि हम एकक्ानविपयत्वरूप सम्बन्धकी कर्पना नही. करके; 
क्योकि सद्रैतुमं “ अयं हेठवीधितः ” यह व्थषहार नही होता, 

अन्‌ सत्रतिपक्षित इति भ्यवहारेण त्कर्पनात्‌ । अप्र च 

वाधित इति व्यवहाराभावादित्याहुः । . 

भाषा-अीरि ( अन्न ) यहां प्रतिपरामरकालीन धूमादि सद्हेत॒भमे “ अयं हत 
पत्पतिपकषितः"त्याकारक व्यवहार होने परोक्त रीति ज्ञानम सम्बन्धतरकी कल्पता 
ह सकती टै, यति सत्मतिपक्षको अनित्य दोप माननम इछ दप नहीं इत्याहः । 

अब॒मितिविरोधित्वं॑चातुमितितत्कारणान्यतरपिरोधितवम्‌ 

तेन व्यभिचारिणि नाव्याप्तिः दोपज्ञानं च यद्धतविपयकं 

तद्धेतकाटमितीौ प्रतिषन्धकम्‌ । | 
४ अवमितिविरोपित्व इस भागको अपुमिति तततकारण अन्यतर 
(नत्र अथ कला अयति -यादविशिष्टविपयकतेन ज्ञानस्य अुमितितत्कार- 


परि-द्‌ः २ ] भापादीकासमेकय, ` ( १६१) 


णान्यतरविरोपित्वं त्म्‌ "रेता रक्षणका स्वरूप जानना. स सा लक्षण फते 
अदुमिति कारणीमूत प्यातिन्ञानके विरोधि व्यमिचार्ादिहैतुभकामी बरहण हो सक 
ता र अन्यया ` अय व इत्याकार ज्ञनक्ञो साक्षात्‌ अदुमितिविगे- 
धित न हीनेसे वयमिचस्पादि दैतुभोपि हेतवाभाप रक्षणकी अव्याप्त अक्सय होती 
परन्त॒ ` अनुमिति ` शब्दसे अनुमिति तत्कारण भन्यतर्‌ व्रहण कसे अभ्याप्नि 
ट न क क [१ न ०, क [वक्तु 
"यह ६. जिस हेहविपय दोपन्ञान होता दै प्रद उशी हैते उत्न्न होनेवाटी अु- 
मितिका मरतिरोभक होता दै अर्यात्‌ “ पतो वहिमान्‌ पमेमत्वात्‌" इत्यादि स्थरे 
प्रमेयत्वरूप हनुम व्यभिचाररूप दोपन्ञान इअदि इसखिये इसी हतृ उपपन्न होनेवारी 
अतुमित्तिका प्रतिबन्धक हो सकता यदि इषी स्यरमे धूमहप देततरते अनुमिति 
हापेता पह दोपज्ञान उसका प्रतिवन्धक नही है. 1 
= करतौ वर [० भः चि : 
तनैकरेतौ व्यमिवागयदे हेत्वन्तरेणादमिदयुत्पतेस्तदभावायन- 
हिरं [च्‌ रज्ञ {९ भ म्‌ र, 
वगारिसखाञ्च व्यमिचारज्ञानस्यादभितिपिरोधित्वमिकेऽपिःन 
१५ के 
क्षतिरिति संक्षेपः । 8 
मापा-एवं एकटेतुविपयक व्यभिचारान दय तौ हैतन्तरसे अदुमिति हेन 
कोई वाधक नही द ओर प्यमिचार ज्ञानको साध्यामवादिकंका अनवगाहन कस 
वाला हनत अनुमितिक्ना विरोधि न होनैसेभी अन्यापरिशूप दोपग्रयुक्त हानि नरीह. 
भाव यह्‌ करि-साध्याभाक्का अवगाहन करप वाधादिदौीप साक्षाद्‌ अनुमितिके 
म्रतिवन्धक दौ सकतेद्‌ व्यमिचारादि दोप साक्षात्‌ साध्यामवापगाह नी हैः इस. 
वि साक्षात्‌ अतुमितिके मतिबन्यकभी नदीं किन्ठ पू्ोक्त रौतिति अगुमितिकारण्‌ 
व्यक्निननानादिके मरतिबन्यक ह इ्टिये इनमे परपरया पतिचन्ध्कतारं पा पूर्वोक्त 
गीतिमे टक्षणमे "अन्यतरका' निवेशे करनेते अव्यापि नीद. यह सं्षपके हत्वाभा- 
समात्रका सामान्य रक्षण दिखल यां. । 
तौ द्र यार 4 न + 
यादशपक्षाध्यदैती यावन्तो दौपास्तावदन्यान्यतव त्राः 
सासत्वम्‌ । पञ्चकथनं तु तत्सम्भवस्थलखाभिप्रायेण । एवं च 
। ९. त 
माचारण्यायन्यतमत्वमनेकान्तिकत्वम्‌ ॥ ७१ ॥ | 
क का १ = 
भापा-प सैसारमात्रमं मित्ते पक्षसाध्य हठुभकी रचना हीसकती ह त्तथा 
उनम जितने दोप आसक्ते ई, उन सवते भिन्न-भित्रतरूप देलाभासत 
समदना चाहिये अर्थात देत्वाभासत्वरूम धमै अरसष्यात द्लामाताम्‌ रहता ह अ 
याचाय छोगोकां पवदेत्वामात करनेका यह भाव हं क व्पानचाराद्‌ पचा 
१९ 


= 


( १६२) । न्यायापिद्धान्तशक्तावली- [ अनुमान 


दोष “ वायुः गन्धाब लेहात्‌ '” इष एकदी स्प .आ्तकतेह. यं गन्धाभावषषद्‌ 
जरम एत्ति हौनेसे लेदरूप हतं व्यभिचारी ह १। गन्धर्प _ साध्वी पृथ्वीं 
नहीं रहता इसव्ि लेदरूप सेतु विरुढमी है २ 1 लेदरूप देतुफे गन्धरूप साध्ये 
अभावका साधक ' अपृथिषीत ` रूप विरोधितं रिधयमान है , इतस्यि यह हेतु 
सलतिपक्षभी है ३1 सेदरूप हैतं वायुका विशषण नदी होसकता तथा वागुलूप 
पक्षे नरी रहता तथा ' पाकन्णकख ' रूप उपाधिते सोपाधिक है इसि 
असिद्धभी है ४ । सेदरूप हेतुक गन्धृरूप, साध्यका पक्षम अभाव ६ इसरियि य: 
हतु वाधितमी रै ९। इस शीतिके समवस्थ तात्पययते आचायोगोनि पांच हैतरा- 
मात ठिखिहै. रेतैही साधारणादि तानप मिन संमारमात्रका छोड़कर साधारणां 
तीनहीमे * अनैकान्तिकत्व ' रूप धमे रहता है ॥ ७१॥ 

आयः साधारणस्तु स्यादसाधारणकोऽपरः। 

तथेशवुपसंहारी तिधाभिकान्तिको मेत्‌ ॥ ७२॥ 


= ऋ, क 


भाषा-प्रयमका नाम साधारणं हैद्वितीयक्रा नाम अप्ताधारण है अर्‌ तरतीयक्ा 
ताम अनुपसंहारी है. इवरीतिते अशान्ति तीन प्रकारका इ ॥ ७२॥ 
साधारणःसाध्यवदन्यधृत्तिहैतुःतेन च व्याप्नियदपरतिषन्थःक्रियते 
, भाषा-साध्यवाठेते अन्ये वर्तनवाखा हेतु साधारण कात रै. रेसा देतु. 
दपापि्ञानका प्रतिबन्धक होता है अर्थात्‌ साध्यवदन्यादृत्तितवरूपा या साध्यताभा- 
नाधिकरणरूपा व्याप्ति साध्वाठेसे अन्यपें बतैनेषठे व्यमिवारी हैतुपे नहीं होसकनी ` 
इस साधारण हेतुके उदाहरणस्यल “ पर्वतो वद्विमात्‌ प्रेतवत्‌ '* इत्याद 
अनेके १). ` ` ` । 
-असाध।रणःसाध्यासमाना्िकरणो हेतुःतेन साध्यस।मानाधि- 
करण्यग्रहः प्रतिषध्यते।तथा शब्दौ नित्यःशब्दत्वादित्यादव- 
साधारण्यं शब्दोऽनित्यः शब्दत्वादित्यादौ त्वएाधारण्यभमः 
अन्ये तु सपृकषावृत्तिरसाधारणः। सपक्ष निधितसाध्यवान्‌ । 
इत्थं च शब्दोऽनित्यः शब्दत्वादित्यादौ पक्षे यदा पक्षे साध्य- 
` निश्वयस्तद्‌ नासाधारण्यं त्र हेत॒निन्वयादिति बदन्ति 1 २। 
~ भाषा-साध्यके साथ एकाधिकरणमे जो कहीं न र उह देत असाधारण होत। 
दै. एसा हंतु केषर साध्यसामानाधिकरण्यशूप व्याशिज्ञानक्षा मरतिबन्धक होता है 


पच्च्छ्दिः २] भाषार्दीकासमेता, ( १६३) 


उदह्रणस्थल ईसकं शब्द्‌ मत्यः शज्त्वात् " इत्या अनेक होसक्तेर. कई 
एक सो्मां्तक्‌ रोग र्द नित्यः शब्दत्वात्‌ ` इत्यादि स्थटकोभी इसी अपा 
धारणका उदाहरण मानते दै, परन्तु यह उनका मानना उचित नीं कर्याकि कार्थ- 
त्वरूप हुते जव शष्दुमे अनित्यत्व सिद्ध दोचका तो अनित्यते समनाधिक्षरण- 

हनेवाला शब्दतरूप हेतु साध्यसमानाधिकरण नहीं सेपकता; इसल्ये रेमे 
स्थरुम अपाधारण्यक्ा श्रम समन्षना चाहिये. कई एक प्राचीन रोग सपक्षते.न 
रहनेगाठे हैतुको असाधारण कहते ह. निशित साध्यवटेका नाम सपक्षे. इस 
रीतिसे ““ शब्दोऽनित्यः शब्दत्वात्‌ `` इत्यादिस्थरमं यदि शब्दरूप पक्षम अनित्य- 
त्वरूप साध्या निश्वय है तो शब्दत्वरूप हैत असाधारण नदी ह स्योक्षि ( ततर ) 
वहां निधित साध्यवारे पक्षम हेढकाभी निश्वयषठी है. एवं बह हेतु सपक्षवरत्ति नहीं 
हे किन्तु सपक्षवृत्तिी दै. इषलिथे अप्ताधारणभी नीं है २। - 


अहुपसंहारी चात्यन्तामागप्रतियोगिसाध्यकादिः, तेन च 
व्य॒तिरेकम्यापरिप्रहुपरतिवन्धः भ्रियते । ३ । 
माषा-जित स्यरमे पक्षत्ताध्य तथा हेतु अत्यन्तामावके प्रतियोगि न दर्षे 
अर्यात्‌ केवरान्वयि होवें उत स्थरमरं अदुपतंहारी अनकान्तिक होति. एते हैतुका 
साध्यामवनव्यापकीमूतामावप्रतियोगित्व ' रूप व्यतिरेकव्याधिन्नानके साथ षिरोध 
३ आर यक दैत अन्वयव्यािन्नानमे अनुपितिका जनकभी है. उदाद्रणस्थरू इसके 
सर्वमनित्यं भमेयत्वात्‌ `" इत्यादि अनेक दे ३ | . 


विरद्धस्व साप्यव्यापकीयूतामावप्रतियोगी, अयं च साध्या- 
भावयहसामग्रीत्वेन प्रतिषन्धकः । सलप्रतिपक्षे परतिष्तुः साध्या 
भावक्षाघकोऽअ ठु देतुरेषेति विशेषः! १। ¦ 


(9 


भाषा-साघ्यके समानाधिकरणमं व्यापक होकर रहनेवारे अभावका मातयागा 
हेत पिरद द्ध होता यह देतु साध्मामावकः। प्रका जी सामग्री तादश सामथीरूपसं 
अनमितिका प्रतिवन्धक दै अर्थात्‌ स्वयं देही सराध्याभावके ग्रहण कानवा 
सामग्रीरूप होनाताहे, उदाहरणस्थरु इतके ““ शब्दो नित्यः कृतकत्वात्‌ इत्याद्‌ 
अनेक होसकरई. शकारे विरुद्साध्याभाव साधक हमा आर सतरतपत्तना 
साध्याभाव साधकरी इभा त इन दोनका आयसम भद्‌ क्या द १ समा०-सस्- 
तिपक्षध्यठपं दूसरा विरोधी दे साध्यामावका साधक हीति ओर यं विरुद 
स्थल तो वही एकदी हतु अपने साध्पके अभातका साधक होजातहिः इतना 


न दौनांका आपप्तम भद्‌ है ९। 


( १६४ ) स्यायसिद्ान्तणुक्तावली- [ भवुमान~ 


` साध्यामावसाधक एव हेतुः सुध्यसाधकत्वेनोपन्यस्त इत्यश- 
क्िविशेषोपस्थापकत्वाच्च विशेषः । २। ि 
भाषा-दूतरा इन दौनोका परस्पर यह मेद्‌ है क्रि-अपर्मी अनुपरानस्चनार्मे 
जिस पण्डितने विरुद्ररवुका प्रयोग किया है वदी दतु उप्त पण्डितको अशक्ति 
सूचकभी है अथौत्‌ साध्यामावके सिद्ध करनेवारा दतु साध्यसिद्धके ल्यि, सना . 
जो पण्डित बोले उसकी अनभिज्नवाको द्रे विज्ञरोग उपीवख्त जान देते हं परन्ु 
सत्पततिपकष स्थरूमे यह वात नदी रै इससे दो्नोका परस्पर मेद्‌ है २। 
स॒त्मतिपक्षः साध्यामावन्याप्यवान्‌ पक्षः । अग्रहीताभ्रामा- 
ण्यकसाध्यव्याप्यवत्ेनोपस्थितिकारीनाग्रदीताप्रामाण्यकसा- 
ध्यामावेभ्याप्यवक््वेनोपस्थितिविपयस्तथेत्यन्ये । अत्र च पर्‌- 
स्पराभावन्याप्यवत्ताज्ञानात्‌ परस्परदमितिप्रतिबन्यः फलम्‌ । 
भाषा-“* साध्याभावस्य म्याप्यः साध्याभावव्याप्यः, स यस्मिन्‌ वर्तते स साघ्या- 
भावव्याप्यवान्‌ प्क्ष; '` अर्थात्‌ साध्याभावके साथ व्य्तिवियिष्ट जो हत तादय 
देठमान्‌ पक्षम सत्यतिपक्ष व्यवहार हो सकता. उदाहरणस्यट इसके ५ हरो वदि 
मान्‌ धूमात्‌, हदो वह्यमाववान्‌ जटाद्‌ " इत्यादि अनेक होसकतेरं यदा दनो 
हेवभोकषो परस्पर विरोधि देनिते दोनोरीमे सत्मीतपक्षव्पहारं होतारं इसी सयति. 
प्क्षका रक्षण करईएक एसा कते ह कि-ताध्यव्यापत्वेन उपस्थितिकाटमे जिस 
हेते अप्रमाणता गृहीत नहीं इई उसी काथ्मं उषी स्थटमे उमी रेते यदि 
साध्याभावव्याप्यतेन उपस्थित्तिमी किसीतमदमे अप्रमाणिक्रान दवेत वहं हु 
सद्पतिपक्ष होतः परन्तु यह वातां किसीभी तुमं प्रतिर विना दुर ६ इसलिये 
सल्मतिपक्षस्थटमें परस्पर साध्याभावन्याप्यवत्ता ज्ञानतते उभय हैतुमे परस्पर अचु- 
मित्तिका प्रतिवन्ध होनादी फर समञ्चना चाहिये, 
अत्र केचित्‌ । यथा घटामावव्याप्यवत्त्ज्ञाने विचमानेऽपि 
घरचक्षुःसंयोगे सति घरवत्ताज्ञानं जायते 1 
भाषा-रनकोशकार नैयायिक सत्मतिपक्षको असुमितिका मतिवन्यकं नह 
आनता, किन्तु सन्देदरत्पादनदवारा इसमें दूषकता मानता है. इतक स्सिद्धान्तसे 
म जानकर खण्डनार्थं ' अनर केचित ' स्याद मन्था अन्यकार्‌ उपन्यास - 
करते -रलकोशकार यह कहता कषि-ज्ञानोका परस्पर परतिवध्य पतिवन्थकयाद ' 
अवुमवानुरोधते जैसा जहां हो पैसाही मानना उचित ह; जते यदि की भिर 


धृरिच्छेदः २ 1 भापादीकासमेता { १६५ ) 


विनाडि दोपवश्षे घसवाडा जग्म धयभाकन्याप्यवत्ता ज्ञान हीनेमेभी पश्चात्‌ 
सम्यङ्‌ चक्चःसम्बन्धसे वरहाही घठपत्ताका ज्ञान रोति. यह अवुभवसिद्ध रै अर्थात 
एसे स्थलमं दोपे चषचुःत॑मयोगरूप गुण प्रव होतार 


यथा च शंखे सत्यपि पीतत्वामावव्याप्यशंखत्ववत्तज्ञाने पि- 
त्तादिदोपेण पीतः शंख इति धीजौयते ! एवं कोखिदरयव्या- 
प्यवत्ताद्शनेपि कोरिद्रयस्य प्रत्यक्षहपः संशयो मवति तथा 
सत्परतिपक्षस्थरे संशयषू्पासुभितिर्मवस्येव । - 


भापा-एवं जस अदूपितनेत पुरुपको रंखमे पीतत्वाभावव्याप्य दौ त्ववत्ता ज्ञान 
हानेसेमी पश्चत्‌ पित्तादि दोपवरषे "पीतः शखः” इत्याकार बुद्धि दोनाती है, 
भी अनुभवसिद्ध हं अर्थात्‌ एसे स्यलमं थुणते दोपकी प्रवरता ‰. एवं नेसे मन्द अः 
न्धकारम पुरुपका स्थाणुम या पुरुपमं “स्थाणुर्वा पुरुषो बा" इत्याकारके कोष्टरिया 
वगाहिं यदि प्रत्यय हो तो रेते स्थर्मं ^स्याणुत्वव्यप्यवक्रकोटरादिमंख' तथा "पस 
पतवव्याप्यक्स्चरणादिमस' रूप कोटिदिय व्थाप्यवत्ता द्रौनतेभी कौष्डरियका प्रत्य- 
्ात्मक सूदयदी होता है, यह अहेभवसिद्ध है अर्थात्‌ षते स्थरे गुण या दोप 
कोर निर्बल सवल नहीं है, किन्त॒ दोनों समव ई. वैतेदी सप्मतिपकषस्थमेमीःदोनों 
, दहभको समवल हनत संशायात्मिक अनुमिति हौसकती है. | 
यत्र चेककोटिभ्याप्यदशनं तत्ताधिकवरतया द्वितीयकोटिमा- , ` 
नप्रतिषन्थात्र संशयः । पर्वखेन चाधिकसमवरूमावः करप्य- . 
त इति वदन्ति । तत्र । तुदभावस्युप्यवत्ताज्ञाने सति तदुपनी- 
तमनविशेपशाब्द्वोधादेसुदयाष्टोकिकसतिकपाजन्यदोपषि- 
रैप्‌[जन्यक्ानमात्रे तस्य प्रतिबन्धकता खाघवात्‌ । | 


भाषा-अओर जदा एककोटिव्धाप्यवत्ता ज्ञान नि्दिह होचका दै वहां वह कोटि 
अधिक्र बल्वारी हेनैमे द्वितीय कोरिका भर्तिवन्धुक अवश्य होगी; , सिये पे 
स्थम सराय नदीं हीसकता, कोटिय/के अधिक समवटभावका करपना फर 

रोधे हरएक स्थट्मं देती है; ( तत्न ) यह कृथन सनकोरकारका युक्तियुक्त 
हीं ह; क्याकि ज्ञानाका परस्पर प्रतिवध्यप्रतिवरन्धकभाव ज्हीतिकं हो सके राघवा- 
छरीधपरे मानना उचित दै ओर यह यातत विदान्‌ ठोगकि अतुभवतिद्ध है कि जिस्‌ 
स्थटम्‌ साध्यामावन्पाप्यवत्ताका ज्ञान सक्षात्तारात्मक हं है उसी स्यम उपती 


( ९६६.) न्यायसिद्धान्तमुक्तावखा- [ अडुमान- 


ताध्यगिषयकः ( उपनीत ) अलौकिक सनकं विरेषदयाग मान अथवा अमिति 
उपमिति या ाब्द्रोध ङी नही होता आर्‌ मतिवध्य कौटिक ्ानाकरा भिननमिन्न 
नामनिर्दैश करते नियमका शरीरी गुरमूत होता इट्य कोई टढभूत नियम 
कहना चादिये. बह यदी हौ्कता टे, कि ^ साध्याभावन्यप्यवत्ताज्ञानस्य टाक्रिक 
सननिकपौजन्य दोपविदोपाजन्यन्नानत्वावच्छिनने प्रतिबन्धकत्वम्‌ ' अर्थात्‌ साक्षात्काग- 
त्मक साध्याभावव्याप्यवत्ता न्ञानको छोकिकसननिकर्पनिष्र जनकतानिरूपित जन्यता- 
यन्य ज्ञानमा्रके प्रति तथा दीपविरोषनिष् जनकतानिरूपित जन्य॒तायन्य ज्ानमाच- 
के प्रति मतिवन्धकता ६. भावः यह करि -गाब्द्योधादिननान टक्रिकसनिकर्पजन्य 
नहीं किन्तु पदन्नानादि जन्य है; एवं ' पीतः दौखः ' यह ज्ञान दोष विदपाजन्य 
नहीं किन्तु पित्तादि दोपपिरेपसेदी जन्य हं. एवं साध्याभावन्राप्यवत्ता ज्ञानको 
शाब्दवोधादिन्नानोके परति प्रतिवन्धकता ओर ' पीतः गंखः ` इत्यादिज्ञानोके परति 
अप्रतिवन्धकता अतिटघरुभूत नियमे सिद इई. . 

न तूपनीतभानविशेषे शाब्दबोधे च परथक्परतिवन्धकता गोर 

वातः तथा च प्रतिबन्धकत्वात्‌ कथमनुमितिः। न हि लोकि 

कसधनिकपेस्थले ्रतयक्षमिव सत्म्तिपक्षस्थले संशयाठुमितिः 


प्रामाणिकी) येनाद्वमितिमिन्रस्वेनापि विशेषणीयम्‌ । 


भाषा-इसल्ि साध्याभावन्यप्यवत्ता ज्ञानकी उपनीत भानविशेषमें ओर या्द्‌- . 
वोथादिमं जुदी जुदी प्र्तिवन्धकता माननी उचित नहीं क्यांकि गीख होति, इस 
रति सत्मतिपक्षस्थमेभी साध्याभावध्याप्यकतता्नानरूप प्रतिवन्धकके विद्यमान 
हनेसे अयुभिति केसे हे्कती हे ! अर्थात्‌ कभी नहीं होसकती. क्योकि साध्याभाव 
न्याप्यवत्ताज्नाननिष्ट प्रतिबन्धकता निरूपित यरतिवध्यतावच्छैटकं कोटि मविष्टत् 
अनुमिति ज्ञानकोभी खतःसिद्र ह ओर रलकोशकारके अभिप्राये हम प्रतिवध्य 
मरतिवन्धकभाव नियमके शरीरम  अवुमितिभित्ततवेन ) परतिवध्यताक्रा निवेराभी नहीं 
केरसकते; कयाकि रोककर सत्निकरपस्थलमें प्रत्यक्षी तरह सत्मतिपक्षस्थटमे संरा- 
यात्िका अनुमिति प्रामाणिकलोगनि प्रामाणिकी नहीं मानी अर्थात प्रामाणिक 
रोग लौकिक सत्निकर्पस्थसमे परतयकषत प्रमाणता भानत ह ओर ससमतिपक्षस्थलमे 
सशयादुमिति अपरामाणिकी मानते है. 

यच कोट्िद्यम्याप्यवत्ताज्ञानं त्रोमयघपरामाण्यज्ञानात्संशयो - 


नान्यथा) अगृहीताप्रामाण्यकंस्येव विरोधिज्ञानस्य प्रतिबन्ध- 
कत्वादिति । ३। 


परिन्छेदः > ] भाषाशेकासमेता, ( १६७) 


भाषा-ओर र्लकोशकारे जो “ स्थाणु एरपो वा " इत्याफारक प्रत्यक्ष 

सशयफा उदाहरण देकए सत्मतिपक्षस्थसमे सैशयात्मक अनुमितिकः स्थापन किया 
ह. वहभी टक नही; क्योकि संशय नियमत वर्हारी हुभा करता ३. जह्य उभयको- 
स्त्यूप्यकत्ता ज्ञानम अप्रमाणता षत हो प्रकारान्तरे कभी नौ होता ओर इतर 
ज्ानेनिषट पतिवध्यतःनिरूपित गरतिवंधकता उषी ज्ञानम रहती ई. जिसमे किषी 
तग्दरमे अपरमोणता गृदीत न दईं हो; इतख्यि सरायस्थलमेभी यही समसना चाहिये 
कि. नवतक उभय कोटिक निश्चयम किसी एक निश्चयम प्रामाण्य ग्रहण नहीं हभ 
तवत संशयज्नानका कोई अंश निवैरु या सबल होकर अपनेमें प्रत्यक्षरूपताका 
भवि नदीं दिखला सकता ओर संशयज्ञानमे प्रमाणताभी किसीने नदीं मानी, संशय- 
स्थलं जव एक कोरिमं प्रमाणतका निश्चय होग। तव सदय आदी नदीं रहेगा 
इसखिये इसके निद्रोनेपे एल्मति्षस्थरमे संशयात्मकं असुमिति माननीभीं केवर 
मनाग्य मातरह्‌ ३। 

आश्रयासिद्ध्यायन्यतमत्वमसिद्धित्वम्‌ । आश्रयासिद्धिः पक्षे 

पक्षतावच्छेदकस्याभावः। यत्र च काञ्चनमयः पर्वतो वहि 

मानिति साध्यते तत्र पवतो न कशचनमय इति ज्ञनि विद्यमाने 

क[ञ्नमयपर्वते परामशप्रतिषन्धः फलम्‌ । ३। 

सापा-आश्रयाप्िद्धयादि, मेदाभाववाठे रितुसमुदायका नाम आश्रयसिद्ध है 

अयत्‌ ' आश्वपासिद्धयादि ' पदमे स्वरूपासिद्ध व्याप्यत्वासिद्ध साध्यासिद् आदि 
सवका ग्रहण इ. उनका मेद्‌ इन स्वको त्यामकर रसारमात्रमें है. उस भेदका 
अभाव इन सवप हे; एवं रक्षण संगत हआ. जिस देतुके पक्षपं पक्षतावच्छेद्क 
धु न रहे दह दैतु आश्रयासिद्ध कराता है; उदाहरणस्थल इसके “ काश्चनमय- 
परयत वदिमान्‌ धृप्रात्र इत्यादे अनेक ह. “' पर्वत कांचनमय नहीं है '' इत्या- 
कारक ज्ञानक विद्यमान होनेते कचिनमय पवतम ““ वद्िव्याप्यधूमवान्‌ कोचनमृय 
पर्वतः ” इत्याकारक परमका प्रतिवन्ध होना अर्थात्‌ परामशेको न उत्पन्न दना 
यही इसका फट ह १। 

स्वहपासिद्धिस् पक्षे व्याप्यत्वाभिमतस्यामावः। अत्रच हदो 

रभयं धूमादित्यादौ पक्षे व्याप्यत्वामिमतस्यं सतोरमवि ज्ञाते 


पक्षे साध्यव्याप्यदेतुमचछज्ञानषपपरामशंपरतिवन्धःफलम्‌ । २। 
भाषा-व्याप्यतेन अर्थात्‌ दतेनामिमत देतु यदि पम न रहे तो बह खर 
पापनिद्ध कहा जाता ह उदाहरणस्थट इसके “' हदो द्रव्यं धूमात्‌ ` इत्या 


( १६८ ) न्यायसिद्धान्तशुक्तावरी- [ चतुमान- 


अनेक है यामी हदादि पक्षम व्यप्यलेनामिमत धूमरूप हेतुके अभावका ज्ञान 
हनेसे “ दर्यत्यप्यधूभवान्‌ हदः" इत्याकारक ज्ञानरूप परामराका प्रतिय, 
डहोनाही फर ह २॥ 


ध्याप्रसिद्धिरपि व्याप्यत्वासिद्धिः। सा च साध्यं साध्यता 
.वच्छेदकामावः । तथा च काञ्चनपयवदह्विमानित्यादा साय 
` साध्यतावच्छेदकामवे ज्ञते साध्यतावच्छेदकविशिष्रमाध्य 
व्याप्यवतताज्ञानष्पपरामशप्रतिवन्धः फलम्‌ । 
भाषा-साष्यप्राक्ाद्क( मणम! व्माप्यत्वाति द्विक्दी अतभूत द्‌ {निम्‌ 
स्थछ्मं साध्यपं साध्यतावच्छेदक धमकी सम्भावना न हो वहां सष्य्रसिद्धि रत्ती 
है; उदाहरणस्थट इतके “ पर्वतः कांचनमयवदिमान्‌ धूमात्‌ ` इत्यादि अनक्र टम 
कतरह यहामा कचिनमरयकाहत्व न्प साध्यतावच्छेदकं धृपक अभवद नान 
होनेसे “कांचनमयवद्वि्याप्यधूमवान्‌ पयतः ' इत्याकारक जानह्प परामयोका प्रति- 
बन्ध होनाही फर हं 
-एवं हेतौ. हेततावच्छेदकामावः स।धनाप्रसिद्धिः । यथाच 
 काञ्चनमयधूमादित्यादौ अत्र हेतुतावच्छेदकविशिषएरैतोक्ञ(- 
 नामवात्तद्धेतुकष्याशिज्ञानदिरावः फलम्‌ । एवं वहिमान्‌ 
नीरधूमादित्यारौ गुरुतया नीधूमत्वं हेतुतानवच्छेदकमिति 
 उाप्यत्वासिद्धिरित्यपि वदन्ति । ३।४। 
भाषा-एेपेही निष स्थल्मे रैतुमं हेतुतावच्छेदकं धर्मका सम्भव नरो द्हां 


साधनाप्रसिद्धि होती है; उदाहरणस्थल इसके `" पर्वतो वदिमास्‌ कांचनमयपूपरात््‌ 
इत्यादि अनेकं होप्तकते हे. रेमे स्यम कांचनमयपूथतरूप टेततापन्छेदकेभेषट 
काचनमयधूमर ` रूप हेतुक ज्ञानको न हनम उपस रैत्तमे उत्पत होनेवले व्याप्नि 
्ञानका अनुत्पत्ति ह एर हे. एेपदी युरुधपम अवच्छदकताक्े न माननेवाले कई 
एक दिद्वान्‌ छग ““ पवतो वहिमान्‌ नीरधुभात्‌ ` इत्याह स्थशकोभी व्याप्यत्वा 
सिद्धिका उदाहरण मानै. एतै स्थरमें ' नीरशूमत्य ` सूप धप समनियत लघु- 
भूत धूमत्वरूप यमेकं युरुभूत हानेसे दैत॒तावच्छेदक धम्भं नद होमकता इसीपे तद्‌- 
विशिष्ट व्यापि ञानी नदीं सेसकता; यही उके कथनका भाव है; परन्त॒ यह 
1सद्धान्त सवेसम्मत नरी रं ३। ४। 


परिच्छेदः २] भाषाटीकासमेता, ( १६९} 


धस्तु पक्ष साध्यामावादिः। एतस्य्‌तिमितिप्रतिबन्धः.फरम्‌। 

तद्धभकतदभावनिश्वयो कौकिकसतरिकषाजन्यदोषपिशेषाज- 

न्यतदध्‌(मकतजञज्ञानमाभे विरोधीति । 

भाषा-जनित स्थम पक्षप साध्यन रहे वहां वाधदोष होति .वरीएवन्नान- 

विपयत्वसस्बयेन' देतुके तिरपर जाति तो हेमं बाधित व्यवहार सेते. उदा- 
हरणस्थट इसके “वदिपुष्णः द्रव्यत्वात्‌" इत्यादि अनेक होप्कतेद, स्तात्‌ 
अचामितिके प्रतिरोधक होना इस वाधरूप दीका शख है. तद्वार्भक तद्‌- 
भावनिशचग्र अर्थात्‌ अनाहायोप्रामाण्यज्नानाऽनास्कन्दित तद्धपिक तदभावनिश्चय 
ठीकिकमचिक्रपीजन्य दोपविभिपाजन्य तद्विक तञ्ज्ञानमात्रके प्रति विरोधी होतहि. 
इस नियम मयम (तत पद्ते प्रकृतोपयोगि धका ग्ररण हैःदधितीय तत्‌" पद्‌ से 
धर्मका बरहृण है आर वाथकारनि इच्छाजन्य ज्ञानक नाम अहार्ज्ञन दै. शाङ- 
गरामदि्ाें इद्र करनी, मरतिममि देवबुद्धि करनी, इत्यादि इतत ज्ञानके 
उदाहरणस्यछ है. इष प्रकारका आहाय्य जे नं हौ वह कवि अनाहास्यैःएवं 
संशयादि ज्नानोका नाम 'अप्रामाण्य ज्ञान ६, 'सन्दिति' नाम संमिश्ितका दै. 
अप्रमाण्यन्नानकत स्कन्दति अधात मिंशचित जो नक है उसका नाम अप्रामाण्यन्न- 
नूनारकन्दित' हरते अनादूयौपरामाप्ज्ञनानास्कन्दित तदभिक तदभवनिश्चयको 
छाक्रिक म॒ननिकरपौ जन्य दोपविदेपाजन्य तद्वमिक तज्जञान्‌मात्रके मृति प्रतिबन्धकता 
. प्रत्यक्षभिन्नज्नानमाने टीकिकसन्निषाजन्य दं, उन सोकिक सन्निफषानन्य्ञानो - 
ममे एकर दोपविशेपते जन्य पतः दखः' इत्यादि ज्ञानको छड्‌कर चावत् ज्ञानक 
भ्रति कद्र्मिक तदभाधनिश्चयको विरोधिता है. एवं पङ्कतमे बयातमक पक्षम अचुष्ण- 
तर्थाभिक अरष्णामाववत्ता निश्चयको अर्थात्‌ ' वदिरुष्णः ' इत्यादि स्पार्दनिक 
ताक्षा्कारकोभी अनाहार्यापरामाण्यन्नानानास्कन्दित तद्वभिक तदुभावनिश्चयरूप हीने- 
से दिरुष्णः इत्यादि अचुमितिके मरति प्रतिबन्धकता होसकती ह क्योकि अनु- 
पित्यालक ज्ञानम लौकिकसननिक्पाजन्य दोपविरेपाजन्य तद्धमिक तज्ज्ानरूप 
परतिवध्य कोचिकिं अतरभूतदी दै-इति. ॥ | 

न तु तम संशयसाधारणं पक्षे सध्यसंृष्टतक्ञानमतमितिका- 

शणं तद्विरोधितया च. षाधसुखतिपकषयोैतवामासतवमिति ध 
क्तम्‌ । अपरसिद्धसाध्यकादमिस्यनाप्ते, सध्यसंशयाकिकिं 

विनाऽप्यवुमिलयुत्पत्तेश्च । _ ` ` | 
: भापा-किपीएक विदवात्का यह मत दै करि-क्षम सशय ताधारणं साध्यतम्ब ` 
धका जान थलुभितिका कारण ई जर अतरमिति करणीमूत साध्यत॑खधव ज्ञानः 


( १७० ) । न्यायसिद्धान्तयक्तवरी- [ अनुमान ' 


विरोधि हनेते. बाधत्तद्यतिपक्षको हत्वाभासता है, परन्तु यईइ कथन उसका युक्तियुक्त 
नक्ष ३. क्योकि यदि रेषा हो तो “पृथिष्याभितरभदः इत्य कारकं अप्रतिद्ध्‌ साघ्य्‌- 
क अनिति उत्पन्न नहीं शनी चाहिये. भाष यई कि-रेपे स्यटम अनुमितिं परिटे 
पक्षे साध्यसंसृष्टत्वका ज्ञान किसी तरहतेभी नदीं दे ओर. धनगर्जनादि स्याम 
साध्यस्य आदिकपे बिनादी अमितिक्नानकी उत्पत्ति देखी जातीं ह ईषटिये पक्षम 


सशयसाधारणसाष्यसमष्त्वज्ञानक्रा अदुमातके प्रति कारण मानना चत नदा 
एव साध्यामावक्ञाने प्रमातन्नानमपि न प्रतिवन्धकम्‌, ग्रमा- 
लाभावात्त गौरवाच्च । 


भावा-एवं माचीन छोग साध्याभावन्नानमें भमात्वबुद्धिको परतिवन्क मानते 

अथात्‌ “ हदो षहिमान्‌ ” इत्यादे अमुभितिज्ञानके प्रति “ हदो वदयभापृवान्‌ 
इत्यादिज्ञानमें ““ श्दं ज्ञानं ममा " इत्याकार ज्ञानको मतिवन्धकता मानते दं परन्तु 
पसा मानना उनका प्रमाणद्युन्य हनेमे समीचीन नही हे. भाव यह क्रि-ज्नाननिषए 
मरतिवन्धकता मराह्याभषसुद्विया हेती है ओर “दं ज्ञानं पमा इत्याकार क ज्ञान तो 
आ्याभावानवगाहि है क्योकि गक्रतमे ्राह्य वदिरूप साध्य है, आ्राह्याभाव वहयाभाव 
है. उपके अवगाहन करमबाखा ज्ञान “4 हदो वहयभाववान्‌ " इत्याकारकदी होसकता 
है; इतये यही मतिवन्धकं रै. किन्तु -“ इदं ज्ञानं प्रमा " इत्याकारक नदी ओर 
पक्षपिरोष्यक साध्याभाव ज्ञानम -प्रमात्वनिश्चयेत्वेन युरभूत म्रतिवन्धृकता कल्पना 
करनेका अप्क्षया सेशेयं . निश्चय साधारणथमामाण्यन्नानामावत्वेन प्रति वन्धुकरता 
माननीदी छाघव रै 


अन्यथा स्रतिपक्षादावपि तदमावव्याप्यवत्ताज्नाने प्रमात्- ` 

विषयकत्वेन प्रतिबन्धकतापत्तेः ¦ कितु भमतक्ञानानास्क- 

न्दितबाधादिदुद्ेः प्रतिबन्धकता, तथ भरमस्वशड्मविघटनेन 

प्रामाण्यज्ञानं कचिदुपयुल्यते । | 

सशषा--( अन्यथा यदि साध्याभािज्ञानमं प्रमावन्नानहीं प्रातवन्थक भानत 
सत्पतिपक्षारि स्थरामभीं उजुमित्ज्ञनके प्रति साध्याभावन्याप्यवत्ताज्नानम मरपत्वि- 
विपयकत्वन प्रतिबन्धकता होनी चादि; परन्तु यह वातत किसी विदाने सीं 
केत नहा €, कन्तु भ्रपलज्ञानशनून्य वाधज्ञानको प्रतिबन्धकता विद्रानूोगोके अभि- 


मत्त ह. एवं ( तवरे ) वाधा स्थलमे श्रमत्पदौकांनिवारणके टिम किसी एक स्थर 
भामाण्यज्ञानकाभी उपयोग होति; अन्यथा नही. 


(क 


पर्चछेदः २] भाषासकापमेता, ( ९७१}: 


नच ाधस्थले यक्षेहेतुस्छे स्यमिचारः, पक्षे ेत्वासते त स्व- 

र्पासिद्धिरेव दोप इति वाच्यमाबाधज्ञानस्य व्यमिचारक्ाना- 

देभदात। कच यच परामशोनन्त्रं बाषद्ुदधिस्तत व्यभिचार 

लञनादेरकिित्रत्वाद्राधस्यावमितिप्रतिबन्धकत्वं वाच्यम्‌ । 
् शंका-जि स्थले आप्‌ बाधरूप दोपरको मानते दै वहां हम यह पृषते द 
कि उत्त स्परलमं पक्षे छु रहता है या नरी ? यदि रहता है तो साध्याभाववद्षतति 
हानेसे साधारणानेकान्तिक हुआ आर यदि नही रहता तौ प्के हेवाभाव होने 
स्वरूपासिद्ध इभा; एवं वाधदोपग्रयुक्तं वाधिते दै्को प्रथम हेत्वाभास मानना 
अयुक्त ६. समाधान-व्यभिचारादि ज्ञानीसे वाधक्नानका भद्‌ है अर्थात्‌ पतीतति-, 
भदेषे भिन्न २ व्यवहार होति. ८ कि › जव करीं व्यािन्नानपक्षथभरतापरम् 
्ञानके पीच्रे पाल खुलनेमे वाध्ुद्धि होवे तो पहां प्यभिचाग्ञान या सखरूपासिदधि 
जान ऊक नदीं करसकताः स्यो यर्‌ सान तो परामशद्रारा अुमितिके मरतिब- 
न्धुक दे, सत॑व नदी; सो पशम तो होदी घुकारै. इनमे प्रतिवन्धकताकी योग्य- 
ताद्य नरी, एमे स्यटमं वाधज्ञानदी यतिबन्धके मानना दगा भौर व्पभिवारादि 
दोसे असंकीर्णभी वाधस्थल दोसकतारै. 

एवं यथोन्पत्तिक्षणावृच्छघ्रे घटादौ गन्पभ्याप्यप्रथिवीत्वव- 

तज्ञानं तथ गाधस्येव प्रतिवन्धकस्छं वाच्यम्‌ । 

भाषा-जते “उत्पत्तिक्षणापच्चछिमो घटो गन्थदान्‌ पथिवीत्वात्‌' इत स्थर्मे उत्य- 

तिक्षणावच््छिनवयात्मक पक्षं प्थ्पीत्वरूपहैतुके विधमन हनेपे पक्षे हैतवाभाव स्प स्व- 
ह्पािद्ध दीषभी नही ह अर प्रतियोगिव्यधिकरणसाध्याभाववदृदृत्तित्वरूप व्यभिचार 
दोप नहीं ह. एवं रेमे स्थम गन्यन्याप्य पृथ्वीत्ववत्तान्नानका केवर ' उत्पत्ि्ष- 
णावीच्छनो थरो मन्थामाववान्‌ '' इत्याकार वाधक्गानही प्रह्तिवन्धक होसकतारै. 


= ॐ 


नच पक्ष घर गन्धसत्त्वात्‌ कृथं षाध इति वाच्यम्‌ । पक्षताव- 
च्छेदकदेशकालावन्छेदेनादुमितेरवुभवसिद्त्वादिति। ` ' 
शंका-वयात्मक पृषं गन्थे तो तारी है, फिर वाधज्ञान केषा ! समाधान 
पक्षताषच्छेदक देगरकाराकच्छेदेन अनुपितिका होना विदानो अवुभवसिद्‌ ह 
अर्थात्‌ देशकाटभी पकषताक्रे अवच्छेदकं होते ह. एवं षटकूप पक्षका उत्पतति 
प्षणात्मक काटभी अवच्छेदक है उस पररूप पक्षम गन्ध यद्यपि सर्ेदा विमान 
ट तथापि का्थकारणालुरोधसे उत्पततक्षणमं गन्थाभावभी अवद्यही है इस रीततिह 
ह्‌ अमकरी्णं वाधस्थछ इ. 


( १७२ ) ःयायतिद्धान्तसुक्तवरी - [ शच॒मान~ 


बाधसत्रतिपक्षमित्रा ये देत्वामासन्याप्यास्ते तन्मध्य एवान्त- 
अवन्तिः अन्यथा रैत्वामासापिक्षयप्रसङ्गात्‌ बाध्याप्यसत- 
तिपकषस्तु मित्न.एवः स्वतन्धेच्छेन सुनिना परथयुपादानात्‌ । 
सस्प्रतिपक्षव्याप्यस्तु न प्रतिषन्धक इति प्रवट्रकाथः ॥७२॥ 
भाषा-वाधसत्मतिपक्षसे भिन्न सन्यभिचारादि दैत्वाभासोके व्याप्य साधारणः- 
तैकान्तिकादि हैत्वाभासभी उनहीके मध्यपाती गिने जाते हं अर्थात्‌ सव्यभिचारको 
-साधारणादिभेदते दषकता तीन प्रकारते र परन्तु सम्यमिचार्‌ दोप एकी टं रेमदी 
-असिद्टकोभी जानना उचित है. यदि रपा नदीं मानं तो हैतायपताकी गणना अधिक 
होजायगी ओर वाधदौोपका व्याप्यरूप सत्मतिपक्ष दप तो मिन्नरी मानना उचित ई; 
क्योकि स्वत इच्छावारे गोतमथुनिने इसको प्रथकरी महण क्रिया ह. एवं सतति- 
पक्षक व्याप्य दोपोकोभी पृथङ्‌ प्रतिवन्धकत। नहीं है किन्तु प्रवल हेनेसे एसे स्थटमं 
सत्मतिपक्षदोषही प्रतिवन्धक दोतहि यह भृक्षेपपे सय॒दायार्थक्रा निरूपण र ७२ । 


क 7 भा ॥ 
यः सपक्षे विपक्षे च्‌ मवःसाधारणस्तु सः ॥ 
भापा-जी हैतु सपक्ष विपक्ष दौनामं रहे वह्‌ साधारण कहानाता ह. 
$ 1 | ¶ (| 
यः सपक्ष इति । सपक्षविपक्षपृत्तिः साधारण इत्यथः । सपक्षो नि- 
~ (> द (> 
धितसाध्यवान्‌, विपक्षः साध्याभाववान्‌ । विश्द्व।रणाय सप्‌- 
षवृत्तित्वशुक्तम्‌ । वस्त॒तो विपश्षवृत्तित्वमेष्‌ वाच्धम्‌ विरुद्धस्य 
साधारणत्वेऽपि दूपफतावीजस्य भिन्चतया तस्य प्राथेकृयात्‌ । 
भाषा-जो हेतु निधित साध्यवारे तथा निधित साध्याभाववाद्मं रहै दह 
ˆ साधारण ' होतह; निशित साध्यवाट स्थका नाम ‹ सपक्ष " हं निथित साध्या- 
भाववाठे स्थका नाम्‌ "विपक्ष है केषर विपक्षमाजमें वरतमेवाटा हेतु विरुद्ध होतारैः 
एवं साधारणके छक्षणमं यदि 'सपक्ष्ृत्तित्व ` रूप विशेषण न दिया जाय किन्तु 
केवर “. विपक्षवृ्तिरसाधारणा ' एेसा कहा जाय तो विरुद्धे सस ॒लक्षणकी अति- 
स्याति होगी; उसके वारणाथं सपक्षब्ृत्ति' यह विशेषण सफरदै. वास्तवे यदि 
विपक्षवृत्ति इतनामानमी साधारणका रक्षण क्रिया जायतो टेप नदी. एवं 
लक्षणत यपि विरुद्फो साधारणता मतीत होगी तथापि दूषकता वीजके भेदे 
भद्दी देगा. मप्र यह क्रि साधारणतो अग्यमिचासन्ानक मति मतिवन्धक है ओर 
विरुद सामानाधिकरण्यं यहका प्रतिबन्धक है; इट्य दोनो परस्पर भि रै. 


यस्त्रभयस्मराहयाषत्तः एत्वक्षाधारणो सत्तः ॥ ७२१ 


परिच्ठेदः २ भपिधिक्षासमेता. ` ( १७३ ) 


भाषा-जो देह सपक्ष विपक्ष दोनोमं नहीं रहता ठ केवर पकषमात्रतति है षहः 
अमाधारण कडा जाता ई ॥ ७२ ॥ न, 
यस्तूमयस्मादिति । सपक्षविपकषम्यावृत्त इत्यथः । सपक्षः सा 
ध्यवत्तया निधितः+विप्षः साधयशुन्यतया निचितः शब्दा 
_ऽनित्यःशब्दत्वादित्याद चद शु्देऽनित्यत्वसन्देदस्तदा स 
पक्षं घटादीनामेव, तदवयावृत्तं च शब्दत्वमिति तदा तदस” 
धारणम्‌) यद त शब्देऽनित्यत्वनिनयः तदा नासा र 
इदं च प्राचां मतम्‌, नवीनमतं ठ पेषम्‌ ॥ ७३ ॥ । 
वाया-सपक्षविपकषते व्यादृत्तदेतका नाम * असाधारण दै ' यहं साध्यवचेन 
निश्चितका सपक्षरूपमे ग्रहण ह तया साध्यामाववचछेन निश्चित्‌ स्थर्का विपक्षकूपते 
रहण रः यहाँ निश्चयका बिरोपरूपते निवेश ६१८. इसका ६ ३ कि-““शब्दोऽनित्यः 
टन्दत्वात्‌ "त्यादि स्यलमं यदि रब्दात्मक पक्षमे अनित्यत्वरूप साध्यका संदे. 
तेगा तो मुपक्ष घर्पद्ादि हू; यकि वह्‌ अनित्यलस्प सा्यवतेन निशित ६. 
विष्च गगनादि देगेः इन दोरनति व्यत केव शृब्दपकषमात्रमे रहनेवार ब्दः 
रूप देतु ता असाधारण दो सकता ईः पर यदि शब्दम कूतकसेन अनित्यत्वका 
निश्चय हाघ्चुका ईती शब्दलरूप देहु असावा्ण नदीं कंहासकता. य व्यवस्था 
,. प्राचीनिष्ानतमे द ओर नवीन मिद्धान्त ती बही है जो कि, हम ` (ताध्यापसमार्ना- 
भिकरणो दहरसावारणः" इत्यादि रक्षणे पयं कः बुः" ॥ ५९ ॥ 
तथेवादपसंहारी केवलान्वयिपक्षक | 
भापा-एवं जिम देतुका पक्ष केवठान्वथिं सै षह अपहा कहाजातादै. 
केवलान्वयिपक्षक इति । केवलान्वयिषमावच्छिननपक्षक ई. 
यर्थः । सूर्वमपिधेयं ्रमेयत्वादित्यादो सबेस्येव पक्षत्वात्‌ 
तामानाथिकरण्ययस्थरान्तराभावश्नाठमितिः । इदं तन 
सम्यक्‌ । पकषेकदेशे सहचारदेऽपि षतेरमावात्‌। भस्त वा 
सहचारग्रहस्तावताप्यज्ञानूपाऽसि्िव न ठ हत्वोभासतवं 
तस्य, तथापि केवलान्वयिसाध्यकत्व तत्वमित्णुतय्‌ । 


आपा-अर्थात्‌ केवटान्ययि धमीवच्छिन पक्षस्थरमे अनुपसंहारी दोष होति; 


वृह पूर्वोक्त सम्बन्धे देतु भान दता ह “ सर्वमभिधेयं प्रमेयत्वात्‌ '" इत्यादि स्थर 


८ १७४ ) न्यायसिद्धान्तदुक्तावटी- [ अनुमान- 


उक रक्ष दै, यहां व्त॒माजको पक्ष दनेते साध्यकरं साथ तुरा सामानापिक्ररण्य 
हण करनेके व्यि कोई स्थर रेप नही ६. एव सामानाधिकरण्य प्रहरूप कारणीभूत 
व्यापिज्ञानक्रे न होनेसे अमुमितिरूप कार्यम रेपे स्यम नदी दत्ता, यहं पराचीन 
विद्रानोका मन्तव्य है, परन्तु यर सस्य नहा इ; क्याकि सामानावकरण्य म्रहणक्र 
दिय स्थटान्तर ननी हो तोभी पक्षफे एकदशमं स्यतु महचारपहणक्ते अलु- 
मिति हकत इ; अथवा साध्ये साथ दैतुके सहवारका यरहणाभवही रदं तमी 
एसे स्थल्मे अज्ञानरूपा असिद्धिदी माननी उचित ह. किन्तु एत देतु दैत्वाभ।सत्व 
नहीं ह तथापि केवान्वयि साघ्यस्थरीय दैतुपं ` अहुपसंहासी ` यह्‌ व्यवहार रोता 
ह, पसा कहना आवदयकं हं 
यः पाध्यवति नैवास्ति पच विकट उदाहतः ॥ ७४॥ 
भापा-जनो हैत साष्यवारे स्थम न रहे वह विरुद्ध कटा जाता दं ॥ ७४॥ 
यः साष्वतीति । एवकरिण साध्यवच्वादच्छेदेन्‌ रैत्वामावो 


बोपितःतथा चसाध्यग्यापकीभरूतामावप्रतियोगिषवं तदर्थंः७९॥ 

भाष।-मूढकारिकाम होनेवे ` एवे ` कारम यह जनना चाहिये करि, स्यं 
वखावच्छेदेन करीभी न रहनेबटा रेत विरुद कहा जाता हे. एषं साध्यका व्याप 
कीभूत जो अभवं तादयाभावप्रतियोगित्ही षिरुद्धत् समश्चना चादि 1 ७४ ॥ 


असिद्धि विभजते, आश्रयासिद्धिरित्यादि- _ 
भाषा आश्रयासिद्ध" इत्यादि यथे मृकार अपिद्धिका विभाग करतह- 
आश्रयासिदिराया स्यात्छरूपािदिरप्यथ ॥ 
व्थाप्यल्ासिटिरपय स्यादसिदिरदन्िधा ॥ ५५॥ 


भाषा-परथमका नाम आश्रयाततिद्धि हैः दवितीयका नाम सरूपासिष्धि इ; ओर 


तीसरीका नाम व्याप्यत्वातनिद्धि हे इस मदमे असिद्धि तीन प्रकारकी र ॥ ७९ ॥ 


पक्षासिदियैत पक्षो मकेन्मणिमयो गिरिः ॥ 

यक्षासिद्धिरिति । आश्रयासिद्धिरित्य्थः। 

भाषा-' मणिमयपर्वतो वहिमान्‌ धूभात्‌ '' इत्यादि स्थरं आश्रयासिद्ध 8 
दो द्रव्यं धूमवच्वादताधिटिरथापरा ॥ ७६॥ 


अप्रति । स्वहपासिद्धिशित्यर्थः। | 
भाषा- -हद्‌ दरव्यं धमत्वात' इत्यादि स्थर्मं स्वरूपासिद्ध है ॥ ७६ 


पररच्छेदः २] भाषादीकासमेता, ( १७५ > 


श्याप्यलाधिदिरपरा नीटघरसादिके मह्‌ ॥ 

भाषा-पयतो वद्रिमान्‌ नीरुधूपात्‌' इत्यादि स्थरे व्याप्यत्वापिद्धि ह. 

नीटधुथादिकिं इति । नीरधूमघ्वं रतया न हैतुतावच्छेदकम्‌, 

स्वपतम्‌(न्‌[विकरणव्यप्यतावच्छेद्कवम्मन्तिरावरितस्यैव व्या- 

प्यतावच्छदृकत्वात््‌ । 

भाषा-एते स्यम ' नीलधूपख ' रूप धमे युरुपूत हेनेते रैत॒ताका अदच्छे- 
दुक नीं दोपकताः कथाश्च ' स्तमानायिङ्गरणवप्राप्यतवच्छेदक धपौन्तरघरदित 
शमदा व्याप्यतावच्छेद्क दता ह, यह नियम ह. इरे ' ख ' पदमे षिवक्षित 
व्याप्यपावच्छैदक धकरा गण दे. अहते वह मे “ नीटधूषल "है, "ख 
पदे उका रहण दगा. -एवं नीट्धूमलप्तमानाधिकए्म व्याप्यतावच्छेदकं 
धुर्भान्तर्‌ युद्रयूप्रखरूप धर्वरमी दोस्त है. उह युद्धुमखह्ष धपते धरित नीठ- 
धूषम्वूप ध्‌ है, अवित्त नदी हः इपथ्यि नीरगूमलरूप यपर अवच्छेद्के देने 


भ + ॥ १ 


योप न ह. किन्तु : पूप ' पपै व्याप्यतावच्छेदक ध्मौन्तरावटित होने 
प्रवक्ति व्प्राप्यतदिच्छेरके रक्षणका रश्च हैसकतरै. ध 
धूपप्रागमावखमुग्रहय स्वप्रमानपिकश्णेति । 

भाका-यदरं व्यापत्तपच्छेदकफे रप्तणव ' सपमनायिकरण ` मागक्रा निदेश 
““ यज्ञशाटा पदिधरती मदिष्यति धरूमप्रागमवात्‌ '' इत्याहि स्थम पू्प्रगमावल 
रूप धमकर मग्रहके सिये एमश्चना चाय अर्थात्‌ यदि केपट ' व्याप्यतबच्छेदक 
धरपान्तराघरितत्व " मात्र कगे तो ` धूपप्रगभविल ` रूप धूं व्याप्यतावच्छेद्क 
श्रमोन्तयावसितं नदीं $; किन्त व्याप्यतवच्छरेदकौमूत ' भूषत ' सूप धर्षपे पटिवदीः 
हे. एवं अवच्छेदक नक्ष रोपकेणा) परन्तु यदि रक्षणे ' स्वपषमानाधिकरण ' 
भागकर निवेश कसते दं तो दोप नरी. क्योकि ' धूपध्रागभावत्व ' सूप धर्म पूपप्रा- 
गमवर खता दै ओर पर्त्र धूम रहता है. एवं इन दीरनोकरा पश्र समाननि- 
करण नहीं दै. हमको सपपरानाविकरए्ण इत्ति धगन्तरावटितल् प्यप्यतावच्छेदक 
विवक्षित द; व्ययिकरणडृत्ति धरपन्तर चाहो व्यप्यतावच्छेदककी किमे रमी ती 
हानि नरी ६. 


पिशटयोः पशम हेतोः सप्रतिपक्चता॥ ७७ ५ 
भाषा-परस्पर विरोधि देतंकि परामदस्यरमे सत्मतिपक्ष दत्त ध ॥ ७७ ॥ 
विसुदयोरिति ' कपिषंयोगतदमावव्याप्यव्वपरामरशेऽपि न्‌ 
सुतपरतिपक्षितत्वमत उक्तं विर्द्योरिति । गथा च स्वस्‌।ध्यवि- 


( ७६) न्यायसिद्ान्तुक्तावली- [ अनुमान 


सदसाध्यामावव्याप्यवत्तापरमशकाटीनसाध्यम्याप्यकव्ताप- 


रामर्शविषय इत्यथः ॥ ७७ ॥ ॥ 

भाषा-वृक्षवादि दते कपिसंयोग तथा कपिप्तयोगानाव व्याप्यव्खपरामश्च 
हनेमेभी सलयतिपक्षलन्यवहार नहीं होताः क्योकि रेमे स्थरमं किसी हैतुका परस्पर 
विरोध नहीं है. एवं स्वसाध्ये षिरुद्ध जो साध्य उस साध्यकं अभावव्याप्यवत्ता 
परामराकारुहीमे साध्यव्याप्यवत्ता परामदौका विषय सत्पतिपक्ष होताहि. “हदो व्हि- 
मरन्‌ धूमात्‌ हदो वहयभाववान्‌ जात्‌ "' इत्यादिस्थलमं ` स्व ' पदे जटसरूप हेतु 
उसका जो वहयभावरूप -साध्य उप्ते विरुद्ध जो विरूप साध्य उस साध्यका नो 
अभाव एतादशाभाव व्याप्यवत्ता परामरकारुटीमिं ससाध्यत्याप्यवत्ता परामदंका 
विषय जलरूप हेतु है. रेसेदी हरएक सवयतिपक्षसथल्मं जान ठेना ॥ ७७॥ ` 


धाध्यद्यम्यो यत्च पक्षस्वप बाध उदाहतः ॥ 
उत्पत्तिफाटीवषर गन्धादि साध्यते ॥ ७८. ॥ 


भाषा-जिम स्थम पक्षम साध्य न हो वहां वाधदोष होता है, नेे-कोई “उत्य- 
त्निकाटवच्छिन्नो घट; गन्धवान्‌ पृथ्वीतात्‌ ' एेसी अनुमानरचना करे तो ए 
स्यम बाधदोष समक्चना चाहिये ॥ ७८ ॥ 


साध्यश्ुन्य इति । पक्षः पक्षतावच्छेदकविशिष्ट इत्यरथः । तेन 
घटे गन्धसततवेऽपि न क्षतिः । एवं सूखावच्छितरो वृक्षः कपिसं- 
योगीत्यद्रापि बोध्यम्‌ ॥ ७८ ॥ 

इति श्रीविशश्वनाथपंश्चाननमष्टाचारयविरचितायां सिद्ान्त- 


सुक्वल्यामदरुपानखण्डम्‌ ॥ २॥ 

भाषा - पक्ष शब्दुसे पक्षतावच्छेद्क देश॒काटविरिष्ट पक्षक महण करना चाहिये. 
एवं काटान्तरमें धटमे गन्ध रैभी तो वाधलक्षणकी अव्याप्ति नदीं हैः क्रिवा यद 
स्थर वाधरक्षणका अक्ष नदीं होस्कता. रसेही “मूरावच््छिन्नो वृक्ष; कपि्षयोगी 
ग्रतद्वक्षतवात्‌ '“ इत्यादि स्थ॑रुमभी वाध समश्चना चाहिये पूर्वोक्त स्थरमे कालकीः 
तरह यहां देश अवच्छेदक अर्थात्‌ यथपि वृक्षम शाखागच्छदेन कपित॑योग विमान 
हं एवं पक्षम साध्याभावरूप वाधदाप वननहीं सकता तथापि मृखावच्छेदेन कपिकषयोग 
महीं ६. एवं मूरखूय देशके अवच्छेदक. होनेसे यहां बाधदोष हसति 1 ७८ ॥ 

इति श्रीगोविन्दसिहसाधुकृते आर्यभापाविमूपित न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- 


प्रकाशा अनुमान पारच्छंदः }॥ २ ॥ 
~~ 


श्रीः | 
अथोपमानपारिच्छेद्‌ः ३. 
भाषाकारफृतमगरखाचरणम्‌ । 
कि रोके.वेदशाखेऽपि इभा यस्यं चोपमा ॥ 
सचिदानन्दरूपेण वन्योऽसौ नानको शरः ॥१॥ 
उपमिति ्युत्पादयति, मामीणस्येति- 
भाषा-अक्सर सङ्गतिके अभिप्रायते ्रन्थकार ‹ आामीणस्य ' इत्यादि अन्यद 
उपपितिका निरूपण करते ह- । 
ग्रामीणस्य प्रथमतः परयतो गवयादिकम्‌ ॥. 
सादृश्यधीगवादीनांया स्यात्सा करणं मतम्‌ ॥७९॥ 
वाक्यार्थस्यातिदेशस्य स्पृतिर््यापार उच्यते ॥ 
गवयादिपदानां ठ शक्तिधीस्पमाफटम्‌ ॥ ८०॥ 


भाषा-पनस्थ गवया पञ्चकं प्रति प्रथमही देखनेवारे ्राप्रीण पुरुषका नीं 
गवयादि विषयकं गोनिरूपित सादृदयदरशुन वह प्रकृतोपमितिका फरण है ॥ ७९ ॥ 
अतिदेश वाक्यार्थका स्मरण मध्यमं व्यापार द. इस रीतिते गषयादि बृब्दोकी व्यक्ति 
विशेषमं शक्तिग्रहण करनी उपमित्तिका फल ह; अथात्‌ एतदुरूपहो अचुमितिहै८०॥ 
यत्नारण्यकेन केनचिद्रामीणं प्रयुक्तं गोसहशो गवयपदवाच्य 
इति । पश्वाचच मामीणेन कचिद्रण्ये गवयो स्तत्र गोसाट- 
श्यज्ञानं यत्तदुपमितिकरणम्‌ । तदनन्तरं गोसहशौ गवयपद्‌- 
वाच्य इत्यतिदेशवाक्याथस्मरणं जायते तदेव व्यापारः। . 
भापा-जहां करीं जंगलमें रहनेवाला पुरुष शृहरमं रहनेवाठे पुरुपको कग 
चित्त मिककर यह करं करि-जंगरमं एकं ` गवय नामक पञ गौं जसा हता ह 
उसके पीछे कभी देवयोगात्‌ कार्यवरसे वदी सदरम रहनेवाका एष जगे जे 
- - ओर उस "गवयः नामक पञ्चको देखे तो एसे स्थल्म उत गवयमं जो गोसाद्स्पका 
दरशन उह हेनेवारे उपमिति्ञानका करण ३. उस सादृ्यदशनके पीठे उसी पु- 


धको ““ गोम॒दश्ञो गवयपदवाच्यः; ” इत्याकारकं जो अतिदेशका वाक्य अर्थात 
१४ 


८ १७८) न्थायतिद्धान्तघुक्तावी- [ उप्रमानपरगिच्छेदः ६] 
जाङ्गली पुरूपका कहा इआ वचन उस्‌ वचनके अर्थक स्मरण उप पुरुषक्र होता 
वृह समरणदी होनेषारी उपमितिके मरति मध्यम व्यापार है. 

तदनन्तरं तत्र गवयो गवयपदवाच्य इति ज्ञानं जायते तदुप- 

मितिः, न सयं गवयपदवाच्य इत्युपमितिः; गवयान्तरे शक्ति 

ग्ररामावप्रसङ्गात्‌ ॥ ७९ ॥ <° ॥ 
५ ९ 
इति श्रीविश्वनाथपञ्चाननमेहचयंविरचितायां सिद्वान्त- 
सुक्तवल्याञ्ुपमानखण्डम्‌ ॥ २ ॥ | 

- भाषा-उसके परे उस पुरुपको " 'गवयो गवयपद्वाच्यः-अ्थात्‌ रेते पका 
नामही गव्य ' है '' इत्याकारक ज्ञान होतदि. इसीका नाम 'उपमितिक्नानः है. यहां 
‹ अयं गवयपदवाच्यः `` इत्याकारकं उपमितिका सरूप मानना अर्धात्‌ उपमि- 
तिके मिषयको इदन्ताविदिष्ट करना उचित नही क्कि रेषा माने अन्य 
गश्य व्यक्तियोमं ` गवय ` पद्की शक्ति ग्रहण नीं दोसकती ओर्‌ बही पुरुष 
मतयेक _गवयव्यक्तिमं उपमितितेदी शक्तिप्रहण कराकर यद वार्ताभी अतु. 
विरुद्ध £. । 

इति श्रीगोविदसिहसाधुकृते आग्धमापाविभूपित्न्यायसिद्धान्त- 
कावडीप्रकादे उपमानपरिच्छेदः ॥ ३ ॥ 











श्रीः} 
५ थ्‌ ग्व 9 ९ द्‌ 
अथ बनब्द्पारनच्छदः 9. 
< भस्य दुय 
यापकारकृतमंगराचरणप्‌ । 
चतुव्गफङमातिकारकं द्वेशहारकम्‌ ॥ 
वाचामगोचरं देवं बन्दे श्रीगुरुनानकप्‌ ॥ १॥ 
८ ५ „6 स त्व ध 
शान्दबोधप्रफारं दशयति, पदज्ञानं त्विति 
भाषा-शब्दोपमानकी परस्पर उपजीन्योपजीवक्‌ भावरूपं संगतिक्षे अभिपायते 
मूहकरार "पदज्ञानं त॒ इत्यादि मन्थसे शब्दयोधको प्रकार दिखा 
पदज्ञत्‌ व करण- 
भाषा-शाब्दबोधमं पटङ्ञान करण है. 

[ 1 [ 6 द 
न्‌ तु ज्ञायमानं पद करणं पदामविऽपि मौनिष्टोकादो शाब्द- 
बोधात्‌ 

[| ५९ क ५ क्ष 
भाषा-रान्दवोधमें पका न्नरी' करण हं, किन्तु ज्ञात हआ पद करणः न 
नअ ०७५ ५० ® , 0 "अ. ५. क १५ त ९४ 
दयकि पदेके न होनेषेभी मोनिपुरुपििद कासे सन्दनोष हता है. भाव यह 
1 अ (० ५ ५ भ, [4 प 
कि -शन्दमायकरा भरोतररीसे ज्ञान्‌ दोना खमि है ओर पद भी रम्दुषिशेपहीका 
नाम हे. वहमी यदि ज्ञात होगा तो श्रतिरीसे दमाचाहिये, पलु न पुरुपने 
अक्षर रेपे या दस्तादिषेष्टपे द्रे पुर पको ऊॐ वेधन्‌ किया वहा प्दकेन 
होनेतेमी पी या चेषटद्राय केष पदक ज्ञानमात्रे शाब्दबोध होता हैः इसलिये 


ज्ञाता पद्‌ करण" नही, किन्तु पका ज्ञनदी करण ई. 


¢ 


-दारं तत्र पदाथधीः॥. ` 
शान्दयोधः फटं कत्र शक्तिधीः सहकारिणी ॥८१॥ 


भापा-पदनन्यषदार्थोपस्यितिबुद्धिमध्यमं व्यापार है पद्शक्ति प्न सहकारी 
कारण ३. रेपे स्थल्मे ज्ञाग्दमोधात्मक़ ए दोताहं ॥ ८१ ॥ | 
पदार्थधीरिति 'पदजन्यपदार्थस्मरणं व्यापारः, अन्यथा पदज्ञा 


नवतः प्रतयक्षादिनः पदारथोपस्थितावपि शाब्दगोषापत्ते तत्रा 


( १८० ) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ शन्द- 


पिष्यापदजन्यत्वं बोध्यम्‌। अन्यथा घटादिपदात्समवायस्‌- 
म्बन्धेनाकाशस्मरणे जाते अकाशस्यापि शाब्दबोधापत्तेः । 
भाषा-एवं पदजन्य पदार्थसमरणमध्यमे व्यापार दे. ( अन्यथा ) यादे पदज- 
त्यपदार्थस्मरणको व्यापार नही मान, किन्तु पदजन्यपदाथत्नानहीको मनि, वद्‌ ज्ञान 
चाही नेषामी ह तो पदन्नानवाट पुरूपकरा प्रस्यक्चा् प्रमाणप पदा उपरस्थिाव 
हानिसेभी शाब्दबोध हना चाहयः परन्तु एमा हता कभी नहा, यदा पदजन्यपदरथ 
स्मरणमी पदकी इत्तदरारा समदञ्चना चाहिये. ( अन्यथ। ) येनकेन सम्बन्धेन कट्गे 
तो घटादि पदमे पमबायसम्बन्धसे आकाद्चका स्मरण हए घटादि पासे आका- 
दाका शब्दवोष्‌ होना चाद्ये । 
त्ति शक्तिरक्षणान्यतरः सम्बन्धः । अत्रैव शक्तिज्ञानस्योप- 
योगःपूर्व शक्तियहाभवे पदल्लानेऽपि तत्सम्बन्धेन स्मरणायप- 
पत्तेः। पदज्ञानस्य च एकमम्ब न्धिज्ञानविधयाऽथंस्मारकत्वम्‌ | 
भाषा-' वृत्ति ` नाम पदपदार्थके परस्परसम्बन्धका ३ वह सम्बन्ध वाच्यवाचकर 
बोध्यनोधक ज्ञाप्यज्ञापक भावादि अनेक भरकारका है षट्‌ इत्ति शक्ति तथा रक्षणा 
भदस दोप्रकारकी हे. ८ अत्रेव ; यहां पदजन्यपदा्थरपसिथतिहीमे शक्तिन्नानका 
उपयोग है; क्यांकिं यदि परे पदशक्तिका महण न हो तो पदन्नान होनेसेभी उसके 
तम्बन्धसे पदाथैका स्मरण नदीं होता. एवं पदज्ञानको “एक सम्बन्धिज्ञानविधयाःः 
अर्थात्‌ “एकसम्बन्धिज्ञानमपरपम्बान्धिस्मारकमः' इस नियमसे जसे हाथीको देखकर 
ठाथिवान्‌ महावतक्रा तथा महावतको देखकर हाथीका स्मरण दोता है वैसेरी पदज्ञा 
नकोभी सम्बन्धिज्ञानषिधया अथस्मरकता ₹ं 
शक्तिश्च पदेन सह पदाथंस्य सम्बन्धः, स चास्माच्छब्दादय- 
मर्थो बोद्धव्य इतीश्वरेच्छाह्पः । आधुनिके नाभि शक्तिर- 
स्त्येव । एकादशेऽहनि पिता नाम इयादितीश्वरेच्छयाः स- 
त्वात्‌ । आधुनिके.तु संकेते न शक्तारेति सम्प्रदायः । नव्या- 
स्तवीशवरेच्छा न शक्तिः, फिखिच्छेव " तेनाधुनिकसंकेतेऽपि 
शक्तिरस्त्यवेति वदन्ति । शक्त्यश्च व्याकरणादितः। 


पा-पद्के साथ पदायकें सम्बन्धषिरेषका नाम शक्ति है. वह सम्बन्धुविेषं 
ॐसमाखदाद्यमरथो बोद्धव्यः ” अर्थत “ इस .पदसे यह अर्थ जानना कीहिये 


वरिच्छेदः ४ ] ` भापादीकासमेता, ` - ८१८१) 


इत्याकारक ईशररकी इच्छारपी दै ओर माता पिता आदि करके ककेतित चैत 
मेनादि आधुनिक नामार्मिभी वही शक्ति विमान दै क्योकि वरहमी ` “ एकादुशेऽ 
हनि 4 अथात्‌ * ग्यारादिन पठे परिता अपन पका नाम्‌ रक्ते " 
{स इरसकेतप वेह शक्ति सामान्यरूपे विद्यमान है ओर आधुनिकं संकेतित नदी 
दद्धि ' आदि पदोमे षह शक्ति नदीं है, देस साम्मदायिक्‌ रोग मानते ह ओर नवीन 
सेरगोका यह कथन दै कि ईश्वरकी इच्छारूप पदमे शक्ति नहीं है किन्तु केवर इच्छा 
रूपा दे, बह इच्छा चाहो किपतीकी हो. एवम्‌ आधुनिक संकेतित पदोमेभी शक्ति हे 
सकती है उस शक्तिके ग्राहक व्याकरणादि आऽ दहै. 
त्राहि ! “शक्तिं व्याक्रणोपमानकोपाप्तवक्याग्यवहारत- 
ञ्‌ । वाक्यस्य शेषाद्विपतेवदन्ति सात्निध्यतः सिद्धपदस्य 
वृद्धाः" ॥ . 
भाया-( तथाहि ) षही टिसते द कि-पद्शाक्तिका गहण व्याकरणे, उपमाने, 
कोश्रो, आवाक्यते, व्यवहारे, वाक्यरोपते, पिरणत ओर परसिद्ध पदके साननि- 
च्यते विद्वान्‌ बद्धा खोग कहते रै. । हि. 
धातुप्रकृतिपरत्ययादीनां शक्तिग्रहो व्याकरणाद्भवति, चित्तु 
सति बाधके त्यूज्यतेऽपि ! यथ वैयाक्रणेाख्यातस्य्‌ कतरि 
शक्तिरुच्यते । चेः पचतीत्यादौ कतां सह चैनरस्युभेदान्व- 
यः) तच गौरवात्‌ त्यज्यते. कितु एतौ शक्षिलाघवात्‌ । 
कृतिश्वेादौ प्रकारीभूय भासते । - 
मापा-धातुग्रकृति प्रत्यययादिकी रक्तिका महण “ भूसत्तायाम्‌? पर्तमाने डट्‌ "` 
त्यादि व्याकरणमे होताहिः पर्छ यही किती एक स्थरे गौखादि दोप वाधुक्‌ 
हेते त्यागना पडता ६. ज वैयाकरण छोगं आख्यतिकी शक्ति कर्तम्‌ मानते 
“ चतरः पचति ” इत्यादि स्थरं आख्यातवाच्यकताके, साथ चना अभेदान्वय है 
र्यात्‌ “ ठः कर्मणि च भवे चाकर्मकेभ्यः २।८६९ ` इत्या व्याकरणादुरा- 
सनमे आख्यात वाच्य चैत्री क्ता है, पतु इस मकारका व्यकरणप्‌ राक्तिमह 
गौरखभयपत त्यागना पड़ता है; किन्तु छाषपातुरोधे, आस्या कति शक्ति 
. पाननीरी उचित ह भाव यह कि-यदि आस्यातकी कताम शि हीगी तो शक्य 
तावच्छेदकः कठंनिष्ट धर्मविशेष छृतिकोही मानना होगा. षह कृति तिक ५५४ ष 
ह, एवं शक्यतावच्छेदकमी नानादी हमे, देते नाना अवच्छेदक धमेके उ 


( १ र ) न्यायसिद्ान्तसुक्तावरी- { रब्द~ 


होनेसे उपस्थितिकृत महागीख होगा इसटिये ठ धवी आसख्यातकरी कननिष ध्म. - 
विदोषकृतिहीमे शक्ति "माननी उचित ह. एवं यफ॑यतावच्छद्क धमं यावत्‌ कृति्भमि 
रेवाली 'कृतित्वरूपा ' जाति होगी पह यात्‌ कृतिकं शिरपर एक ट; इतदि 
प्ररमराघष है-इति ! न्यायसिद्धान्तम जिम आस्यात्कं दाक्ति मानी गदर वह्‌ 
छरति चै्रदि.कतमिं प्रकारीभूत होकर प्रतीत इभा करती रै. 
४ 9 * 

न च कतरनमिषधान्चैत्रादिपदानन्तरं वरतीया स्यादिति गा- 

` च्यम्‌ । कर्तैसंस्यानभिधानस्य तत्र तन्वता । 
शंका-आपफे कथनानुसारं छधवातुरोधसे यदि आख्यात भत्यथका अर्थं 

कृतिदी मान छिया जाय तो अुक्तकतमिं “ अनभिहिते २-२३-१ ? इस अभिका- 
रते “ कर्ठैकरणयोस्तरतीया २-३-१८ "" इस सुत्रते वतीयाविभक्ति अर्थत “ चत्रेण 
पचति " इत्याकारकं मयोगका साधुता होनी चाहिये. समाधान-आख्यातपत्य- 
यके कृति संख्या कारादि अनेक अर्थं दिद्रान्रोगोके अनुभवसिद्ध ह. एवं जिस 
स्यलमे करठंगवतंख्या आख्यातमत्ययते अनुक्त गी वहां ठतीयाका होना सम्भव 
हैः अन्यया नहीं । $“ 

संस्याभिधानयोग्यश्च कमत्वाघनवरुदः प्रथमान्तपदोपस्था- 


युः । कर्मत्वादीत्यस्य इत्रविशेषणत्वतात्परयाविषयत्वमर्थः। 

शंका-यही कैसे जाना जाय कि-कर्वेगत सस्या कहां रक्त हं भर कं 
अलक्त है { समाधान-कर्मत्ायनवरुद्र अर्‌ प्रथमान्तपदबोध्य क्ता रख्याभि- 
भानयोग्य होता. ' कर्मत्ायनवरुदर ` इस भागका इतर पिरोपणतन तात्प्यावि- 
पयतवह्प साकितिकं अर्थं समञ्चना चाहिये. एवम्‌ “ इतरविरेपणतेन तात्प्याषिषय- 
त्विरिष्ट्यथमान्तयदोपस्थाप्यः कतां संस्याभिधानयोग्य; "! इत्याकारकं सभुरिब्र 
नियमका सरूप है. ॑ 


क भ कत ज 
तेन चेञ इव्‌ भेष गच्छतीत्यादौ न चैर संस्यान्वयः । यञ 
कमादौ न विशेषण तात्पर्य तद्वारणाय प्रथमान्तेति । 
भाष एवं ^ चत्र इव मनो गच्छति `" इत्यादिस्यलोमे (गच्छति ) उ्तर- 
पतति आस्यात वाच्य संल्याका चेतरे अन्वय नहीं होसकता, किन्तु मे्हीमे होगा 
क्याकि चेनपदरथ इव पदाथंतादस्यमे विरेपणतेन तातप्यका विष्य ह. णवं एते । 
स्थम “"चेननिरूपितं यत्‌ सादृश्यं ताद्दासाटश्येन यत्‌ गमनं ताद्दागमनाबु- 
रला पतेमानकाटिका या कृति; ता्सकृःयाश्रय एकत्वसंख्याविद्धिष्टो म्रः इत्या- 
रक शब्दनोध होतादि. एवं ^ तडुलं पचात » इत्यादिष्यरमे आस्यातारथं 


पर्नेदः १ ] भाषारीकासमेता, ` (१८३) 


संख्याका तण्डुलमे भन्वयबोधवारणके रिग तथा “ चैत्रेण सुप्यते ° इत्यादि स्थर 
धावर्धस्वापादिकमं संख्यान्वय वोधवारणके स्यि ^ प्रथमान्तप्दीपस्याप्यः ” इष 
भागका निवेश रै. 
तिं (५ शेषणत्वं 

यद्रा धात्वथातिरिक्ताविशेषणत्वं प्रथमदसार्थः । तेन चैत 
-इ्‌ मेनो गच्छतीत्यन्‌ चैतदरवारणम्‌ । स्तोकं पचतीत्यादौ 

स्तोकदिवरणाय च द्वितीयदलम्‌ । तस्य द्वितीयान्तोपस्था- 

प्यत्व्‌द्ररणम्‌ । ~ 

भाषा-( यद्रा ) अथवा धात्वथसे अतिरित्तेका ना विशेषण होना प्रथमभागका 
अर्थ है. इस रीत्ितेमी ^ चत्र इव मैत्रो गच्छति ” इस स्थम चैतादिका वारण 
हसक ताः केयाकि चेतरपदा्थं धालवर्थते अतिरिक्तं ( इव ) अर्थसाद्स्यमे विदेषणही 
ह आर “* स्तक पयति मदु पचति " इत्यादि स्यलोमे स्तोकांदिमे आख्याता 
तेख्याका अन्वयवारणकरे दयि प्रथमान्त : इत्यादि द्विरीय दलका निवेश ३. भाव 
यह कि-स्तोकादि पदाथाकरो क्रियाके विरोपण रनेमे ययपि उनमं धात्रथाततिरि 
त्तव्रिरोपणत्य सतःसिद्ध ६. पहा आच्यात्ताथ॑संख्याका अन्वय अव्य इभा चाहिये. 
तथापि ' प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्र ` रूप नियमका दवितीय यक्षः उनम नदीं है इसं- 
लिये आचख्याता्संख्या अन्वय योग्यतामी उन्म नही है; क्योकि ' करियाविरोष- 
णानां कर्मत्व ` इस अनुद्यासने स्तोकादिषदोको द्वितीयान्त पदोपस्थाप्यता है. 

एवं व्यापरेऽपि न शृक्तिर्गीएखात्‌ । रथो गच्छतीत्यादौ व्या- 

पारे आश्रयत्वे वा लक्षणा, जानातीत्यादौ सश्रयत्वे, नश्य- 


तीत्यादौ प्रतियोगित्वे निरूढलक्षणा । १। 

भापा-पवं ' टकारमविकी व्यापारमे शक्ति माननी ` यह मीमांसकमतभी समी- 
खीन नद; क्याकि जन्यत्वादि धटित व्यापारी यललनात्यापेक्षया गुरुभूतदी है. 
एम "* रथो गच्छति-'* इत्यादि स्यरम गमनायुक्रख्यापारमं वि गमनानुकरुख 
व्यापारे आश्रयमं आस्मात प्रत्यथकी ( निरुदा ) नित्यततातपर्थवत्री रक्षणादृत्ति 
ट. एवम्‌ “ चश्चुजंनिाति ” इत्यादि स्यं ज्ञानाघुषरूर व्यापार आश्रयत्वमं त्था 
५ प्रदो नक्षति इत्यादि स्थलमे नााचुकूह व्यापाराश्रयत्वमं अर्थात्‌ मरतियोभि- 
त्वम नित्यतात्पर्यवती निरूढ रक्षणादही समस्नी चादिये-इति १। 


उपमानाद्था श्तिग्रहस्तथोक्तम्‌ । २। | 
भाषा-एवं गोनिरूपित गवयनिष्र साद्दयताक्षात्रकारर्प उपमाने जैसे 


( १८४ ) न्यायसिद्धान्तयुक्ताषरी- [ सन्द 
८ गवयो गवयपदवाच्यः ” इत्याकारक दाक्तिथ्रहण होता हे, वह हम उपमान निक 
पण अवसरमे कटुके हं २। । 

एवं कोषादपि शक्तिग्रहः सति बाधके कचित््यज्यते । यथा 

नील[दिपदानां नीरष्पादौ नील दिविशिष्टे च शक्तिः कोपे 
युत्पादिता तथापि खाघवात्रीरदौ शक्तिः; नीलादिविशिषट 

तु लक्षणेति । ३। 

भाषा-एषं कोशसेभी पदशक्तिका ग्रहण दोताहि परन्तु वाधक सद्धावस्थलमं 
इसकाभी त्याग करना पड़ता ६. जैसे अमगादिकोपोमं “* गुणे युछ्तादयः पसि 
गुणििगास्तं द्रति" अर्थात्‌ ' युक ' आदिं शब्द रूपे वाचकं नियत पु्टिग 
रहते ओर रूपवाेके वाचक हवे तो रूप्वारेके दटिगका आश्रयण करते. पेपर 
र्खे. परन्तु यहाभी शुङ्कनीरादिषदांकी छाधवसे ञुदनीटादिषूपदीमं राक्ति 
माननी उचित & क्योकि 'नीलादिमख की अपिक्षामे नीटत्र आदि ` नातिक्े 
साक्यतावच्छेदक . माननम छाधव प्रतीत होता दे ओर नीटादिरूप विरिष्टं 
नीलादि पदाकी रक्षणा होती रै; यद पिद्धान्त ३. भीर करं एक विद्वान्‌ यदमी 
कतर कि-रेते स्थरमें रक्षणा माननेका छ प्रयोजन नहीं £: क्योकि " युणव- 
चनेभ्यो महुपो उगिष्ट; "' इस वातिके छम "मतुप प्रत्ययपनेदी वौध॒होसकता द 
फिर ठक्षणा माननी निष्फड है ३। 


एवमप्तवक्यादपि, यथा कोकिलः पिकरपदव(च्य इत्यादि. 
शब्दात्‌ पिकादिपदशक्ति्रहः । ४ । 
भाषा-रेसेही यथार्थवक्ता पुूपके कथनपेभी पदशक्तिका व्रण होता है जपे 
किसी पिके ' पदे अर्थके न जाननेवारे वाटकने कंपी योग्यपुरुपे पंछा किं- 
परिक ' किसको कहते १ तो उप॒ योग्यपुरुषने कहा कि-"पिक्' नाम कोकिटाका 
है तो एसे स्थर्मे पिक ` पद्के अर्थक न जाननेवाङे बालक्रको उप॒ आप्त एर- 
पके वचनते ' पिक ' पदकी स॒क्तिका प्रण होजाता है ४ । 
एवं व्यवहारादपि । यथा प्रयोजकबृद्धेन षटमानयेलयुक्त,तच्छ- 
` त्वा प्रयोञ्यवृद्धेन घट आनीतस्तदवधार्यं पाैस्थो बालो घ 
रानथनह्पं काय घटमानयेति शब्दप्रयोज्यमित्यवधरयति 
ततश्च घट नय गामानयेत्यादावावपोद्रापभ्यां घटादिपदानां 


परिच्छेदः ४ ] भापारीकातमेता. (१८९ ) 


का्यान्वितवरादौ शरि गह्णाति । इत्थं च भरते नीरो घट इ- 
त्यादिशब्दत्र शाब्दबोधःघरादिपदानां का्यानिवतवंरदिबो- 
धे सामथ्यावधारणात्‌, कार्य॑ताबोषं प्रति च लिङादीनां साम- 
श्यत्‌ तदमावन्न शाब्दबोध इति केचित्‌ । तत्र । प्रथमतः का- 
यान्ितवरादौ शक्तयवधारणेऽपि लाचवेन पशवात्तस्य परित्या- 
गोचित्यात्‌ ) अत एव चैत पुतस्ते जातः कन्या ते गर्भिणी ज।- 
ता' इत्यादौ युखप्रसादश्ुलमालिन्याभां सुखदुःखे अनुमाय त- 
त्कारणत्वेन परिशेपाच्छब्दवोषं निर्णीय तद्धेतुतया तं शन्दम- 
वधारयति । तथाच व्यभिचारात्‌ कार्यान्विते न शक्तिः न च 
तच तं पश्ये्यादिशब्दान्तरमध्याहार्यम्‌. मानाभावात्‌ । चेर 
पुवस्ते जातो मृत्व्त्यादौ तदभावाच्च । इत्थं च काघवादन्वि- 
तघरेऽपि शक्ति स्या घरपदस्य घटमात्रे शक्तिमवधार्यति।५ 


। कक 


भापा-ेतेही व्यवहारसेमी पदशक्तिका ग्रहण होता दै; जेस ८ प्रयोनक ) 
आप्ता कसवार चडे वृद्रने छोटे वृद्धको अश्ना करी कि, ' घटमानय -अर्थातरटको 
लेथ "` तो पेते वचनको सुनक छोटा वृद्ध घरको काय(.उप्त॒ पर्क कानेका 
देखकर पाप्त खड़ा दुभा वालक यर्‌ निश्चय कता है कि पप्रा घटका राना सूप काय 
“ घटमानय "" इत्यकारकराब्दके उचारण करनेमे हभ दै. उपक क का पीठ 
पिर वटे वृद्रने छे बद्ते कहा कि-“ घटं नय, मामानय-अथात्‌ धट्‌ ठेनाओों 
जीर गौको टेभाञ.'° जव छोटे वद्धे आश्ञा मानकर तदी किया, तो समीप 
वर्ना वाक धरे खाने तथा ठेजानिसे ‡ धट ` पदरक्री शा क्बु्रीवादिम्‌ 
व्यक्तिषिद्ौषपें निश्चित करता हे. एवं इत्यादि व्यवहार जक हता द वरह 
यादि पदोकी शक्ति कार्यान्वित घटादि बाटक भररण करकेता ह प्रनत॒ एत 
स्यम कोदाको शक्तिका प्राक न' माननेयाला प्रभाक यह्‌ कर्ता र कि- 
पटादि पदकी शक्तिका ग्रहण नियमे का्यानित शरदि होता अन्यथा 
नदी. ( इत्थ ) इस रीति “ भूते नोढो घ्रटः '' इत्यादि भ्दति सन्दीप 
नदीं होता; क्योकि घटादि पदाका कार्थान्वित वशिकं. वधम्‌ सामथय  निभ्ित 
दौर कामता बोधनमं केवल रिडादिकां काही सामर््यहै ओर्‌ “मृतठे नी धटः _ 
इत्यादि स्थट्मं कार्यताके बोधक दिडारिका अभाव दै. ईइषद्यि इत्याद 


( १८६ ) स्यायसिद्धौन्तशुक्तावरी-- [ शब्द 


स्थरे शान्दवोध नही होता. यह सव प्रमाकरक। मन्तव्य है ( तन्न) सो समी 
चीन नहीं है. मथम काठमे वाको यथपि धादिके अ्िपेद्रापहवारा श्रवा 
पकी कार्यान्वितत घटादिमेही शक्तिका यहण होताः तथापि -कार्यतान्वितथय्या- 
न्दत ' की अपेक्षासे केवर  घय्काब्दस्व ` को का््यंतावच्छेदकं माननेमं टाव 
ह, इसलिये , पीडेसे , कार्य्यान्वितधयदिंमं रक्तिअवधारणक्ा परित्याग केगनादी 
उचित्त है. ( अतएव > कार्यत्ायिषयफ़र वोधके प्रति पदाक्रो कारणता द. इसीलियि 
त्रके चैत्रके मति यैत्र ! पुत्रस्ते जातः, कन्या ते गभिणी जता-अर्यात्‌ है चत्र! 
तेरे धर पुत्र उत्पन्न हरै ओर कन्थातेध गाभिणी दोग "इत्यादि वाक्य उताग्ण 
स्थरं समीपवतीं तीसरा पुरूष एकरी षाक्य सुननेपे चत्रके मुखी प्रसन्नता तथा 
मलिनताको देखक्षर यैत्करे सुख तथा दुःखक्षा अनुमान कके उप सुख-दुःखकरी 
कारणता उस कारे जर किमे प्रतीत नहीं देती तो परिदोपमे मत्रे उचारण 
विये शब्दजन्यवोध कारणताका निधारण करके ताध्यसाव्दवोधहतुत्वेन उस 
मेत्रीचरित श्ब्दहीको निश्चय कराताई. (तथाच ) एवम्‌ “धशदिपदानां कास्यान्ति- 
तवटादिवोध एव सामर्थ्य" इत्याकारक नियमका ' चत्र पुत्रस्ते ` इत्यादिस्थरमरं 
व्यमिचार्‌ होनेते घादिपदाकी कायौन्वित घटादिमं शक्ति माननी उचित नही. 
शंका-“ चेत्र पुत्रस्ते ” इत्यादि वाक्यस्थरमं ' तं परय ` इत्यादि क्रियापद 
अध्याहार कसेसे पूर्वोक्त व्यभिचार न्दी है. समाधान-इत्यादि अध्यासं 
को प्रमाण नहीं है ओर “ चेतर पुत्रस्ते जातो सतश्च › इत्यादि स्थले "तं पर्य 
इत्यादि काय्थेतकें बोधक पदके अध्याहारकाभी असम्भव ईद. ( इत्यश्च ) इ 
रीतिसे धवसे यही कहना उचित ह कि अन्वितधरममी रक्तिग्रह्को त्यागकर्‌ 
केवर घटमात्रमरं घटपदकी रक्तिका अवधारण समीपवर्ती वाट्क्रको रताहं ९ । 


एवै वाद्यशेषादपि शक्तियहः ¦ यथा यवमयथ्चरर्भवतीत्यत 
यवपदस्य दीवगशृक्कविशेपे आर्याणां प्रयोगः, कट च म्टे- 
च्छनां, तत्रहि "“अथान्या ओषधयो म्छायन्ते अथेते मोद- 
प्रानास्तिष्ठन्ति" उक्तं च-“"वसन्ते स्वेशस्यानां जायते पथशा- 
तनम्‌ । मोदमान तिष्टन्ति यवाः कणिशशाङिनः इति 
वक्यशेषादीवशूके शक्तिनिर्णीयते कद्ध, तु शक्तिथरमास्मयो- 
गो नानाशक्तिकल्पने गौरवात्‌ । हरिपदादौ त षिनिगमका ` 
भावात्रानशक्तिकत्पनम्‌ । & । 


% ८५ 


3 


परिच्छेदः.४ ] भाषाटीकासमेता. .. . ( १८७ ) 


भाषा पेतेही वाक्यरोपतेभी रब्दकी रक्तिका ग्रहण होताहिः मैते “ यपमय- 
अरुभेवति ' इस, माकृयम्‌ ८ आस्यं › याजकलोग " यवे ' पद्की दी्ं्कवारे यव 
विरोपृमे शक्ति मानतेहं ओर ग्खेच्छरोग ˆ यव ° पदते ( कडु ) कङ्कनीका हण 
करत -रेसा होनसे ( तत्रहि) “ यवमयश्चरमति " इस स्ये सन्देह उसन्न 
इआ कि यव्‌ ` पदे जका हणः करना चाहिये या कङ्गनीका तो प्रकरणा- 
न्तरम्‌ ` अथान्या ओंपथयः ' इत्यादि वाक्येषसे अथात्‌ वसन्तकऋतुम सव संति 
पतर भिर्‌ जाते परन्तु ( यव , कणश्ञशाटी हए अर्थात्‌ दीरथश्ुकविरिष्ट इए मुषित 
सड रहते इत्यादि वाक्यरोषसं ' यव ` पदकी दीषशूकविशेपमे शक्तिका निर्धारण 
होतादै. म्डेच्छाकाः ‹ यष "पदप कदनीका महण करना र्ति भ्रममूलक समस्ञना 
चाहिये. एक “ य॒व्‌ ` पदकी कङ्गनी तथा दीघ्कविरिष्ट उभयम राक्तिमाननीभी. 
उचित नहीं क्योकि नानाशक्तिभ्कर्पना करने गौरष रै ओर ' हारि ' आदि पदोमे 
तो एकतर शक्तिके नियमे अभाव होनेसे अनायत्या नानाशृक्तिकौी कल्पना करनी 
पड़तीहै ६ । | | 
एवं विवरणादपि शक्तिग्रहः । विवरणं त॒ तत्समानार्थपदान्तरेण 
तद्थ॑कथनम्‌। यथा चरोऽस्तीत्यस्य ककशोऽस्तीत्यनेन विव ` 
 रणाद्ूटपदस्य कलशे शक्तिग्रदः । एवं पचतीत्यस्य पाकं करो- 
तीत्यनेन बिवरणादाख्यातरस्य यत्राथेकत्वं कल्प्यते । ७। 
माषा-रेसेही बिव्रणतेभी शाक्तिक ग्रहण होतादि, उपे समाना्थेके कहनेवारे 
पदान्तरसे उसी अर्थको कदमेका नाम विवरण दै. जेरे किसीने किसको घटोऽस्ति 
यह कहा तो उपने न समज्ञा तो पिर उतने समक्षानेके थि उसी वाक्यका विवरण 
पिया कि ' कटशोऽप्ति ' तव वह ' कटर ' शब्दकी शक्तिको जानताही था- 
विवरण सुनवेही प्रथम वाक्यका अर्थभी जानगया. रेसेदी * पचति ' इस षदका 
' पार्क करोति ` थह षिवरण दहनैसे आख्यातम प्रयलवाचकतकां करुपना 
हौसफती दे ७ । | । 
एवं प्रसिद्धपदस्य साङ्निभ्यादपि शं्तियदः । यथेह सहकारतरो 
मधुरं पिको सैतीत्यादौ पिकपदस्य कोकिले शक्तिम इति।<। 
भापा-पेतेही मसिद्धाथेक पदकषी सन्निभितेभी पदकी शक्तिका ग्रहण होता नेसे 
किसीने कदा कि-““ इद सहकारतरौ मधुरं पिको रोति -अथाीत्‌ ईष आस्नकं इपर 
कोकिला मीढ २ वोर रही ट" तो रेते स्थलमें "पिक पदते विना सभी पदकं 


( १८८ ) न्यायसिद्धान्तषुक्तावटी- ` [ शन्द- 


अर्थक जाननेषाठेुरुषको ( सहकार ) आ्रादि परदोकी सहकारतति "पिक" पदक 
शक्ति कोकिला नामक पक्षीबिरोषमं सवयं बरहण दोनातीदे इत्ति ८ । 

तत्र जातावेव शक्तिनं त॒ व्यक्तौ । व्यभिचारादानन्त्या्च । 

व्यक्ति विना च जातिमानस्यासम्भवाव्य्तेरपि भानमिति कै 

चित्‌ । त्न । शक्ति विना व्यक्तिभानायपपत्तः । 

भाषा-( तत ) उसमेभी मीमांसक रोग यद कते कि-यदादिपररकी घटतवा- 
-दिजाति्ीमे शक्ति है, किन्तु कम्बुपरीवरादिमद्व्यक्तिप नर. उम कारण य दं 
कि, व्य्तिम शक्ति्रहणका व्यमिचार्‌ दे अर्थात्‌ जिस व्यक्तिमं शक्ति यण नरहीभी 
करी वहाभी शाम्दवोधका उदय दतिः परन्तु वहां शाब्दिवोष कार्णीभूत शाक्तिननान 
नही है इसरिभे. व्यभिचार है ओर यदि जातिमे शक्ति स्थीकार्‌ करं तो व्यभिचार 
नरी है; क्योकि जात्या वहांमी शक्ति गृहीत हो चक ह भीर व्यृक्तियां अनन्त दे 
इसलिये प्रत्येक व्यक्तिमे शक्ति माननेमं गोखभी ह आर व्यक्तिमे बिना केबल 
जातिका भान तौ दोही नदीं सकता किन्तु जातिभासक सामग्रादी व्यक्तिका भास- 
कमी माननी होगी; इसलिये वयक्तिका भान तो अर्थसेही सिद्ध ह,उसम राक्ि 
माननेकी' को आवश्यकता नहीं ई. यह सव. मीमांतकका मन्तव्य दं । (तन्न ) 
सो समीचीन नहीं टै; क्योंकि यदि व्यक्तिमे पदी रक्तिन दोयतो व्यक्तिका 
भान्‌ नहीं इभा चाहिये. 

न्‌ च व्यक्तौ लक्षणा । अुपपत्तिप्रतिसन्धानं विनापिन्यक्तिबो- 

धात्‌ । न च व्यक्तिशक्तावानन्त्यम्‌, सकरव्यक्तावेकस्या एव 

मि त्व्‌ हदे कृत्व 

शक्तेः स्वीकारात्‌ । नचानलुगमः, गोत्व दिरेवाद॒ममकत्वात्‌ । 

शंका-हम व्यक्तिमें रक्षणा मानठंगे. समाधान-टक्षणा वहां मानी जाती. 
नां क्रिसीतरह्की अतुपपत्ि रोय. ओर व्यक्ति तो किपीतरहकी अहुपपत्तिभी 
दीखनहीं पड़ती. यहां टक्षणा माननेको कीन प्रयोजन हे ¶ शंका न्यक्त शक्ति 
माननम गौख तो हैक्योकगि व्यक्तां अनन्त हँ इसख्यि श॒क्तियांभी अनन्तही माननी 
पटगी.समाधान-यामत्‌ व्यक्तियोमं ह्म एकरी शक्तिका सीकार करतें इपलिगे 
गोख नहह. शंका-घरपदरादि व्यक्ति योक अनुगत होने बिषयतासम्बन्यते सक्ति 
शान कारणता अवच्छेदकत्वधमेका अभावरूप अननुगम दोगा. समाधान- 
गोत्ववटत्वादि धमेसि अनुगम्‌ दोसक्तरि अथात्र गोव्यक्तिविपयक सा्दवोधके मति 
-गोत्वविरिष्टविषयफ शक्तिजञानत्ेन कारणताके हनेसे अनमुगमरूप दोप नरीं दै. 


परिच्छेदः ४. ] भाषादीकाममेता, ( १८९) 


किच गौः शक्येतिशक्ति्रदो यदि तदा व्यक्तौ शुक्तिः, यदि 
त॒ गोत्व शक्यमिति शक्तिद तदा गोत्वप्रकारकपदार्थस्मरणं 
शब्दबोधश्च न स्यात्‌, समानपरकारकत्वेन शक्तिज्ञानस्य प- 
दाथस्मरणं शाब्द्वोधं प्रति च हेतुत्वात्‌ 1 
ड न किव ) याद ^ गो; गीपदशक्यः " इत्याकारकं रक्तन्नान इद 
५५० शक्ति अमुमवासिद्ध है ओर यद विरिषटज्ञान प्रमात्मकमभी दोसकताहै 
क्याकिं आपके तिद्रन्तमं अन्यथा ख्यात्निका अखीकार रै ओर यदि “गोलं 
गोपदक्यम्‌ः ` इत्याकार राक्ति्ञान इहै तो गोपदूमे गोतवप्रकारक पदाथैका 
अशात्‌ गोव्यक्तिका स्मरण तथा गोतप्रकारकं गौषिशेष्यक शाब्दवोधका उद्य 
नटीं होना चाये; क्याकि यह नियमंहे कि-यत्पकारक यद्विशोष्यक शब्ददाक्िका 
ग्रहण हदि ट इब्दशक्तिग्रह तत्मकारक पदाथसमरणके प्रति तथा तत्मकारकः 
तद्विशेष्यक शाग्दुवोधके प्रति कारण होता, 
किंच गोत्वे यदि शृक्तिस्तद गोत्वं शक्यतावच्छदेकं वाच्य- 
म्‌, गोत्वं तु गवेतरासमवेतत्वे सति सकटगोसम्‌बेतत्वं तथा 
च गोव्यक्तीनां शक्यतावच्छेद्केऽसुपवेशात्तैव्‌ गौरवम्‌ । 
भापा-( किच्च } यदि गोषद्की ( गोत्व ) जातिहीमे शक्ति मान रीनाय तीं 
दाक्यतावच्छेदक धर्मं गोतवक्रे पिरपर्‌ गोत्वत्वही कहनाहोगा. किर बह गोत्वत्वमी 
° किमाकारक ` है! एसी जि्नासावारे पुरुषको गवेतरासमत्तवे सति सकरगोस- 
मदेततम्‌-अथांतु गोव्यक्ति इतर व्यक्तियोमे असमवेत होना ओर्‌ केवर गोव्यक्ति 
मौनम समवेत होनादी गोतमं गोत्व है” यही उत्तर केटना होगा. ( तथाच ) 
इस कथनमे गोव्यक्तियाकाभीशक्यतावच्छेदक कोणिम प्रेस होनेते तथा शाब्द्वोः 
धकी कारणताच्छेदक्कोटिमं प्रवेश इनसे आपदीको गोख होगा. | 
तस्मात्तत्तनात्याङ़तिविशिषटतत्तद्वयक्रिषोधानुपपत््या कप्य 


माना शक्तिर्जत्याकृतिविशिषए्यक्तो विश्राम्यतीति । 

भाषा-( तसमात्‌ > इसलिये केवर जातिं या ( आङत्ति ) अवयवसस्थानमे या 
व्यक्तिमात्रमे शक्ति माननेते ( तत्तत्‌; उत २ गोल्वादिजाति तथा ( तत्तत्‌ › उस २ 
छद्धसासनादि अबयवसंस्थानवििष्ट ( तत्तत्‌) उम्‌ २ गोओदि व्यक्तियोके बोधकी 


अनुपपत्ति होनेमे अद्धिषवक शाक्तिकी करपना जात्य्ृतिविगिष्ट व्यक्तिं विश्रान्त 
दोतीहै-इति \ । | 


( १९०) -न्यायसिद्धान्तञुक्तावटी - ` [ ब्ध 


-शक्तं पदम्‌ । तचतुर्विंधम्‌ । कषिद्यो गिकं, कचिद्रूटं, कचि- 


गेगह्टं, कचिबयौ गिकषू्टम्‌ । 
सापषा-वाचकतासम्बन्धपे शक्तिपिशिश्का नाम पदु टः वट्‌ चार प्रकारका 
कहीं यौगिक है ९, कहीं रूढ है २, कदी योगरूढ है ३, ओर करीं यागिकल्ैः 


यत्राबयवा्थं एव बुध्यते तथौगिक्रम्‌, यथा पाचक्रदिपदम्‌ ।१। - 
क ध ग्ड भ (क, च्‌ [= १ ण्ये 
भाषा-जो अपने अवाति स्वार्थक्रा बोधक हो वद योगिक्' पद है पै पाचक 
पाटक्रादि अनन्त पद टै “ पचतीति पाचकः "` यहां ` पयि ' धातु कर्तम "युट्‌ 
्रत्ययक्रा विधन है. एषं “ पठतीति पाठटक्रः '” यहा ' पठे ` पातु कतम वह ' 
त्ययकरा विधान रै. एवं पाकक्रिया कलेवटिका नाम ' पाचक ` तथा पाटक्रिया 
करनेवाेका नाम ‹ पाठक 'दाव्रके अवयविदी टाम हअ १। 
यथावयवशक्तिनेरपेक््येण सथुदायशक्तिमरेण बुध्यते तदरूढमः 
था मोमण्डलादिपदम्‌ । २1 
भाषा-जो अवयषशक्तिकी अपेक्षते षिना समुदाय यक्तिमे स्वार्था वोधक्ष हो 
वह रूढ पद्‌ है. एते ' गोपण्डलादि ' अनन्त पद्‌ ह अर्यात्‌ य " गो ` पकी समु- 
दायशक्ति गोव्यक्ति हं ओर मडल्पदकौ सषुदरयशक्ति मृथादिरोधक इण्डलकार 
परिवायदिमं दे. एवं यदा सुद्ाथशक्तिषे शाव्डवायि दोताहै, उमटिमे अवयवशक्तिः 
विचारक इछ आवर्ता नरी हं 


यर त्ववयवशक्तिविपये सथुदायशक्तिरप्यस्ति तथोगष्टम, 
यथ] पड्जादिपद्म्‌ । तथाहि ! पड्जपदसवयवशक्त्या पड्- 
जनिकतसवह्पमथं बोघयतिः सथुदायशक्त्या च पयतेन 
हूपेण पद्य बोधयति । न च केवलवयवशक्त्या कुरे प्रयोगः 
स्यादिति वच्यम्‌ । शटिक्ञानस्य केवख्योगिकार्थन्नाने प्रति 


न्धकत्वादिति प्राचः । 


भाषा-एवं जो पद्‌ अवयव तथा सष्दाय उभयशक्तिदारा स्राधेका वोषृक्र 
हो वह ' योगरूढ्‌ ' £. एते पंकजादि पद ई. { तयार ) वह ते हे कि-एकरी 
पकज ` पद्‌ अपनी ¢ पकात्‌ जायते इति प॑कृनः `` इत्याकार अवयवशक्तिते 
यक्ष उत्पत्न हानेवाखं वस्तुकां करतां हे आर सथदायशक्तिमे पद्मतेन शूपेण 


¢ पञ्च ) कपरका बोधक है. शं कापट अवयवरक्तितेही यदि "प॑न ` पदका 


पषिचिदः ४ ] , मापाटीकासमेता. ( १९१) 


(इद्‌) चेतउत्यलमं भरयोग मान छ्य जाय तो हानि क्या ! समाधान-रते ` 
स्थलम्‌ मराचीन कोम रूदिन्ञानको केवर योगिका्थ्ञानक्े मरति परतिवन्धक मानते 
; इस श्य अवयवरोक्तिपे "पंकज' पदका शवेतोत्पलमं मथोग मानिना उचित नरी. 
वस्तुतस्तु सणुदायशक्तयोपस्थिपद्येऽवयवार्थपड्जनिकरत- 
रन्वयो भवति सक्िध्यात्‌ । य॒त्र हढय्थेस्य बाधः प्रतिम्‌ 
-न्धीयते तत्र रक्षणय। छददि्वोधः › यन तु कषदतवेन हषेण 
सोधे न तात्पयं्ञानं पद्मतवस्य च वाधस्ताकथशुक्तिमरेण 
निवोई इत्यप्याहृः । यत तु स्थरुपद्द्‌व्षयवाथ॑वाधस्तत् 
समुदायशक्त्या प्मतवेन्‌ रूपेण बोधः । यदि तु. स्थलपड्कजं 
विजातीयमेव तदा.लक्षणेव ¦ ३। 
भाषा-ओौर बास्तवमे तो यह वातां है कि-पमुदायरदीक्तिदाा उपस्थित दए 
पदम अवयवारथं प॑कसे उत्पन्न हनेवाठेका सान्निध्ये अन्वय होता है. भाव यहं 
क्रि-अवयवश्चक्तिपेमी प्रथम समुदायशक्तिष्रारा उपस्थितवस्तुरीका छम होता है 
ओर निष स्थरं .रूढिशक्तिसे अर्थका वाध्‌ प्रतीत होवे अर्थात्‌ अथं न वन सक 
वहां लक्षणावृत्तिसे §ष्ुदादि बोधर्मही क्ताका तत्पयं जानना उचित है ओर अर्हा 
कमुदलेन रूपेण इदे वोधे व्ताका तातपयं ज्ञान नही है ओर पद्मत्वेन रूपेण 
चदमका जहां बाध प्रतीत दोरहरि वहां केवर अवयषरक्ति मजरहीपे निवह कना 
उचित दै. रेतेमी कहते ह जहां कदी ( स्थर › सुक्ीभूमिपे उत्तर हए पञ्च आ 
दिमें ' पंकज ' शब्दके अवयवाथेकरा बाध्‌ प्रतीत दो वहां सणुदायशक्तिदीसे पञ्च 
तेन रूपेण पद्मा बोध होति ओर यदि स्थम होनेवारः पद्म जरम उत्पन्न 
इए पडते विलक्षण अभिमत ` होय ती उपमे ` पंकन ' पदी रक्षणादी माननी 
उचित है ३। त 
य॒नावुयवार्थहटचथथोः स्वन्येण बोधस्तयौगिकष्टम्‌ः 
यथोदधिदादिपदम्‌ । त्र हि. उदधेदनकंती तष्त्मादिरपि इु- 
ध्यते यागविरेषोऽपीति । ४ । | व 
. भाषाणं जिसे अवयवारथश्चा तथा रूढयर्थका स्वतन्त्रय बोध रीः भयात्‌ 
घस्ुषिदेषको अवयवशक्तिमे तया अन्थवसुिेषूको सणुदायराक्तिते बोधन. करे 
वह पद्‌ ' यौगिकरूढ ' है; पेते उद्भिद आदि पद्‌ है. यह ` द्द्‌ ` पद्‌ ` उञ 
भन्तिं इति उद्िद्‌ '' इष ब्युतत्तिसे अवयधशक्तिदारा ( त्णलम ) इतरुता्देका 
, बोधकर है ओर सथुदायमक्तिपे उदधि नाभक यागकामी बोधक दै-ईति ४ 


(१९२) `  न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- [ शम्द्- 
लक्षणा शक्यसम्बन्धस्तातपर्यावपपत्तितः ॥ ८२ ॥ 


भाषा-शक्यके सम्बन्यगिदोपका नाम रक्षणा हे ओर तात्पयोलुपपत्ति रक्ष 
णामं बीन रै ॥ ८२ \ 

लक्षणा शक्यसम्बन्धः इत्यादि । गङ्गायां घोष इत्यादौ ग्म 

पदस्य शक्या प्रवाहये धोषस्यान्वयालपपत्तिस्तात्पयाच- 

पपृत्तिवां यतर प्रतिसन्धीयते तच रक्षणया तीरस्य बोधः । 

भाषा-“' जहतस्वायां अनहतस्वाथां भेदते उक्षणा दो मकारकी है. उसमे पथम 
कहै“ गायां घोषः ` इत्यादे ` वाक्यस्थटमं रगापदके शक्यार्थ मरवाहमं 
(घोषं ) पदां गोपास्यामका अन्य नहीं होसकता ओर धोष पदाथ गोपा 
आमका गगापदके शक्यां प्रवाहमे अन्वय करनेसे वक्ताका तात्पयभी नही वन 
सकता; क्योकि जरमुवाहमे गोपार्मामकी स्थितिकादी असम्भव है; इसख्यि ` गी 
मायां घोषः " इस वाक्यमे ' गंगा ' पद स्वशषक्यार्थं परवाहके तीरम लाक्षणिक है 
परम्परा सम्बन्धे स्वाथेवोधन कएेवाका प्रद लाक्षणिक होता है प्रक्ृतमं सवङ्क्य 
संयोगरूप शंगा' पदका सीरसे परम्परापम्बन्ध है; इप्तरियि "गेगा' पद्‌ लाक्षणिक 
ह. देसे स्थटमे रक्षणादृत्तिदसि तीरका बोध होता रै. 

सा च शक्यसम्बन्धह्पा। तथाहिप्रवादरूपशक्याथसम्बन्ध- 

स्य तीरे गृदीतत्वात्तीरस्य स्मरणं, ततः शाब्दबोधः । परंतु 

यद्न्वयाठपपत्तिलक्षणाबीजं स्यात्तदा यष्टीः प्रवेशयेत्यच 
रक्षणा न्‌ स्यात्‌, यष्टिषु पवेशान्वयस्यानुपपततेरभावात्‌, तच 

च यष्िपरवेशे मोजनतात्पयावपपच्या यष्िधरेषु रक्षणा । 

- भाषा--वह्‌ लक्षणा शक्यका सम्बन्धरूप होती है. ( तथाहि ) वह रेसे है कि- 
गवाहरूप जो राक्यार्थं उसका संयोगसम्बन्ध तीरके साथ गरहीतदी है. ' गगा ` 
ग्रदे गगातीरका स्मरण हआ. तदनन्तर ' गँगातीरे धोषः ' यह शाब्दबोध इभा 
पर्त हरएक स्थरे याद अन्वयानुपपततिही लक्षणाका बीज मान चछया जाय तो 

यष्टीः 3 इत्यादि स्यल्मं रक्षणा नदीं होनी चाये. क्योकि ( यष्ट ) 
लाभ्याम वेदार्ूप अन्वयकी अनुपपत्ति नदीं है अथात्‌ कैमल रव्िका परेशमी 
गरम्‌ बनसकता ६ परन्तु कट्नेवालेने भोजनके तात्पयंसे यषटियोके प्रवेरकी आश्ञा 
करा है. एवं केवरु लाखियोके प्रवेशे भोजनरूष तात्प्यकी अनुपपत्ति होनेसे 


` पारेच्छेदः ¢ 1 भापारीकासमेता. ( १९३ ) 


° यष्टि पद्की यष्टिधरमे रक्षणा करनी चाहिये अथात्‌ वक्ता अपने भत्यविरोपको 
यहं करता ह कि, राठीवाटे साघुंको भोजन निमानेके दिये गृ्फे भीतर ठे- 
जा इत्यादि. ओपी अनेक उदाहरणस्थल नहतूस्ारथाकि होसकते दै. 

एवं काकेभ्यो दधि रश्यतामित्पार्‌ौ काकपदस्य दध्युपवातके 

लक्षणा सवतो द्धिरक्षायास्तात्प्यविषयत्वात्‌ । एवं छत्रिणो 

यान्तीत्यादौ छ्रिपदस्ेकंसाथवाहतवै रक्षणा । इयमेनाज 

हत्सार्था लक्षणेत्युच्यते, एकसार्थवाहित्वेन रूपेण छमित- 

दन्ययोर्बोधात्‌ । 

भाषा-एवं “ काकेभ्यो | द्धि रक्ष्यताम्‌, छत्रिणो यान्ति " इत्यादि स्थरछि 

अजहतस्ार्था रक्षणा ` दै. यहां * काक ` पदकी दाधिके विघातकं विडालादिं 
जीवमातरमं रक्षणा है क्योकि यहां क्ताका भेत्यादिके मति कहनेका तापय यह 
३ किटि रखना; काक या ओर कोई जीव दधिको भक्षण ने करज ` इति ॥ 
एवं * छत्रिणो यान्ति ` इस स्थरमेभी ' छन्न ' पदी एकतार्थवाहित्व विरिषटमे 
अथात्‌ एकपाथ चलनेवारे पुरुषमात्रं सक्षणा र; क्योकि हामी छतिवाठे पुरपका 
तथा उनके सायियोका एकपाथेवाहितन ल्पेण वोध छता है 


यदि चान्वथायुपपततिर्छक्षणावीजं स्यात्तदा कविद्ङ्गापदस्य 

तीरे कचिददोपपदस्य मत्स्यादौ रक्षणेति नियमो न 

स्यात्‌ । इ 

भाषा-रक्षणासथटमे यह नियम ६ कि-मिस स्थे जो पद वक्ताने निष 
अथवोधनके तात्प्यते उचारण किमा है, इह पद उती अर्थम अवश्य लाक्षणिक 
होता १, परन्तु यदि अन्वयाघुपपत्ति रक्षणाका बीज मान ख्या जाय तो क 
“ मगा ' पदकी तीरं ओर कदीं 'धोप' पदवी मत्स्यादि जटजीवोमे ठक्षणा नरी 
तनी चाहिये; क्योकि " संगा ' पदका तीरम तात्य स्थम एवं धोषपद्का 
मत्सयादिपरंतासप्यह स्थम धोपकी तीरम तथा मलस्यादिकोकी मवाहम्‌ अन्व 
यादुपपत्नि नदीं ई ॥ । 

इदं त वोध्यम्‌ । शकयार्थम्बन्धो यदि तीरेन ह्येण गरही 

तस्तद। तीरेन तीरवोषः) यदि तु यद्मातीस्तेनं सवम श्र 

दीद वेनैव क्पेण स्मरणम्‌ । 

१३ । 


(१९४) न्यायभिद्धान्तशुक्ताव्यी- [ दन्द- 


जधा इदन्तु वोध्यम्‌ ) यही यहां जानने योग्य ह मि--दाक्याथ ्रवदका 
सम्बन्ध यदि तीरत्वेन रूपेण तीरके सा यरटण इजा ह्‌ ता गान्डिवाधना तीरत्वेन 
वेण तीरहीका सेगा ओर्‌ यदि रौगातीरतवनं रूपेण तीगका सम्बन्प्‌ गृदीत हाद 
तो श्ाग्दवोधमी गगातीश्तवन सूपेणदी हीगा . 
अत एव रक््यताच्छेदके न लक्षणा, ततधरकारकवौधस्य त 
लक्षणां विनाऽष्युपपतेः। फं तेवं करमेण शवयतावच्छकरेऽपि 
शक्तिनं स्यात्‌, तलकाग्कशस्याथस्मरणं प्रति तत्पदस्य सा- 
मर्थ्य॑मित्यस्य्‌ सुवस्वादिति विभावनीयम्‌ । 
साषा-८ अतएव ) तद्धर्मविर्धिषटम लक्षणा ्रदणका तिप सूपतत पदथैडप- 
स्थिति तथा शब्दनोधके प्रति देतता दनिरहीसे टक्षत्ावच्छदकतीर्याष्वि धममिभी 
लक्षणा माननेक्ा कुछ काम नदी; क्थांकि तीरत्वादि घमधरकारकः तीरविदोप्यक्ष वाध 
टक्षणातते षिनाभी रेमे स्थटमं उत्पच्च होसकतषटिः परन्तु दरस कथने दाक्यनावच्छे- 
दकमेभी राक्ति नदीं माननी चाहिय; क्याकि रक्षणास्थटकी तरदं यामी “ तत्‌ 
घट्त्यादिप्रकारक शब्दा घदादिस्परणके पर्ति ( त दिषेः याधम इ" 
इत्याकारक नियम सुवच होसक्रताहे, परन्तु आवारय्यलगनि रक्षतादच्छदक्मं 
पषणाको नहीं माना भौर शक्यततावच्छेदकम चक्तिको साना इसका घमा करण 
है १८ इति विभावनीयम्‌ ) यह वाता विद्वात्‌ स्येगक्रि-गिचार्णीय ह. नदवग्वार्यृ 
णाहीका भेद एक ठक्षितरक्षणानापमे प्रमिद्‌ ह. 


यघ्र तु शक्था्थस्य परम्परासम्न्धस्पा सम्‌ सा टकिटक्ष- 
यच „ ~ एय 
णेत्युच्यते । यथा द्विरेफादिष् रेफल्ययन्यलनो र वुःपरे जायते 


भरमरपदस्य च रास्दल्थो भ्रमरे कयत तम च दिमलक्षणा ¦ 

भपा-जप्र स्थटम राक्याथक्रा परपर्तम्वन्धल्पां लक्षणा द वद्‌ छश्नितछ- 
कषणा कही जाती. जसे “ द्विरेफो राति ` इष स्थरं द्वि पम. रेपदयका 
सम्बन्ध श्रपर्‌ ईत पदम जाना नाच्ताह्‌ भार्‌ शमर्‌ परय मस्यन्य्‌ {श्रप्रर) 
भधुपजन्तुमे जाना जाहि; एषे स्थम छक्षितटक्षणा। होती ह. "' दिपो रीति 
इत्यादि स्थम ` खषाच्यरेफदढयषरितपद्वाच्यत् ` आदविरूपं पमसपगप्तस्यन्ध्‌ ३. 


कितु ल्षणिकं पदं तूवुभावक ल्णिवर्थ॑स्यं शच्डषोदै तु 
पदान्तरं कारणपे, शक्तिरक्षवान्यतरमप्यन्पेतेतरपलर्थन्वि 


‡ २.१ 


सन्द: >] सापटिक्रसमेता, ( १९६) .. 


पम्ुदथम्‌(व्दवपं प्रति पदनां 

1 दरन्दव्‌प प्रत्‌ पदनि समध्यादधारणात्ावाक्षये 
र शभावाच्छम्यमव्वन्धह्पा रक्षणाऽपि नासि । 

म्ाद-( ङ्गु , परन्तु ' द्राण ` पद्‌ ( अदुभावक ) शन्दधोधक्ञा जनक 


[न ५. ५ 


कनमु हालाणक्ताधकर यन्दिवोयम (पदान्तर ) घोपादि पदान्तर कारण हैः 
कथाः सनिदिम्वन्यमे या रक्षणातुम्बन्यपे उपरिथित्त जो (तरपदाथ ) तीरादि 


^= ० 


६ 
उन॑ सीगदिक साथे अन्थित जे। ' ख ) थौपादिपद्‌ शक्यां गोपाट्प्राम तादा 


[न 


तार यन्दिति नोपलग्रासपिपयक चाब्दवाधकरे प्रति ( पदानाम्‌ ) घोप।दि पोका 
सामथ्यं निश्वव दतद्गः युक्ददी दति वाक्य नही होता. इसधियि वाक्य 


६ = ७ 


सभि अभय दनिमे यक्यमस्यन्परष्पा टक्षणाभी याक्यपं नहीं द 
भूया प इष्य क्र नदीपदस्य सदीतीरे 
व्ण; गभ्रपिद धच ना कहसदनन्वियः सचिदेकरै- 
[कष 

५न्युगसप्रापि स्वाल्त्यात्‌ | 

दन्य सस्मीगयां नतां प्रोष ` इत्याहि वफ्यम्धख्पे ' नदा ' पद्की नदी- 
तीरे टक्षणा पानेति मनम्णीमपदायका नदीरप पदारथ एकरेयेकफे साय अन्वय 
सामना दगा धयति सीषद ना ' नदीतीर ` उनका एङ्देश जां नदी रक्षके 
साथ ` सम्मीर ' पटक अन्वय सनिना दमा, प्रु रना माननेन " पदाथः पा 
मदान्विनिम तु प्द्यकदयेने दम नियप्रकं साथ विरोध दाह आर्‌ “ नीलो 
"` उन्मा स्यु नीलपदाथका व्रद्मदाय कटश पठत्वादिपं अन्वव चोध्‌- 
ग्राव इन निययका भाननानी भायदयक् ए; इमदियं “ गस्मीरायरं नद्यां घोपः" 
नमां पटसश्षणा्ति यपम्म दत्प् पाकव्रहक्षणाद्री माननी उचिते 
गः कन- मस्नीगयां नया घोपः ` दृ्याहि स्वम केवट `नदी ' प्दकी 
नीम दश्रणा? चर गम्मीरपदाथका नदाक्र माथ अमंदन्वय हे अथात्‌ 
गस्मीगमिन्न जानती तादय नदीतीसमं थपद्ः यह वाध इभा. (कचित्‌ ) चत्र 
स्य गरक `" इत्यादि स्यटविहेषामं प्यदेय भन्वय्रभी पिद्रान्‌ टोमके अमिमत 
त, क वत्रोचेम्यनि पष्यधृतम्वन्पका गरक साथ अन्वय ६, 


गृहि तप्दशान्वयो व स्दीक्रियते वदा नदीपदस्य गंभीर 
(र दश्चणो गम्भीरपं तत्यथा व्रीड व्येवम्‌ । 
त्र चियवुप्हदौ यकदशान्वयः स्वीकियते तद्‌ गोपदस्य 


~] 
५ म ४४ 


१५१ 


५ 


( १९६ ) न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- स 


मोखामिनि छक्षणा मवि चि्रामेदान्वयः । यदि त्वेकेदेशा- 
न्वयो न स्वीक्षियते तदा गोपदस्य चित्र गोस्वामिनि लक्षणा 


चित्रपदं तात्पय्ाहकम्‌ । 
भाषा-परन्त यदि यहां एकदेश्ान्वय न स्वीकार होय. तो “ गम्भीरायां नवां 
धोषृ; "' इत्यादि स्थलमं ‹ नदी ` पदकी गम्भीरनदीतीरमं लक्षणा करनी ओर 
गम्भीरपद ` “ नदीपदं गम्भीरनदोतीरविपपकवोधजनकं भवतु '* इत्याकारक 
बक्ताकी इच्छाशूम जो तात्पयं तादृश तात्प्यका ग्राहक है. एेसेही वहुत्रीहिसमासस्थ- 
ल्मेभी षाक्यके अवयवदीमे क्षणा माननी उचित है. “ चित्रा गावो यस्यासौ 
चित्रः " इत्यादि बहू्ीहिस्थलमें यदि एकदेशान्वय स्वीकृते होय तो ' गो ' पद्की 
जयोक खामीमें लक्षणा करनी ओर ' चित्रा ' पदार्थक्रा गोपदार्थके साथ अभेदा- 
न्वय करना परन्त॒ यदि एकदेशान्यय न अभिमत होय तो गोपदकी चित्रगेयोके सा- 


6 6, क 


मीम लक्षणा करनी ओर चिन" पदको पूर्वोक्त रीतिपे वक्रतात्पर्यका माहक समस्नना 
एवमारूटवानरो वृक्ष इत्यत्र वानरपदस्य वानरावेशकर्मणि 


लक्षणा, आषढपदं च तात्प्याइकम्‌ । एवमन्यवापि । 
भाषा-रेसीही “ आरूढो बानरोऽयभसो आरूढवानरो ब्रक्षः "” इत्यादि स्थम 
वानर › पदकी वानरके आरोहणरूप कर्म रक्षणा करनी ओर पूरवोक्तरी तिस आरूढ, 
पद्‌ वक्ठेतात्पथैका मारक समञ्चना यदी क्रम आर आर प्रयोग स्थलोमेभी जानरेना 


तत्पुरुषे त॒ पूर्वपदे लक्षणा। तथाहि । रजपुरुषादिपदे राज- 
पदार्थेन पुरुषादिपदाथस्य साक्षात्नान्वयो निपातातिरिक्तना- 
मा्थयो्भेदेनान्वयबोधस्याब्युत्पन्नत्वात्‌, अन्यथा राज। पुरूप 
इत्यथापि तथाऽन्वयनोधः स्यात्‌ । 
भाषा-एवं तत्पुरुष समासस्थलमे पूरवेपदमे रक्षणा होत्रे अथात्‌ पूर्वपद्‌ खक्ष 
णिक होतदि. ( तथा ) नेसे ““ ग्नः पुरुपः राजुरुपः ” इत्या षष्ठीतत्टुरुष 
सेमासस्थलमं राजपदार्थके साथ परुषपदाथंका साक्षात्‌ सम्बन्थसे अन्वय नहीं ३ 
क्य करे अन्ययनिपातातिरिक्त नामार्थं नामार्थोका भेद सम्बन्धे अन्वय वौध 
( अब्युतन्न असिद्ध हैः ( अन्यथा ) यदि अव्ययनिपातातिरिक्त नामार्थं नामा- 


याकराभा भद्‌ सम्बन्धं अन्वयवाधःमानटिया नाय तौ “ राजा पुरुषः ”" इत्यादि 
स्यरमभी मेदसस्बन्धसे अन्वथवोध होना चाहिये. 


दरिस्टेदः १ ] भापा्यीकाप्मेता, ( १९७ ) 


परोन्‌ धट इत्यादी घट्पटभ्यां नजः साक्षदेवान्वयात्रिष।- 
तातिरिकतेति नीलो घट इत्यादौ नामाथयोरमेदसम्बन्धेनान्व- 
याद्धेदनेति । 


-- -भापा-धये न पटः" इत्यादि स्यल्परं पटपठकं साय नम्‌ अथमदकासाक्षतूही 
अन्वय होतारं अर्थात्‌ क्रिसीपत्ययायके दारा नहीं होता; इसल्यि नयमम निपाता- 
तिरिक्ति कहा. नन निपरत टै, इक्ीपे इसके योगते मदेन अन्धयवोध्‌ होकर. परन्तु 
निपातातिरिक्त नामार्धं नामा्थांका मेदसम्बन्धे अन्वयनोष्‌ नही हौसकता “नरो 
पटः" इत्यारि स्थले नामार्थनभारयोका अभद्सम्बन्यते अन्य दोर इसस्यि 
नियमम्‌ भेदेन कहा अर्यात्‌ निपात्ातिरिक्त नामार्थनामारथका अमदन्‌ अनयवोष ततो 
सिष्धरी है पलनतु मेदसम्बन्धपरे अन्वयषोध अब्धुत्प् टे “एवं गजः" इत्यादि- 
स्यटमभी निपतातिगिक्त नायार्योक्री उपस्थिति होती र. यमी भेदेन अन्वेयवोध 
नदीं होपफेगा आर अमेदेन विवक्षित नरी है इ्तलिगे कोई उपायान्तर सोचना चाहिये. 
इर । +भ क [। [उ 
त च राजपुर इ्यादौ ठुपतविभक्तेः स्मरणं कहप्यमिति वाच्यः 
= ४ | 
शर । अस्मृतविभक्तेरपि ततो बोधोद्यात्‌ । ` तस्मा्राजपदादौ 
= भदा न #.॥ 
राजसम्बन्धिनि लक्षणा) तस्य च पुरूपेण सहमेदान्वयः । 
न्रे त धवखदिरौ छिन्धीत्यादौ धवः सदिरथं विभक्तय 
तवप्रकारेण इध्यते तत्र न रक्षणा । | 
शंङा-“ाजपुरषः " इत्यादिस्थले राजपदोत्तखीति छ इं पषिभक्तिके 
स्मरणकी कपना कर उप्त पिभक्तिके सम्बन्धादि अर्द्रा राजा तथा पुरपका 
परप अन्वय होगा उपलि पूर्वोक्त मियप्के साथ विरोष नीहि. समा्ान-नि 
पुस्पको विभक्तिका स्मरण नरदीमी होता अर्थात्‌ परकृतिप्रत्ययानमिनन पकोभी 
। ततो ) -गाजपुरपः ` इत्यादि वक्ते शब्द्रवेधुको उद्य हना अदुमविद्र ६. 
( तस्मात्‌ ` इलि ˆ राजपुषषः ` इत्यादिश्थरम रानादि पदाशी रानसम्बधीर्म 
लक्षणा मानकर उप सस्वथीका पुरपके साय अभदान्वय्‌ वाध मनिनि उचित ई. 
५ एवं राजशम्बन्ध्यमिननः पुरुपः '' इत्याकारक शान्द्वोय हगा' एवं _ धवल 
च्छिन्यि "` इत्यादि शतरतरस्यटमं दितीयामिभक्तके ्िचनाथं दि्भकारस 
धृव तथा खदिर दनक बौध होता इरि वहा सक्षणा मानक आव्य 
कृता नरी ६. 


( १९८) न्यायसिद्धान्तमृक्तावटी- [ र्द 


[> 


नं चं दाहि लक्षणेति वास्प्रष्‌ स हित्यशुन्य पि द्धन 
द्शन।त। 


मीमांसद्-पवय सदिर उभयत शदनेधा्ा जो मददृत्तिवषप माहिन्य उक्त 
सात्यके आश्रयनं यद्वि ' खदिर ' पफौ सक्षमा मनि दत्नायता दानि क्याद्‌ 
समाधान-पहवत्तिल्सूप साित्यम युन हिम विन्ध्यादिपद्रवाकर्मा दिम 
विन्ध्यौ "° हत्याकारक रेतेतरयोगल्य द्रन् देखा जातिं इषव ेनद्स्प्रल्म मं 
उत्तरपदकी सारित्याश्रयमं लक्षणा माननी उचते नदी; 


न्‌ चैकक्षियान्वधिस्वह्पं पारिर्यमस्ताति वाच्यप्‌ । किध 
-मेदेपि धवखदिर पश्य दिन्थीत्यादिदशनात्‌ साहित्यस्य 
वुभवाच । तस्मात साहिष्यादिकं नाधः अत एव राजपुमे 
हितौ सथुल्यकामी यजेयातामित्यत् छक्षणायावादन् 
श्रीयते तस्मात्साहित्यंनाथैःर्वितु वास्तवो मेदो यञ तच न्दः 


शंका-हम सहवृत्तित्वरूप साहित्यक तात्पयंसे यहां सक्षणा नदीं कहते किन्तु 
एकक्रियान्वयित्वरूप साहित्यके तात्पर्ये करतेह. एवं ऊदनसत्पा जा एकक्रिया 
ताह एकक्रियाअन्वयित्व धव तथा खंदिर्‌ उभयमं विद्यमान ट. इम रतिम एकं 
क्रियान्पयित्वरूप सारित्यके आश्वयपे "खदिर पटको रक्षणा पनिस्जयतोस्तरा 
हानं ई { खमाधान-' पवखदिगे छिन्धि परेय `` इत्यादि प्रयोगद्लमे क्रियाकरे 
भेद होनेसेभी इन्द्र देखाजाताहै. भाव यह किएक क्रियान्वयित्वल्प सादित यदि 
नियम इतरेतरयोगद्न्छस्टमं रहे तौ उसके आश्रयम ˆ खदिर ` पदक सक्षणामीं 
मान ठीनाय; परन्तु उसका ततो “धषखदिरी छिन्धि पद्यः इत्यादि क्रियान्ययस्यशपं 
व्यभिचार प्रतीत दोतदि. इसख्यि साहित्यमं ठक्षणा माननी उचित नरी ओर 
बरास्तर्म एकक्रियान्धायित्वरूप साहित्यका “ धवखदिरौ छिन्वि '" इत्यादिाकंकन 
दब्द्वोधमे अबुमवभी नरी होता. ८ अतएव ) दन्दस्य रक्षणाके अभाव सेनै- 
सहा" राजपुरोदितौ सायुज्यकामे। यजेयाताम-अर्थात्‌ सायुज्य षक्तिकी कामनाषारे 
राजा तथा पुरोहित दोनों यजन करं " इत्यादि बाद्यस्थट्मं रक्षणक अभवि 
दन््रका आश्रयण पूवं आचायंोगनि कियाहै. ( तस्मात्‌ ) इ्पशिये साहित्य किमी 
र अच्च नहह कन्तु पदा्थद्रयका नटा वास्तवभद्‌ हात बहा दन्दर्तमाक्ष 
होता 


परिच्छेद ४ ) भापार्तीकासमेता ( १९९ ) 


म च नीरुवट्योरमेई इस्यादौ कथमिति वाच्यस्‌ । त तील- 
पदस्य नीरत षटपदस्य घटसे रक्षणा, अभेदं इत्यस्य 
उाश्रयामद्‌ इत्यथात्‌ । समाहारन्दे तु यदिः सपाहारेऽप्य- 
युभयत इत्छुच्थते तदाऽहिमद्लभिव्यारौ एपदैऽहिनकुरस- 
साहारे क्षणा पएवपदं तात्पथंयारईकम्‌ । 
_ शंक्छा- ˆ नीटो घरः-इत्यत्र नील्धव्योरमेदः ” इत्यादिवास्यस्थलमे “ नीर- 
टयोः " यह दनद कैसे इभा { अर्थात्‌ यह वाक्य असंगतमी नहीं ओर समासभी 
“` नीरश्च घटश्च नीर्यभे, तोः नीरधय्यो; * नीरो षटः ' इत्यत्राभेद्‌ः " यदी 
मानना होगा. र गस्त्ये पदार्थद्रयमेदस्यशमे हरन्द्र हेताहै यह नियम आपका 
हां रहा ! समा प्रास--एेसे स्थमे ` नीट ' पदकी नीरुत्वपे तथा ' घट ' पदकी 
घटत्वम रक्षणा मानकर इन्र इभा ई ओर ` अभेद्‌ › यह्‌ शब्द्‌ आश्रयामेदका 
बोधक है अर्थात ' नीरुखधघद्स्वाश्चयगोरभेद्‌ः ` यह वाक्यार्थं हआ, एवं समाहार 
रनर स्थल्यं यदि किमी विद्वानूको (८ समाहार ) पथु्यका अनुभवेभी होता होय 
तो ' अहिनङ्करम्‌ ` इत्यादि वाक्योमे ( पर) नङटादिषदांकी अदिनङ्करुसमाहारमे 
प्रणा माननी अर ८ प्रवं; अहिभादि पदको पूर्वोक्तं रीति तात्पयेका ग्राहक 
जानना उचिते 
, नं च मेरीषदंगं वादयेत्यत्ं कथं सयाहारस्यान्वयः, अपेक्षा 
बुद्धि विशेपषपस्य तस्य बादनासम्भवापदिति वाच्यष्‌ । पर. ` 
॥ । ४०. 1 १1 
भ्पृर्‌पस्वन्धरनं तद्न्वयात्‌ । = 
श छ(-'“ मेरीमूङ्खं वादय " इत्यादि स्वरम सपाहार्का वादनं क्रथ अन्वय 
क्रते लेगा! क्थकि अमि पदार्थं एकत्वावगाहन कसेवारी अपेक्षा बुद्धिही विशे 
पर्प समाहारश्ा वादन नष्टं वनसकता. मव यह्‌ कि-अभिषातास्य सयागाव्‌- 
च्छिचकरिया बाद्नपदा्थं है, मौ उसक्रा उपिक्षाबुद्धिविशेषरूपं समाहारं हौनारी 
असम्भव है. उपाधान-एस स्थख्मे सखाश्चयवृत्तित्व शूप परस्पयप्तम्बन्ध मानक 
वाटनक्रियाका समाम अन्वय है. यदह ।व' शब्दसं अपेक्षाबुद्दावदधषसर्प समा- 
हार, उपरका आश्चययिमयतासम्बन्धते भरीशदङ्गादि तद्दृत्तित्व बादनरूषा क्रियाकों 
इति एतारसपरम्परासस्बन्धसे अन्वय दोसकतारै 


एवं पचमूटीत्यादावपि । परे त्वहिनञ्करभित्यादावदहिनंटश्च 
बुध्यते प्रतयेकमेकत्वान्ययः, सम।हरसंज्ञा च यतकत्वं नष 


( २०० )  न्यायसिद्धान्तशुक्तावरी- [कम्य 


सकलत्वं च प्राणितूयेत्यादिसतरेणोक्तं तमव, अन्थनेकवचनम्‌- 

साध्विति इत्याहुः । | ध 

भाषा--एवं “ पश्चमूली " इत्यादि द्वियुभ्थे्माहारस्थर्मभी उत्तरप्दकी समा 
हासं लक्षणा तथा पूपद्को तात्पयं हकत मानना उचित दै ओर {फर तु) , 
नवीन नैयायिक तो यह मनत कि-““ अदिनङ्करम्‌ '' इत्यादि स्थस्मे अहि त्तया 
नङ्क दोनोका बोध होता दै किन्तु समाहारका बोध नदीं दोता ओर एकवचन 
वोधित एकत्वषंख्याका अहि तथा नङर प्रत्येके साथ अन्वय ह; इश्रलिये अदिः 
नकम्‌ ' इत्यादि रुक्ष समाहारदन्दका नदीं दैः किन्तु समादारमंन्ना वहां दती ६. 
जह एकवचनान्तता तथा नपुंसकता! “न्द्शच प्रणितृय्यसेनाद्धानाम. २। ४1 २। 
इत्यादि सुत्रसे बोधित्त होय. एवं समाहारे उदाहरण `` पाणिपादम्‌ `` इत्यादि 
ानने चाहिये. एवम्‌ (अन्यथ) समाहारापिरिक्ते दृन्दस्थल्म य॒दि एकवचन होय तो 
असाधु जानना चाहिये (इत्याहुः , यह सव नवीनोंका कथन ६. 

पितरौ शश्रावित्यादौ पिततपं जनकदम्पत्योः शञचरपद खी- 

जनकद्म्पत्योकुक्षणा । एवमन्यत्रापि । घटा इत्यष्टौ तु न 

लक्षणा, घरत्वेन क्पेणनानाघरोपस्थितिस्तम्भवात्‌ । 

भाषा-एवं “ पितरौ, श्वञ्यरौ "' इत्यादि एकभैप समात्स्थरमे ' पिव ` पदकी 


दि 


धुरुषके जनक माता पिता दोनमिं रक्षणा तथा ' शरञयुर › पदकी खीकरे जनक माता 
पिता दोनमिं लक्षणा है. रेतेही ओर स्यछमभी जानडेना ' घः ` इत्यादि ग्रयो- 
गस्थरपे रक्षणया नानाघस्की उपस्थिति नदीं हे किन्तु ' घट ` पद्‌ उचारणसे घट- 


त्वेन रूपेण ही नानाधट उपस्थितिका सम्भव होसकता है. 

कमधारयस्थे तु नीलोत्परमि्यादोवभदसम्वन्धेन नीर्प- 

दाथ उत्परपदारथं प्रकारः ततर च न रक्षणा, आ एव निष्‌[- 

द्स्थपतिं याजयेदित्य् न तत्ुरूषो कक्षणापत्तेः किंतु कम 
` धरयो लक्षणमवित्‌। 

भाषाएं “ नीरोत्पलम्‌ "' इत्यादि क्पधासयप्तमापस्थल्मं नील्पदा्थं उत्प- 

र्पदार्थम अभेदसस्वन्धते प्रकार है. इसल्यि यहाभी लक्षणा नहीं है. ( अतण >) 
कर्मधारयस्य रक्षणा नही है. इसञ्यि ““ निषादस्थपतिं याजयेत्‌ ` इत्या 
शुत्तिवक्यिश्थलमं निषादानां स्थपतिः निषादस्थपति; `` इत्याकारक तप्पुरुपदमास- 
का आश्रयण विदान्‌ छोगोने नहीं किया ई. स्योकि तत्ुरुप माननेते पूर्वोक्त 


परच्छेद्‌ः ४ ] भापारीकासमेता. ` (२०१) 
\ 


रीतिते ततपुरुषस्थलमे रक्षरणामी माननी पड़ेगी ओर लक्षणा जयन्यद्तति है. यदि 
प्रकारान्तरे शृ्षिततसे निवह होयं सक्ते तो रक्षणा माननी उचित नही. एवं 
, ` निषाद्श्वासौ स्थपतिश्ेति निपाद्स्थपतिः " इत्याकारकं क्मधारयसमासरी 
मानना उचित है; क्योकि लक्षणा नहीं माननी पड़ती. 


न च निषादस्य सङ्र्नातिविशेपस्य वेदानधिकाराधानना- 


संभव इति वाच्यम्‌ःनिषादस्य विश्राप्रयुकस्तत एव कल्पनात्‌! 
शधंका-' स्थपति ` शब्द स्वामीका पाचक दै. एवम्‌ इपर पाक्यं कर्मधारयस्समास 
मराननेसे निषाद्रूप स्थपतिक्राही वोध हागाः परन्तु उप्तका पक्त उपयोग नही 
क्योकि निषाद्नामक संकरगजात्तिषिरेपको “ चीशु्रौ नाधीयाताम्‌ ” इस्त वचनसे 
वेदपटनका अधिकार नदीं आर अध्ययनविधि सिद्धज्ञानके न देनिते उसको याज- 
नभी नहीं वन सक्ता. इरखिये तत्पुरूपसमापद्वगही निषादे स्वामी किसी बाह्मण 
या क्षन्रियक्रा ग्रहण फरना उचित ह. एवम्‌ उसको याजनका सम्भव होनसे वाक्य 
सार्थक रोमकता हे. समाधान-निपादको याजनके चिये यथासम्मव वेदविचाप्रयु- 
तभी होना चाये. इस वार्ताकी कर्पनाभी हम ( त्त एव > निषाद्के प्रति श्ति- 
वोधित याजनानुपपत्तिपेही करसकते हं 
काव्वेन सुख्यधैस्यान्वये तदनुपप्या करपनायाः फरुषख- 
गौरवतयाऽदोपत्वादिति । 
शंका-निपद्को रेदविद्याकी कपना करने आपको गौख दोगा. समाधान- 
करमथारयसमासदार प्रथम मुख्याथंके साथ अन्य होनेके पीछे उस अन्वयकी 
असुपपत्तिसे निपादको वि्याकी कल्पना करनी एरमुखगंर है; इसल्यि पहं दोष- 
कर नदीं है. . 
उपङ्कम्भमद्धपिप्पलीत्यादौ परपदे तत्सम्बन्धिनि रक्षणा 
र्वपदार्थृपानतया चान्वथमोध इति । इत्थं च समासे नं 
कपि शक्तिः पदशत्तयेव निवाहादिति।! _ _ 
मापा-एवम्‌ “उपङ्कम्भम्‌ , अ्वपिप्पली " इत्यादि पयौगस्थामं इुम्भपिप्पली 
आदि परपदोकी इम्भपिप्परी आदिक सरस्वीयिमं रक्षणा माननी. एवं ' म्भम्न 
न्ध्यमिननं समीपम्‌ " तथाः “ पिपलीपम्बन्ध्यमिनमर्॑म्‌ '' इत्याकारकं पूर्वपदार्थ 
मान शाब्दवोध एमे स्थलोमे हौ सकते द. (इत्यश्च ) इस पूर्वोक्त रीतिसे १या- 
करणो अभिमत्तपमासमे शक्ति करहीभी नही वन सकती; क्योकि ररएकस्यररमे 
समासयटकीभूत्त पदरक्तिरक्षणारीसे निवा दौसकताै-इति । 


(२०) ˆ  न्यायसिद्धान्तषुक्तावला- [ रव्य 


वो 


आसरसि्योण्यकाक्षक्षा ततपय॑ज्ञाननिष्यते ॥ ८२ ४ 
कृषणं 


भपा-मासत्ति, योग्यतत, आक्राक्षा भीर तात्पयनान अ चार याद्दरवोषमं 
काग्ण हं ॥ <> ॥ 
पत्तिरिप्यादि । आसत्तिज्ञानं योग्यगाक्ञानमाकतक्षान्नानं 
तात्पर्यां च शब्दवोधे कारणम्‌ । „ 
सापा-अर्थात्‌ आस्तिका ज्ञान योग्यताका न्नान आकोाकंः तान याग यक्ता 
तात्परगका ज्ञान मे चार्‌ ज्ञान रव्दरमायके शाच्धुवोधमं कमरणः 
न्य धम्‌ व ४ च त 
त्रासत्तिपदाथमाह) सत्निधानं त्विति- 
भापा-उनम ` सन्नियानन्त॒ ' इत्यादि यन्य मृलच्छर्‌ आगत्तिपद्पथको 


कहत ३ 
अ # ट 1 (र 
"पद्चषन व १९६५ ददप 


णै 


सापा-पदाकी परस्पर { सन्निधि ; समीपतराका नाम ' यानानि ह 
यृ पद छदः त्प भन्‌ [र यौ ५1 &्‌ तृद्‌ ६ | [ग क ॥ 
त्पदा्थ॑स्थय यत्पदार्थनान्वयोऽपेक्षितस्तयोर्यदथनेनोप- 

{ वि टस्य ५ 
स्थितिः कारणम्‌ । तेन मिरिशकमयिमाय देवदत्त इत्या 
स शब्द्षोधः। । | 
मनावा-नित्त पदा्थका जि पदार्थके सार अन्वग्रं अपक्षि दोय उन दोनाकी 

पदादारा ( अन्यववानेन ) अन्यहितरूपपे उपस्थितिनी यान्टयोधम कारण हू 
इसि “ गिरिथंक्तम्‌ अभिपान्‌ देषदतेन ` इत्यादि पाक्थामे शब्धवोध त्रीं होति 
क्थाकि यह गिरिपदा्थं तथा युक्तपदा्थंका परपर यन्प्रवोध यक्ता तात्पर्य 
विपय नहीं है. किन्तु गिरिषदाथं तथा अभिपत्‌ पदा्का परम्म अन्पयचोध पक्ताके 
तात्प्यक्रा विपय है परन्त॒ वे दोनों परस्पर अव्यवहित नीह. पपं पेम स्थम 
आसंक्तिके न होनेसे ग॒ाब्दवोधभी नरीहता. 


नीलो चरौ दरव्यं पटः इत्यादावततिथसःच्छाग्नद।यः । 
आसत्तिभिमाच्छन्दुभमासावेऽपि न क्षतिः 
भाषा-एं नहां “ नीलो धरो द्रव्यं पटः `` इत्यादि वाक्पस्थटम नीख्पदार्थं . 
था पटपद्राथक परस्पर अन्वयवेधमं वक्ताका त।त्पयं है; हां माह पकी तया वट 
पद्काभा परस्पर आसतात्ते नह है. भावे यह कि-दक्ताके तात्पर्यविरिषएट पदी्षी परस्पर 


पर्च्छेदः ४ ] भाषाटीकासमेत. (२०३ ) 


न्निधिका नास ` आमृतति'दै.भङ्ृतमे वक्ताका तात्पयं तो "नीर पदार्थका"पटः पदार्थे 
साथ अन्वयवोधका है ओः पदोंका परस्पर सन्निधान भीर पद्का धरः पदे साथ 
है,बह सननिषान वक्ृतातपयल्य होने आसत्ति नदी कहासकता, परत पते स्थरे 

नीराभिन्नो घटः ” इत्यादि शाब्दबोध श्रोताको होति, ह केवल आसततिके 
मसे समञ्ञना चादियि.भसत्तके भ्रमते शाब्दवो्म भरम नभी होय तो हात्नही? 


, नब यत्र ` छरी ण्डली वासस्वी देवदत्त › इत्युत तत्रोत्तर 
पद॑स्मरणेन पूरवपदस्मरणस्य नाशादध्यवघानेम तत्तत्पदस्य 
णासम्मव इति चेत्‌ । न । प्रत्येकपद्‌युभवजन्यसंस्फशिथिसय 
स्थ तावत्पहविपथकस्परणस्याग्यवधायेनोत्पततेः । 

शंका-भापने अव्यवयानसे पदौकी उपस्थिति शाब्दवोधमे कारण कटी; परन्तु 
जहां “ छत्री ण्डली वापसी देवदत्तः `` इत्याकारक अनेकपदधटित वाक्यं 
बक्ताने काद वहं ( २७ षीं काक्का ) की व्यास्याम प्रोक्त आपके “ योगय व्रि 
विरोपशरुणानां स्वोत्तखर्िगुणनार्य्वात््‌ " इस सिद्धान्ताबुपार उत्तरपदके स्मरणते 

पूर्वपदके स्मरणका नार होनेसे अव्यवधानरूपमे उत्तरपदके स्मरणक्रा अपम्भव ह 

समाधान-हरएक पदे अनुभवसे उत्पतन हए संस्कारम अन्तम होनेवलि पद्‌ 

विषयक समरणका अव्यवधानसे होना सम्भव ई 


नानासनिनिकपैरेकयत्यक्षस्येव नानासंस्कारैरेकस्मरणोत्पतते 

रपिसम्भयात्‌  वावष्पदसस्कारसहितेचरसषण्ञानस्योद्रौधः- 

कत्वात्‌ । कथृ्र्यथा तनिविणरकप्द्स्परणम्‌ । 

भाषा-जमे पएरकही कार्प्रं षस्वक्षुःसयोग तथा पटचक्ुःसयोगह्प ना 
स्िकपंसि “ इमी पर्प "` इत्याकारकं एकी प्रत्यक्ष होता ई वैसेदी नान 
सैस्कारमि एक स्परणकी उत्पत्तिमी होसकती दै; इसमे कोर वाधक नही है. पूष 
पदा शस्कारसहिषि जो अग्विम वणका ज्ञान वही उस स्मरणं उद्रौधक है. यति 
नाना्स्कासेको एक स्मरणजनक्षता न मानी जाय त ( कथमन्यथा > नानावणेविं 
म्रस्येक संस्कारो नानावणेगोचर एकपदका स्मरणभी केसे होगा ! अथात्‌ नई 
, श्वोना चाधि. एवं एसे माननेमे सर्वर शब्दिबोधकषी अदुपपत्ति होगी; ईसच्यि हर 
` - एक स्थम पटजन्य पदरर्थोषस्थिति समूहारम्वनात्मकदी शाग्दवीधमात्रमे कारण 
माननी उपित है 

परत तावत्पदार्थानां स्मरणादेकेदेव खरे कपोतन्यायात्‌ ताव- 


€ २०४ ) न्यायसिद्धान्तरुक्तावरटी- . {कन्द 


स्पदाथानां करियाकरमभविनान्वयवोधषटपः शाब्दबोधो भव्‌- 

तीतिकेचित्‌। “शद्धा वानः शिशवः कपोताः खे य॒ध्राऽमी 

युगपत्‌ पतन्ति ॥ तथेवं सवै युगपत्त पदाथाः परस्परणान्व- 

यिनो भवन्ति” । 

भाषा-(परन्त) यहां करं एक प्राचीन लोग पेते मानते ह क्ि-उन उन पदन 
न्थ पदार्थो स्मरणते एककारावच्छेदेन ही (लले कपोतन्याय' ते उन उन पदार्था 
का कियाकपैभावसे अन्पयरूप शाब्दबोध दोजाता हे अधात्‌ जेत वृद्ध युवा तथा 
वाल अवस्थाके ( कपोत ) कंटूतर ८ खरे ) सवीन केदारम सभी एकी कारम 
उपरते उदङ्क २ गिरते दै, वैसेही सभी पदाथ एकदी काठमें उपध्थित्‌ दुष्‌ परस्पर 
-अन्यको प्रप्त हेते है-इति । 

अपरे तु “ ययदाकांकषितं योग्ये सत्रिधनं प्रपते । तैन - 
. तेनान्वितः स्वार्थः पदैरेवाव्गस्यते ” । तथा च खण्डवाक्षया- 

थंषोधानन्तरं तथेष पृद्थेस्मृत्या महावक्यिाथंबोध इत्यप्याहुः। 

एतेन तावद्रणामिष्यङ्गचः पदस्फोटोऽपि निरस्तः 1 तत्तद्र 

णैसंस्करसहितचरमवर्णोपलम्भेन तद्रयननकेनेवोत्पततेरिति । 

भाषा-( अपरे त ) दूसरे कई एक आचार्यं रेषा कहते ह कि-नो जो पद्‌ 
परस्पर आकांक्षा योग्यता तथा सननियिके युक्त है उन उन पदकं साथ अन्वित 
हआ पदार्थभी उन पदोतिदी ज्ञात होजाता हे. ( तथा च ) एवं खण्डवाक्या्थेवोधके 
अनन्तर अर्थात्‌ पद्नन्य पदारथवोधके अनन्तर वैसेही पदार्थस्मरणद्रार महा- 
वाक्याथेवोध्‌ होता है. इस पूर्वोत्तर कथने रेयाकरणोक्रे अभिमत जो ( वर्णामि- 
व्यङ्घ्य  वणश्नि बोधित पदस्फोट उपकाभी निरास. जानठेना चाये; क्यो पूरव 
पूष पणकि संस्कारसहित जो अन्तिम वणका उपला, उत्त उपलभ को पदका 
ग्यक माननेतेमी निर्ह रोसकता है. ` 

इदं त॒ भोध्यम्‌ । यत द्वारमिलयु्ं तत्न पिषेहीति पदस्य ज्ञानाः 

दव बोधोन तुपिधानादिहपा्ंजनानातपदजन्यपदार्थोपस्थि- 

स्तच्छान्द्वोधे हेतुत्वात्‌ । किंच प्रियाक्म॑पदानां तैन तेनेव 

सहं सकाक्षत्वात्‌ तेन क्रियापदं विना कथं शाब्दुबोधः स्यात्‌| 


= 


परिच्छेद; ४ ] भापार्टीकासमेता, ( २०९ ) 


भापा-{ इदन्तु वोध्यम्‌) इतना यहं ओरभी विशेष जानना उचित है षि 
जहां पक्ताने ' द्वारम्‌ ` इतना मात्र कहा है, पहं ८ पिधेहि ) अर्थात्‌ ' वन्द्‌ करो 
-इत्यादि पदके क्नानरीसे शाब्दबोध होता है विन्तु दारके ( पिधान ) निरोधनादिहूप 
अ्थज्नानसे शाब्दबोध नहीं दत्ता; क्योकि 'तत्तत्‌' पदजन्य ^तत्तत' पदार्थं उपस्थितिको 
तत्तत गाण्दबोधमं दैतुता निथ्ित है. (रिथ ) क्रियाकर्मादि पदोकी उस उस विशेष 
 रूपटीते परस्पर आकांक्षा देखनेमं आती किन्तु “ द्वारं कमेतं, पिपान॑ फति; "" 
इत्याकारकं विपरीत वाक्य योजनासे द्वारकमंक पिवानात्मकान्वयवोध नदीं हौस- 
कता एवं प्रकतमेभी “ पियेहि ' ईस क्रिथापद्के विना केर ' दारम्‌ ' इस पद्मे 
दाब्दवोध होना दुर ६. 
तथा पुप्यभ्य इत्यादौ स्पृहयतीति पदाध्याहारं विना चतु 
नुपपत्तः पदाध्यादर्‌ आवश्यकः । 


भाषा-रतेदी यदि ' स्पृहयति ' इत्यादि क्रियापदका अध्याहार न क्ियाजायः 

-तो ' र्यः ` इत्या कर्मपदं चथीविभक्तिका होनाभी इट है अथात्‌ छ 
हषीष्ठितः ! १।४।३६। ” इस अनुकासनते कर्मत्रार्थक चतुधीका ` स्पृहयति ' 
आदिके योगरीसे दिथान किया टै; इसि हरएक साकाकषित स्थरमे पदका 
अध्याहार अवश्य करना चाये. 


योग्यतां निर्वक्ति, पदाथं इत्यादिना- 


भाषा-' पदार्थः इत्या यन्थते मूरुकार योभ्यताका निरूपण करता है- 


पदाथ तत्र तदत्ता योग्यता पररिकीतिता ॥ ८३१ 


भाषा-एक पदार्थं अपर पदारथवत्ताका नाम योग्यता कहा है ॥ ८२ ॥ 
एकपदार्थेऽपरपदाथसम्बन्धो योम्यतेत्यथंः । तज्जञानाभावाचच 
 वद्धिना सिश्चति ` इत्यादौ न शाब्द्वोषः। 
भापा-अात्‌ एक पदार्थमं अपरपदाथके सम्बन्धविरेपका त योग्यता ह, 
उस्‌ योग्यताका ज्ञान जहां “ वदिना सिथति ' इत्यादि गाक्याम नह| हता ६ 
काब्दवोधमी नहीं होता भयात सेचनक्रियाकी जरम योग्यता द. बिम नही; इत 
रिये यदं शाब्दयोथ नहीं दता. ५ 
नन्देतस्या योग्यताया ज्ञानं शन्दवोधाला सब न स्म्‌ 


क 


वति वाक्या्थस्यापूवतवादिति चेत्‌ । न । ततत्यदाथैस्रणे 


(२०६) स्थायसिद्धान्तशक्तावटी - [ चच््र- 


सति कछ्चित्संशयहपस्य कचिचि्यस्पस्यापय्‌ . च.उयनाया 
नस्य सम्भवात्‌ । | 
शंका-हरएकस्यदम वाक्याथवोध अपहा दता हः पन्न मरयत(के प्रयम 
कारणता माननेमं शाब्दवोधमें वह अप्रता नहीं ग्दती. इषटियि याग्यतान्नानको 
शाब्दयोधके पदे हरएक स्थरं कारण माननेका इछ काम नरी द. समाधान 
हरएकस्थलमे "तत्तत्‌" पदजन्य ‹ तत्तत्‌ ' पदो्थके स्मरण हनने योपयताक्ता ज्ञान ˆ 
कीं संश्चयरूपते ओर कदीं निश्चयषटपसे शाब्दवोधफर प्रयै अवर९ विमान गदति 
नथ्यास्त योग्यताया ज्ञानं न भावज्ञ कारणय्‌) ' षद्धिना 
त्य्‌ 0 
सिति इत्यादौ सेके वहिकरणकत्वायावस्याऽधौग्यंतानि 
न, न्घ्न श्‌।उ । ^ धयस्य अ 
शयेन प्रतिवन्यान्न शाब्दबोधः । तदभावनिन्धयस्य र किक- 
प्ल (०७ -उल्यश्षे ५ न्द व (4 1 वी 
स्िरपःअल्यहोपविशेपजन्यक्ञानमवि प्रतिदन्थश्तयाच्छ 
वहुषौधं प्रत्यपि मरतिवन्धकत्वं सिद्वम्‌ । अरयद्ञारपिट- 
स्स शन्दुदोषविरस्पौऽसिद्ध इति वदनि ॥ ८ ॥ ८२ ॥ 
दा-भोर नषीनलोग तो यदह करतें कि-पोग्यतकरा ` तन यान्दवोधमं 
कारणही नशं है. “ वहिना सिञ्चति '' उत्पादि स्थटयं सेचनियापं वदि शगणता- 
भावरूप अर्थात्‌ सेचनरूषा क्रिया वदि नदीं रोपकती इत्पाङास्क जौ अयोग्यता 
निश्चय एतास निश्वयको विपरीत शव्दवोधके प्रति प्रतिवन्व्ता ह; कोरि 
परषेनाधस्थल उक्तरीतिते अनादा्याप्रामाण्यन्ननानास्कस्दिनि तद्रभिक -एदमिका 
निश्चय छोकिकप्तननिक्पाजन्य तथा दोपविशेपाजन्य ज्ञानमात्रपे थति परतिचन्धक ह. 
एसद्यि स ब्वुज्ञानके पतिभी प्रतिवन्यक होक टै धाः परद्गनिकरे विटम्कमे 
शान्द्वोधमं विटस्वमी क्रिप्री स्थल्विरेपमं सिद्ध मीं ट. इम दि योगयतताका 
नान स्ब्दवोधपे कारण नहीं है-इति ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 


आक्षा निवक्ति) यत्पदनेत्यादि- 

साषा-- यत्पदेन" इत्यादि यन्थमे मूटक्रार आक्षा त 
यत्पदेवं वेना यस्याऽनयुभवकक्ता सद्‌ 
० {कद्ल ~ 


भाषा-जिप् पते बिना जिस पदम ( अनचुभावकताः साखरोधनननन्नी अपत- 
भता है उस पदकी उप्त पदके साथ आकांक्षा है. 


परिच्छदः ४] भाषार्ीकापमेता. 


( २०७) 
येन पदेन विना यत्पदस्यान्वयानतमावकतवं तैम पैन सह त- 


स्याक्षित्यथः । क्रियापदं विना कापदं नान्वयनोधं जनय- 
तीति तैन तस्याकक्ष । 


भाषा-अरथात्‌ निष ' क्रियादि ` पदमे विना जित ' कपपादिकारक › पदका 
अन्वयवोय नरी दोतकता उस क्रिथापद्के साथ उत ' कारकं ' पदृकी आका है. 
क्रियापदे विना केवट ` कारक ` पद अन्वय बोधकता ननकं नरी होता. इ्तसियि 
क्रिपा' प्के साय ' कारक ` पद्की आकांक्षा दै, 
[4 ई ५, च्‌ पच्य (५ ु ¢ 
वस्तुतस्ह फियाकारक्पदानां सदठिषानमासच्या खरितार्थ्‌। 

७ ४५ सूये (८ > र कां ॐ ृ 
परंतु वटकरय॑तादेषं प्रति चल्परोत्तरद्वितीयाका्षक्नानं कार- 
वप क त ध 4 0. भ्ल, (2 

, णपु, तेन परः पथस्दमरपियनं कतिरि्यादो न शब्दिधीषः । 
भाषाथ वतम तो क्रियाकार्कादिपदगी अन्यवधानरूपते सच्चिषि 
अंका छम पृक्तं यासन्तिमेदी येका दै. सधि क्रियाकार पदोकी आक 
क्षाका प्रधकू दर्णन करना उचित नही दै ( पर्यु ) तथपि त्यथ ग्कति उत्तर 
खक आकांक्षा शमत्तिसे पृथकृरूपेण या्दुवोधम कारण ई; इतिय आक्षा 
तञानभी पृथक्‌ मरण द. जपे घटनिष्ट क्म तावोधक प्रति ' धट ` पदक अन्यवहित 
उत्तम्‌ ( अमादि ; दवितीयापिभक्तिरूप आकर्षक ज्ञान शब्दवोधतं कारण है एं 
८ धट; कर्मत्वम्‌ आनयने कृत्तिः ' इयादि विपरीते वाक्यस्य. ' प्रटवानय "` 
इत्यादि साक्ंयाकथङ सशय शाब्दबोध नदीं दौ पकता. 
न, र ० ४ १ 
(अयदि घुम गज्नःपुहपोऽपसायतामू इत्याद तं एत सुर 
स ७ (भ्‌ [ न (= 
राजपदस्य ताप्धरहाचतनेव सहान्ययतोषः । पुर्पेण संह ता 
ज प 0, „+ =, भुन-०२ $ 
तप्ये ट पैन सहान्वयभोधः स्यदेव । | 
भाषा-एवयू“ अयमेति पुतो रज्ञः पुरुपोऽपततायताम्‌ ” इत्यादि उभयाकरक्षिवक्पि, 
५ [न [५ ड भ च भा (५ 1 
स्थले वक्तामैः ता्यतनानाुरोधते शब्दबोध होता दै. भाव यद कि य्ह राज ` 
पद रत्तरसम्बन्धविदोपकी वोधिक्रा पृषठीविभक्ति राजपद पत्र तथा ष 
दोनमिं अन्वयवोधुन करती. यदि पुत्रके साथ अन्वयम्‌ वक्ताका तत्पय हाय ता 


वाक्याथ यह होगा किय राजका पुत्र आताः आग जनतणुदायकरो कारे | 
करो" अर यदि पृरपमं साथ अनपय वक्ताका तात्प हीय तो वाक्याथ यह्‌ हीगाः 


कि-राजाका एरय आति आनते अफ पत्रो कनारे करो. एवं "पुत्र पदके साय 


५ 
६ 6 


1 
४. 
स 


। { शब्द~ 


(२०८) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी-- 


रान ` पदका तात्प्गरह होनेसे पुत्रके साथृही अन्वयवीय द ताद आर पुरूपं 
ताथ तात्पय्रह हने पुरुषके साथही अन्वयवोध टौता है-इति 
ताप्यं निर्वक्ति, वरुरिच्छेति- _ 
भाषा -“ वक्तुरिच्छा › इत्यादि यंते तात्पयाथं करते ६- 


-षृक्तुरिच्छा व॒ तात्पर्यं परिकीतितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
भाषा-वक्ताने श्रोताके मरति याद्या वाक्यायेवोधनकी इच्छते वाक्योचारण 
कियहि ऽस इच्छाका नाम तात्प ॥ ८४ ॥ 
यदि तात्पर्यज्ञानं कारणं न स्यात्तदा "सेन्धवमानयः इत्याद 
क्चिद्श्वस्य क्चिवणस्य बोधो न स्यात्‌। न च तात्पयग्रा- 
हकप्रफरणादीनामेव शाब्दबोधे कारणत्वमरस्त्िति वाच्यम्‌; 
तेषामननुगमात । 
भाषा-शचाब्दवोधमं यदि वक्ताका तात्पर्यज्नान कारण नहय्रतो ' तन्यमवानय ८ 
इत्यादि वाक्योसे करीं यावापसंगमे "अश्वः का तथा कहीं भोजनादिपरसंगमें लवणः 
का बोध होतार, वह नदी इथा चाहिये. शंका-वक्तृतात्पयंके याहक जो प्रकरणादि 
यदि उनेहीको शाब्दबोधे प्रति कारण मानकर निर्वाह होसके तो प्रथक्‌ तात्पर्यं 
माननेकी क्या अवर्यकता ह { समाधान-प्रकरणादिकाका एकरूपे अगम 
हानी कानन ह 


तात्पयंज्ञानजनकत्वेन तेषामलुगमे ठ तात्पर्यज्ञानमेव खाघवा- 

त्कारणमस्तु । इत्थं च वदस्थकेऽपि ताप्पयंज्ञानाथमीश्वरं 

क्प्पते । 

शंका-वह सभी खस्वस्थटमं तात्प्यनानके जनक ह इसलिये ' तात्पयेन्नान- 
नरनकत्वन उन सतक्रा अचगम द प्तकताह. समाधा न--पमं गुर्‌भूत अचुगम्रसत्त 


ऋ 8 कके 


तात्पयज्ञानदीमे कारणता माननेमं लाधव ईह. ‹ इत्यश्च › रेसेदी वेदवाक्योमिभी 
` तात्पयेन्नानके खये ईश्वरकी कठपना होसकर्तहि 

न्‌ च तत्राध्यापकतात्पयंज्ञानं कारणमिति वाच्यम्‌ । सर्गादाध- 
ध्यपिकाभावात्‌। न च प्रलय एव नास्वीति इुतःस्गहिएति 
वाच्यस्‌ । प्रल्यस्यागसपरतिपादस्वात्‌ । 


परन्ेद ५९ 
छदः ४ ] भापादीकाममेता,. (२०९ )} 


शंका-वेदवाक्यामि अध्यापक गुर्दीका तात्पयज्ञान शब्दबोधमे कारण मान 
ख्या जायतो हानि क्था दै ! समाधान-यमखषटके भावक्तारमे अध्यापक 
कोई नही होता, वहा दशवरहीकरा तात्पर्य मानना उचित है. शौ का-मपशचके मरय 
दने पठ सका आचकाकका सम्भुव होषकता, परन्तु भटयही तो नहीं होताः 
फिर सर्गक्रा आकार कमे दोसकता ह ! समाधान--प्ररुयका होनां “नहो न 
„ रत्निने नभो नभूमिना त्तमो ज्योतिरभूनन चान्यत्‌-अर्थात्‌ एकपरकाशरूप ( ज्योतिः 9 
चेतनके सिवाय दिन रात्रि आकाश भूमि इत्यादि ओर ङछभी न होताभयो ” 
इत्यादि माख्रवचनते मिद्ध ई | 
इत्थंच शुकवाकयेऽपीशरीयतातपर्थजञानं, कारणम्‌, विसंबादि- 
हुकवाक्ये तु शिक्षयितुरेव तात्पयस्य ज्ञानं कारणम्‌ । 
भाषा-( इत्थ ) इस रत्ति शान्दवोधमात्रके प्रति तात्पयैज्ञानको कारण 
हनम ( युक ) तोते मेनादिके वचन ममी ह्वररीके तात्प्यन्नानको कारण म्राननाः 
उचित ह अर्थात तोते मनाके उचारण किये शोको पुरुपको शाब्दबोध होता 
पुरन्त॒ उनका तात्पर्यं ङछ नदीं होता; इससे देसे दक्यस्थरोभं भगवतूतात्प्थकी 
करपना करके कार्यकारणभावके सहारा निर्वाह करना उचित है; परन्तु नह 
शुकािने ८ वित्वा ) निष्ट प्वृतिननक मिथ्यापाक्य उचारण कियाहै वहां 
उगरको मिखटनेवाछे एरपका तातपय्नानशब्दवोधमं कारण जानना चाहिये. 
अन्ये तु नानार्थादौ कषिदेव तात्पयज्ञानं कारणम्‌ तथा च 
शुकयुक्ये विनैव तातयथे्ानं शब्दबोधः। वेदे त्वनादिमीमा 
साप्रिशोपिततकैरेवाथावधारणमित्याहुः ॥ < ॥ 
इतिं शरीविश्वनाथपञ्चाननभहाचायंविरचितायां सिद्धान्त 
पुक्तावत्थांशब्दखण्डम्‌ ॥ ४॥ 
माषा-८ अन्ये तु ) आर कईृएक विदवान्ोग यह कहते कि-तात्पय्ञानकां 
हरएक स्थरं कारणता नहीं है, किन्तु किसी नानाअर्थक ““ सेन्धवमानय "इत्यादि 
वाक्यपिगेपदहीमं दोसकरतीरि. ( तथाच ) एवं शुकवाक्ये वकतृतातप्ञानसे ्रिनाभी 
शाब्दवोध दने वाधा नहीं ह अर वेदवाक्योमभी दैश्वरका तातपयं माननेका इछ 
काम क्षैः किन्तु (अनादि ) शषपरम्परापरिप्राप्र ( मीमांसा , रापव्ञाना्मकः 
तर्वक्षी सहकारतं चते अर्थका निश्चय होसकताह-इति ॥ ८४ ॥ । 
ति श्रीमोविन्दरमिहसाधुङ्ृते आर्यभापाविभूपितन्यायसिद्गान्तमुक्तावेरी- 
प्रकारो शन्दपरिच्छेदः ॥ ४ ॥ 


< २१०,  न्यायसिद्धन्तणक्तावरी- [ स्यति 


अथ स्मृतिप्रक्रिय। । . 
ैममवश्मरणमेदष्दधदैविध्यपुक्तम्‌ । तत्रारेभवभ्रकारा द्‌- 
रिताः, सुगमतया स्मरणं न दृतम्‌- ,. | 

भाषा-प्दे “ बुद्धिस्तं द्विविधा मता ” इत्यादि मूरपे अबुभव, तथा स्मरण 

भदस इद्धि दो प्रकारक कही. उपमे अुभवकी रीति तो म्र्यक्ष अहमिति उपमिति _ 
तथा शब्द्‌ भदूते चार प्ास्की कटुके. शेष रहा स्मरणक्रा प्रकार मो वह सुगम 
है इषि पूर्वं नहीं दिखाया किन्तु अवसरसंगतिषे अव करत - _ 

त्र हि पूर्वालभवः कारणम्‌ । अन केचित्‌ । अद्भवृत्वेन न 

कारणत्वं किंतु ज्ञानत्वेनेव । अन्यथा सछ्ृदमुभतस्थट स्मर 

णनिन्तर्‌ स्मरणं न स्यति स॒मानप्रकरकृस्मरणन पूर्वसस्कर 

स्य विनष्टत्वात्‌ । मन्मते तु तेनैव स्मरणन संस्कारान्तर्द।रा 

स्मरणान्तरं जन्यत इत्याहः । 

भाषा-उस स्मरणात्मक ज्ञानम्‌ पूर्वायुभव कारण ह अर्थात्‌ जो पस्तु प्रप अचु- 

भूत होय उसीका स्मरण दोसकतारे  ओरका नी .( केचित्‌ › परन्तु यष कई एक 
विद्रानूखोग रेषा कदतेहे कि~ स्मरणके प्रति अदुभवसरेन स्पेण अदुभवको कारणता 
नहीं किन्तु ज्ञानत्वरूप सामान्यधर्मसे कारणता माननीही उचित हे. ` अन्यथा ) 
यदि जञानत्वरूप सामान्यधमेते कारणता ने स्वीकार्‌ करीजाय तो एकवार देखी हरं 
वस्तुक स्मरणते उत्तर फिर स्मरण नही हभ चहिये; क्योकि अरभूत वस्तके अधु 
भवता तथ्। उस अनुभवते उत्पन्न हृए संस्कारोका समानम्रकारक स्मरणपे नागर हो 
इका अर्थात्‌ य्दा वस्तुविषयं अनुभवजन्य संस्कार ये, उद्धोधक समथानसे 
तादृश वस्तविषयङ़ स्मरण जननानन्तर स्वयं शान्त दोचुक्गे तौ समरणानन्तर स्मरण 
नही होनाचाष्धिये, परन्तु होता तो ह क्योकि वहते पेते प्रिय पदार्थं ह जिनके 
शक्तार्‌ अबलोकनसे इत जीवक वर अनेकार ९ स्मरण ) याद्‌ आति ओग मैरे 
मतमं तो यह्‌ दोप नही, क्योकि भ तो ज्ञानत्वेन रूपेण ज्ञानको कारणता मानता टं 
भथमर्सर्कारंसि जो स्मरण इद बहभी एक ज्ञानी है; उस स्मरणते फिर संस्का- 
रोक उत्पत्ति, संस्क रासे फिर स्मरणः रेते अनेक्वार स्मरण शोपकतारै, 


तत्न ।य॒च समू।लम्बनोत्तर घटपटादीनां क्रमेण स्मरणमजनिषएट, 
सकरुषिपयक स्मरणं तु नाभूत्‌ फटस्य संस्कारनाशकत्वा- 
भावात्‌ कारस्य रोगस्य चरमफरस्य वा संस्कारनाशकत्व्‌- 
वच्यम्‌ । तथाच न कमिकस्मरणाटुपपत्तिः। 


प्रक्रिया] . ` ` भापारटीकासमेता. ( २११) 


, भाषा-( तस ) यह्‌ मन्तन्य समीचीन नरी है; स्योकषि जिस स्थरे पृहे 

धटपटमराश्च ` इत्याकारक समूहालम्बनात्मक अनुभव हभारै मौर पीछे उद्रोधक 
समवधानस्त घटेपटादिका करमते स्मरण दहे किन्तु समूहाठम्बनात्मक स्मरण नही 
इभा पेपर स्थल समानपरकारक स्परणरूप फलतो सस्कायनादाकता न ह, इत. 
ट्यि हरएक फलक संस्कारनाङकता माननी उचित नरी. वन्तु दीर्धकारको 
- या दीर्वरीगको या ( चरम >) अंतिम एलको सैस्कारलाशकता माननी उचित है. एवं 
जहां स्मरणऽत्तर बारषार किर स्मरण होता ₹ वहां जिसके अनन्तर स्मरणान्तर 
नहीं होत्रा उस अन्तिमस्मरणकोदी सस्कारलाशकता माननी उचित है; एते माननम 
स्मरणउत्तर्‌ वासर सरणी अदुपपतति नरी ६. 

न च पुनः एुनःस्मरणादृटतरसस्कारादुपपत्तिरितिवाच्यम्‌ । 

घटि्युद्रोधकस्तमवधानस्य दाटचंपद(्थ॑त्वात्‌ । 

शंका-एकरी संस्कारोसं एनएनः स्मरण दए उन संस्कारोमं हर्ता नहीं 
रहेगी अवाद्‌ फिर २ स्मरणल्प कार्ये जननपे ३ संस्कार शिथिल पड्नार्थग. 
समा०-साद्द्यक्नान एकान्तचिन्तनादि उद्धोधककी निविटम्ब सन्निधिही संस्कारो 
द्टतरता ३ यथौत्‌ जिस पदार्थे संकर चित्तमे जम है उसके जहा पदायौन्तर 
देखमेते या उसको एकान्तम किर २ चिन्तन करनेमे उपरे संस्कार एके दौजतिहै. 

क क [| 
न च विनिगमनाविर्टविव ज्ञानतेन[पि जनकत्वं स्वादिति 
वच्यम्‌ । विशेषधर्मेण व्यभिचराक्ञनि सामाल्यपर्मणान्यथा- 
सिद्धत्वात्‌ । 

क का-आापने स्छरतितवावच्छछिन्नके प्रति अतुभवत्वेन कारणता मानी ओर इम 
ज्ञानत्वेन मानेह. शनम ८ विनिगमना ) एक पक्षे करनेवारी युक्तिके ( पिरद ) 
न दोनेते यदि ज्ञानेतवेनमी जनकता मान रीजाय तों हानि क्या { समा०-यदि 
पिशेषधर्रते कार्यकारणभावेका व्यभिचार ज्ञात न रोय तो सामान्यधर्म कायकार्‌ 
णभावकषी कल्पना करनी निरथंक ३. यदौ असुभवतययिशेष घम दै, वर्याकि दृह 
्रत्यक्षादि चारहीमे रदति ओर नान्व सामान्यध् है; क्योंकि पट भ्रम स्मरणादि 
मभी ज्ञानम रहता. १ 

कृथमन्यथा दण्डस्य भमिद्रारा द्रव्येन हपण न्‌ कारणतवम्‌। 
भाषा-( कथमन्यथा ) यदि सामान्यपू्मेणदी कारणता खीकृत दीय तो घदि 
कार्यकर प्रतिं दण्डको श्रपीद्ारय द्रव्पत्वेनभी कारणता मान न॑ चाहिये .मावि यह 
कि-यथपि दण्डम दल तथा द्व्यत्र दो परमं समनियतदृति रिचमान ९, ईस 


(२१२) न्यायसिद्टान्तश्क्तावटी- [ मनो- 


करा मानना अव॒चिव नदीं तथापि एना किमी विदवानको 


ये द्रव्यत्नभी कारणता ा प को 
-विशेपधर्मके दोतसन्ते माभान्यधमसे कारणत्ता कैदं 


सम्मत नदी. भाव यदी कि 
नहीं मानता. 
न चान्तरारिकिस्मरणानां संसकारनागकत्वसंशयाद्रयमिचा- 
रसंशय इति वाच्यम्‌ 1 अनन्तसंस्कारतन्नाशुकत्पनापक्षया 
लाघवेन चरमस्मरणस्यैव संस्कारनाशकत्वकलपनेन व्यभिचार 
संशयामावात्‌ ॥ ८४ ॥ ॥ इति स्म्रतिप्रक्रिया ॥ 
शंका--अन्तिमस्म्रणपे पटे वी चमं हीना म्मग्णामभी रुस्कारनायकी संका 
हो सकतीहि. एषं मध्यपातिस्मरणोतते संस्कारनायाकं सन्देह होनेसे म्प्रतिवप्रच्छि- 
सफ मति अतुभवत्वेन कार्थकारणभापकं ्यमिचारकाभी सन्देह रसकरतादि. समा ०- 
अनेक संस्कार ओर उनके नारकी कल्पना कग्नेते , टाववते अन्तिमरमरणरीको 
संस्कार नारकता करना करनी उचित दै.<एवं कार्यकरारणमावके व्यभिचारका 
सन्देहभी नदी होता-इति ॥ ८४ ॥ ॥ इति स्प्तिरक्रिथा ॥ 
| अथ मनोनिरूपणम्‌ । 
1 ® हि 
इदानीं कमप्रा्तं मनो निषूपयतिः साक्षात्कार इति- 
भाषा-भव मृटकार्‌ निरूपणक्रमसे प्राप्न मनका ' साक्षात्करे ` इत्यादि न्यते 
निरूपण करते द-- 
य 0 च्य क 
वाक्षात्करे सुखादीनां करणं मनं उच्यते | 
भाषा-सुखदुःखादिके साक्षात्‌ करम (करण ) साथनको मन कत टर 
4 
एतेन मनसि प्रमाणं दितम्‌ । तथाहि । सखसाक्षात्कारः 
सकरणको जन्यसाक्षत्कारत्वाचचा्ुपवदिच्यतुमानेन मनसः 
क्रणत्वसिद्धिः । . 
भाषा इत्‌ पूठ्यन्थते मनम अतुमानपमाण दिखठाया ई. : तथाहि) सुखा- 
व साक्षात्कार हः इसट्ये अव्य किती एक ( करण ) साधनम 
न्य ६ म पदिका साक्षात्कार नन्यसकषात्कार ई आर नेवाद उकं कारणमी 
तद र इत्याकारकं अनुमान पमाणसे सुखादिके करणात्पक मनकी सिद्धि सरक 


न चेवं दुःखादिसाक्षा्ताराणामपि कारणान्तरयाणिस्थुरिति ब- 
` च्यम्‌। लाचवादेकस्येव ताटशसकटसाक्षात्कारकरणतया मि- 


निरूपणम्‌ ] मापाशक्नासमेता. (२१३) 


क ड 
दः एवं इःखदीनामपमवायिकारणसयोगाश्रयतया मनः 
सिदिर्बोदन्या। 
शंका दुःखादिके साक्षात्कागके दिये कारणान्तर माने पडगे, समा 
धान्‌--काघवसे एके मनहीमं तादश सभीके' साक्षात्कारे भरति कारणता सिद्ध हो 
.सकता६. इसचिये पृथङ्‌ २ माननी अयुचित दै. रेसेटी सुखादिका असमबायिकारण 
जो संयोग उस संयोगञश्रयत्वेनमी मनकी सिद्धि होपकमीदि. यहां अनुपान सा 
करना कि-'सुखटुःखाद्सभव।यिकारणं संयोगः प्रतियोगित्देन कचिद्‌श्ितः मुख्य- 
सम्बन्धत्वात्‌; समवायवत्‌” इस अतुमानसेभी पनकी सिद्धि दोसक्ीहि. 
मनसोऽणुतवे प्रमाणमाह, अयौगपयादिति- 
साषा-'अयोगपयात्र' इत्यादि गन्थसे मूलकार मनके अणुतवमे प्माणःकह्तै-- 


अयौगपयाञ्त्ानानां तस्याणुलमिेष्यते ॥ ८५ ॥ 
, भाषा-एककालमे अनेकं ज्ञानोकेन होनेसे मनम अणुपनेका निश्चय रोता ८०। 
ज्ञानानां चाध्ुषरासनादीनां यौगपधमेककालोत्पत्तिनौस्ती- 
स्यसुमवसिद्धम्‌ । तत्र नानेन्द्रियाणां सत्यपि बिषयसुभ्निकृष 
य॒त्सम्बन्धदिकेन्दरियेण ज्ञानघुत्पद्यते यदसम्बन्धाञ्च पर्नं 
नोत्पद्यते तन्मनः, तन्मनसो विथुते चास्रिधानं न सस्व्‌- 
तीतिन विश्रु मनः। । 
नापा--चाघ्षुपरसनादि ज्ञानोकी एककारावच्छेदेन उत्पत्ति नहीं होती यह पातौ 
अनुभवसिद्ध रै. वर नेत्रादि नानाइन्दरियाका अपने २ विषये साथ सम्बन्ध हृएभी 
निसके सम्बन्थसे एक इन्द्रिये ज्ञान उत्पन्न होति ओर जिसके न सम्बन्ध होने 
र इन्द्रियो ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, वह मनै. ( तत्‌ › वह असन्निधान मनक 
विशु माननेसे नदीं बनक्षकता, इषि मन विधु नदी है. 
न च तदानीमह्टविशेपोद्रोधकविम्बादेव तज्ज्ञानविलम्ब 
इति वाच्यम्‌ । तथा सति चक्षुरादीनामप्यकषर्पनापत्तः । 
शंका-निप किसी नेनादि विदेषटन्द्रिये ज्ञान उत्व हि वं उ नके 
जनकं अद सहकारी है ओर मिन शेष घ्राणादि इन्द्ियोसि ज्ञान उत्पच नहीं हमा 
वं उस कामें उन ज्ञानो उत्पादक अदृष्टविरेष उद्रोधकके विम्बेही ज्ञान 
उत्पत्िमं विटम्ब समञ्लना चाये. खमाधान--( तया सति ) इष्टसामग्रीके हीत 
संतेभी याद अट पिम्बसे कार्या षिटम्ब अ्घीकार हीय तो चशरुःआदि इन्द्रि 


( २ १ ष्ठ ) न्यायतिद्वान्तसुक्तवली- “ [ मनोनिरूमणम्‌ 1 
योधी कटपनाकीमी क्या आक्यकता ई ! अर्थात्‌ एक अचृषटकी कल्पनादीसे निर्वाह 
होय सकता. १ र 

न च दीर्घशष्डुटीमक्षणादौ नानावधानभाजां च कथमेकदा 

नानेन्दिक्नानमिति वाच्यम्‌ । मनसोऽतिखाधवात्‌ त्वरया 

नानन्दरियसम्बन्ध्रानाज्ञानोत्पततेः । उत्पलशतपरभदादिव- - 

योगपदयप्रत्ययस्य तु भ्रान्तत्वात्‌ 

शंका-दी् ( शष्ट } जठेवी आदिकं भक्षणसे तथा नाना ({ अवधान ) 

प्रतीतिभानि परुषो को केसे एकी काटमे अनेक इन्द्रियजन्य ज्ञान होता ह ! भाव 
यह कि-गरम २ दीघं जखेवी आदिके भक्षणमरं उसके मधुर रक्रा तथा गन्धका 
तथा कोमल उष्णस्पर आदिका एकही कामे पुरपको भान होता दै, एवं एकही 
कारम्‌ ज्ञानसम्बन्थि अनेक कायं करनवाठे पुरुषभी इस संसारम वहत दै. यादि मन 
अणु होय तो यह सव नहीं होना चाहिये. समा०-मन अत्यन्त दशु तथा वेगक्ाी 
है. इसक्िये बहुत शीघ्र नाना इन्द्रियो साथ सम्बन्ध होकर नाना ्तानोकी उत्पत्ति 
होतीहै. कमलसतपत्रेदनकी , तरह ज्ञानोमेभी यौगपयप्त्यय श्रमरूपी समङ्गा 
चाहिये अथत् ओते कमरे शतपतरको नीचे उपर रखकर सीसे भेदन करे री 
घूचीमेदन क्रमसेही होगा परन्तु अतिशीघ्र होनेते तीत रेस होताहि कि, एकदी 
काठमं इआ रेतेही ज्ञनोरमेभी अत्यन्ताव्यहित कालोत्पत्तिकत्वरूप दोपसे यौगपद्य 
उत्पत्ति प्रतीतं होती है. षस्तुतः नहीं है. 

न च मनसः संकोचविकाशशाछित्वादुभयोपपत्तिरस्त्िति वा- 

च्यम्‌ । नान वियतत्राशादिकस्पने गौरवाह्ाववान्निरवयवस्या- 

णुषपस्यव मनसः कल्पनात्‌ । इति .सक्षेपः ॥ ८५ ॥ | 

॥ इति दरव्यपदार्थन्यास्या समाप्ता ॥ 
शंका-मनको संकोचविकारास्वमाववाङा मानछिया जाय ती एक तथा नाना 

उभय तरहके ज्ञानकी उपपत्ति होसकतीरे अथात संकोचावस्थामं मनका एकही 
इनदियके साय सम्बन्थ होत इसे एकही ज्ञानका उत्पादक है ओर विकाञ्चाव 
स्थाम नाना इन्द्रियोकि साथ सम्बन्ध होतार इषस्यि एकी कारम नानाज्गानका 

-ताव्क € समा ०-मनके नाना अव्यव्‌ त्था उनके सकोच विकाश या धस 
भागभावादि माननम अतिगौख है इपटिथे टाघवसे निरवयव अणुरप मनकी कल्प - 
नाहा साध्वी है. यट संक्षेपे मनका निरूपण है ॥ ८९ ॥ 

॥ इति द्रव्यनिरूपणम्‌ ॥ 


श्राः | 
रि १ 
अथ गुणपरिच्छद्‌ः ५. 
माषाकारकृतमंगलाचरणम्‌ । 
यं शरण्यं समाश्रित्य मादृशः निशंणा नराः ॥ , 
सम्भवन्ति शणागासः सेग्रोऽसौ नानको गरः ॥ १ ॥ 
द्रव्यं निकष्य गुणं निक्पयति, अभित्यादिना- 
भाषा-द्रव्यपदूर्थका निरूपय करके अप्रपंगतिके अभिप्राये प्न्यकारं 
“अथः इत्यादि अन्थसे शुणोका निरूपण कते दै- 
अथ द्रव्याश्चिता ज्ञेया निरेणा निष्किया रणाः \ 
भाषा-सदारी दरव्थके आश्रित रहनेषारे गुणक्रियाद्यन्योंका नाम गुणः है. 
गुणत्वजातो किं मानमिति चेत्‌, इदम्‌ । उव्यकम॑मित्रे सामा- 
न्यवति या कारणता सा किञिद्धमावच्छिघ्ना निरवच्छित्रका- 
रणताय। असम्भवात्‌, नहि हपत्वादिकं सत्ता व। तत्रावच्छे- 
दिका न्यूनातिरित्तदेशवृत्तित्वात्‌। अतश्चतुर्विशत्यतगतं किंचि 
द्वाच्यं तदेव गुणत्वमिति सिम्‌ । 
भाषा-यदि कोर पूरे कि--गणत्वजाततिमं क्या प्रमाण है तो उसको ( इदम्‌ ) 
यह्‌ कना चादि कि-दरव्यक्र्मे भिन्न सामान्यवारेमरे जो कारणतताहि पह कारणता 
होनेसे अवद्य किचित्‌ धमोवच्छिन्ना है. नेम धटनिष्ठ कायंतानिरूपित दण्डगत्तकार 
णता दण्डत्वधर्माबिच्छिन्ना रै. रेतेही निखच्छिन्न कारणत्ताका करीम सम्भवे नही 
है. खूप रतादिमं रहनेवारे रूपत्व रसलादि ध्म या दन्य गुण कमं तीनां रहनेबाल 
सत्तारूप धर्म यातत युणनिष्ट कारणत्ताका अपच्छेदक नही हीसकताः; क्याकि रूष- 
सादि ध्म न्थृनदेराद्ति ईं ओर सत्ता अधिक देशवृत्ति ह ओर अवच्छेदकं निषमपे 
अन्यूनानतिरिङष्त्ति धर्मही होति. इषे चौवीस गुणोमे अद्गत कोई एक धमे 
अवदय कहना चाहिये. वही " गुणत ` इस नामपे प्रसिद्ध हेसकतादै 
द्रभ्याभिता इति । यथपि द्रव्यार्भितत्वं न लक्षणं कमादवति 
व्यप्तिस्तथापि दरग्यत्वन्यापकतावच्छेदकसत्तान्यजातिमच्तं 


(२१६), न्यायिद्धान्तसुक्तावरी- [ रग 


तदर्थः मवति हि गुणत्वं द्रम्यत्वन्यापकतावच्छद्कं तद्रत्ता च 
गणानामिति । 


भाषा-८ द्रध्या्चिता इति ) यथपि मूटीक्त द्रव्याश्नत्तत्वे इतनाम्‌त्र रक्षण 
नह वनसकतां क्योकि द्रध्याश्रयता गर्णाकी तरद कममिभी दे. एवं णका रक्षण 
पमि अक्िव्थाप्त होगा; तथापि द्रग्यलनिरूपित जो रुणनिष्ट व्यापकता तास 
व्यापकताकी अवच्छेदक जो सत्तासे भिर गुणत ` रूपा जाति तादश नातिम्त 
रणो सिदध है यही ' द्रव्याधिता ` इत्यादि मूका अथं ट. द्रव्यत्वनिकूपित 
उयापकताक्ा अवच्छेदक गुणत्वरूप धमै रोसकर्ताईं आर तादृश गणत्वरूप धमेवत्ता 
गुणोमभी आसकती हँ 
कर्मत्वं द्रन्यत्वं व्‌ न दरव्यत्वव्यापकतावच्छदकं गगनादौ 
यकर्मणोरभावात्‌। दव्यत्वत्वं सामान्यत्वादिकं च न जाति- 
रिति तद्रबृदासः । 
भाष।-द्रव्यत् या कर्मरूप धमे द्रव्यखनिरूपित व््रापकताके अवच्छेदकं न 
होते; स्योकि यदि हरएक दरव्यम द्रव्यरहे या कर्मरदे तो दरव्यलनिरूपित 
व्यापकता उप्त रव्य या कर्म अवि तो उनम रहनेवाटे द्रव्यत्व या कर्मत्वरूप ध्म- 
भी उक्त व्यापकत्राके अवच्छेदक वने परन्तु यह वाता तो दह नदीं; क्याकि आक्रा- 
शादि पंचमे कोर द्रभ्यन्तर समषायपम्बन्धसे नदीं रहता, एवम्‌ आकाशादि चारं 
के्मेभी नही रहता इसलिये द्रव्यत या कर्मवरूप ध द्रध्य्निरूपित व्पापकताके 
अवच्छेदक नरी हीतकते; द्रव्यत्वमं रहनेवाला द्रग्यत्तरूप पमं आर सामान्यम्‌ 
रहनेवाला सामान्यत्वरूप धमे जातिरूप नरीं दं किन्त उपापिरूप हे; इसल्ये 
क्षणम ` नाति ` पदके निवेश॒से इन दोनांका वारण समञ्चना चाहिये 


निशेणा इति ।यद्यपि नि्थंणत्वं कर्माद्‌।वपि ।तथापि सामान्य- 
वत्वे सति कमान्यत्वे च सति निशंणत्वं वोध्यम्‌ । जात्या- 
दीनां न समान्यवक्ं, कर्मणो न कृमीन्यत्वं, दरव्यस्यन नि- 
यंणत्वमिति तत्र नातिम्याप्िः | ५ 

भाषा-( निरुणा इति ) यद्यपि गुणलून्यता क्मादिकामिभी ह, रसल्यि गणल- 


क्षणको कमोदिमे अतिव्याक्ि होगी तथापि सामान्यवाला हो ओरं कर्षते मित्त 
डीकर जां निगुण हो षह गुण जानना चाहिये. सामान्यविरोपाटि सामान्यवाक्च न 


परिख्दः ९ } भाषादीकासमेता, ( २१७ ) 


इर्ये उनका वारण हआ आर्‌ कम कर्मे भिन्न न ६, इसलिये उतकामीं 
वारण इआ आर्‌ द्र्य निशंण नह है इशरिषि उक्तकामी पारण इभा 
निष्कियति स्वहपकथनं; न तु रक्षणं गगनादावतिव्यप्ति 
भापा--पूरम्‌ ` निच्करियाः ' यदह गुणोका रक्षण नहीं र किन्तु सखरूपम्‌ात्रका 
क आकाशादिकाम अत्तिव्यापति दोपे दष्ट होने इ्षको लक्षण मानना उचि 
नहा 


खूप रसः स्पशेगन्धो प्रखमपरत्रकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
द्रवी युत सह्य वेगो मृत्तएणा अमी ॥ 


भि-ह्प रस, स्पदाः गन्ध, परत्व; अपरत्व ॥ ८६ ॥ द्रवत्व, गुरुत्व, तेह, 
तथा वेग, ये दश्च गण मूतद्रव्पहीम रहते 

मूतेगुणा इति । अत्र वेगेन स्थितिस्यापक्रोऽप्युपलक्षणीयः । 

अमूषु न वतन्त इत्यथः । छक्षणं तु तावदन्यान्यत्वमे 

वमम्ेऽपि 

भापा--यहां वेगाख्य संस्कारसे स्थितिस्थापक रँस्कारकाभी ग्रहण जानश्ेना 
अयातु बदभी मूर्तद्रव्य्मही रहताहे; यह सव अमूतंद्रन्यमं कदापि नदीं रहते. -इन 
सवका अहुगत एकलक्षण ( तावद ) एतद्भिन्न भित्नत्वरूपही जानना. चाहिये 
अर्थात्‌ इनमे भिन्न प्पन्म्का मेद इन दश्दीम रहेगा रमेही अगेभी लक्षण 
समञ्टेने 


धर्माधर्म भावना च शब्दो बुरयादयोऽपि च ॥८७॥ 


एतेऽमूतयणाः स्वे विहद्धिः परिकीर्षिताः ॥ 

अमृतेगुणा इति । मूर्तेषु न वतेन्त इत्यथः । 

भापा-वर्म, अधम, भावनाख्य संस्कारः इष्ड, बुद्धि, सुख, दुःख इच्छा, देष 
आग भयल ॥ ८७ ॥ ये दश्च गुण अमूर्त दरव्यहीें रहते. पेषे विद्वान्‌. छोगोका 
निश्वयपूर्वक कथन ह अर्थात्‌ ये मूृतद्रव्यामं कदापि नही रहते-इति । 

दष्यादथो षिमागान््ा उमयेषा यणा मकाः ॥८८॥ 

उभयेपापिति । सृतामूतयुणा इत्यथः ॥ ८८ ॥ 

भापरा--पंख्या, परिमाण, प्रथक्तव, सयोग, तथा विभाग, ये पाच प्रण मूर्ते 
चथा अमूत दोनो त्हके दरन्यामिं रहते ॥ ८८ ॥ 


(२१८१ न्यायमिद्धान्तषुक्तावटी- [ युण-~ . 


संयोगश्च विभागश्च संया _ हिवादिकास्तथा ॥ 

दिप्रथक्वादयस्तषटदतेऽनेकाश्चिवा यणाः ॥ <९ ॥ 

भाषा-संयोग, विभाग, ित्वादिसंख्या, द्िएयक्तः निषृथक्रतव आदि चार 
गण सर्वदा अनेकाभितदी रहते ह ॥ ८९ ॥ 

अनेकाथिता ` इति । संयोगिभागद्वितवादीनि द्त्तीनिः 

तरितखचतष्ादिकं बिचतुरद्िपित्तीति वोध्यम्‌ ॥ ८९ ॥ ` 


भाषा- य्य अनेक पद्‌ एकते मिन्नम्रका वयक है. एवं संयोग विभाग 


वितादि दो द्रव्यो सेदं ओर वित्र चतुष्ादि तीनो चारमि रते दँ पतः जानना 
चाहिये ॥ ८९ ॥ ॥ ॐ 
अतः शेषा एणाः स्वे मता एकेकशत्तयः ॥ 
भाषा-हइन चारसे : शेप ) वाकी सभी गुण एक २ द्रव्यमं नियमे रहते 
[क सुगर न कः र क्प 
अतः शेषा इति । रुपस्सगन्धस्यरशीकत्वपरिमणेकपरथ्तपर- 
त्वपरत्वुदधिसुखडुःसेच्छद्रेषपयतगुरुत्वगरत्सेहसंस्कारा- 
टष्रशब्डा इत्यर्थः । | 
भाषा-अथौत्‌ रूप, रक्ष, गन्ध, स्प, एकत्व, परिमाण, एकपथक्त्व, परत्व. 
अपरत्व, इद्धि.सुखः, दुःख, इच्छा, दवेषः मयत, गुरुत द्रवत्व स्नेह, संस्कारः धम, 
अधर्म, तथा शब्द्‌ ये २२ गण एक एकटदी दर्यं रदे. 
बुद्ध ॐ ॥ सारि 
धादिषटकं स्पशन्ताः स्नेहः सांभिदिको द्रषः९० 
अदृष्टमावनारष्द्‌ अमी वैशेषिका यणाः ॥ 
भाषा-बुद्धि आदि छः, तथा रूपादि स्परशान्त चार, शवं सेह तथा ससि- 
धिक द्रवत्व ॥ ९० ॥ अदष् भावनाख्य संस्कार तथा शब्द्‌ ये सव॒ १६ विष 
गणं कहङतेह. 
दयादीति । इदिप्खडःखेच्छि इत्यथः [- 
ड ्‌ <", इःसखच्छद्भषप्रयना इत्यथः । स्पशा 
त +भ 
न्ता हपरसगन्धस्पशा इत्यथः! द्रवो द्रवत्वम्‌ ॥ ९० ॥ 
भाषा-इद्धि" सुख, इः, इच्छा, देप, मरयल ये पः इद्धयादि है; रूप, सस, 
गनयुरपड थे चार समशन द ्रव' नाम द्षणरूपा क्रियाकाभी दै, उपके वारणार्थं 
रन्यत्र यहं विवरण किया ह. यह निःसन्देह गुणविशेषका वाचक है ॥ ९० ॥ - 


परिच्छेदः ९ ] भषुटकासमेता, (२१९). 


वैशेषिका इति । विशेषा.एव वेरोषिकाः, स्वार्थे क्‌, विरोषु- 

णा इत्यथः । 

भाषा-( वैशेपिका इति ) विशेष" तथा कदोपिक' ये दोनो एकाथबोधक रब्द 
ह, केवल “ विनयादिभ्यष्टक ९ 1 ८ । ३४ '" इस सुव्रते विपे “क्‌ परतथयज्त शब्द 
खरूप मात्रका मेद्‌ है, अथंका नही. '्रव्यपिभाजकोपायिद्रयपमानाधिकरणाद्रत्ति 
द्रव्यकमांवृत्ति जातिम्ं विदोषगुणत्वम्‌ '' यह विरोषगुणमात्रका अनुगत एक रक्षण 
है; अर्थात्‌ दरव्यकी षिभाजक उपाधिद्रय कोईएक परथिवीत्व नरत्वादि उन दोनोके 
समानाधिकरण पृथिवी जला उभयम न रह्नेवारी तथा द्रव्यकर्म उभयमेभी न 
रहनेवाटी जो इद्धयादि कतिपय गुणोमें रहनेवाी जाति, तादश जाति पूर्वोक्त 
सभी विदष शृणोम अनुगत ६-इति । 


पख्यादिरिपरवान्तो द्वोऽसासिदिकस्तथा ॥ ९१ ॥ 
ग्तववेगौ सामान्यरणा एते प्रकीर्तिताः ॥ 


भाषा--संख्यासे आदिरेकर अपरत्व पचन्त सात्त ओर नेमित्तिक द्रवत ॥ ९१॥ 
गुरुतर तथा वेगाख्यसंस्कार ये दश सामन्यगुण कदरतिं है 


सह्यादिरिति। सङ्वयापरिमाणप्रथक्तसंयोगविभागपरत्वा- 


प्रत्वानीत्यथंः  ॥ ९१ ॥ 
भाषा--तख्या परिमाण, प्रथक्व, सयाग,) (विमामः परत्य, तथा अपरत्व अ 
सात संख्यादि दै ॥ ९१ ॥ 


पंस्याहिरपरलान्तो द्रवं स्नेह एव च ॥ ९२॥ 


एते तु दीद्धिथग्रा्य 


्रीन्दियेति। चक्चुषा चापि ग्रहणयोग्यत्वात्‌ । 
भाषा-संल्यसे आदि ठेकर्‌ अपरत पर्यन्त सात ओर उवत्र तथा सेह।९२॥ 
ये नव शुण नेत्र तथा तरग्‌ इन दोनों इन्दरियोसे ग्रहण होसकते ई 


-अथ स्वशान्वश्दकाः ॥ 


बहिकेकेन्दरयग्राह्माः- 
बाघ्ेति । दपादीनां चश्ुरदिग्रहमत्ात्‌ । 


(२२० , न्यायसिद्धान्तड्क्तावरी- [ गण 


ापा-भौर्‌ रूपे आदि छकर चार त्था उन्द्‌ पाया शुण नेटि 
वाह्यपांचो इन्द्रियम यण हेतिं अर्थात्‌ च्चः, श्रात्र, रसना, प्राणः तत्रा लद इन 
-पांचो वाह्य एक एक इन्द्रिथसे यथाक्रम र<, रान्द, रस, गन्थः तश्रा स्प थ पच 


शण महण हेति 
-गद्वाद्एम्िनाः + ९२ ५ 


अतीन्द्रिया षिभूनां वु ये स्युकेरोषिका यणाः ॥ 
अकारणएणोखन्ना एते तु परिक्ीतिताः ५ ९० ॥ 


भाषा--्रुव अष्ट अर्थात्‌ धार्म तथा भावनाख्य संस्कार मे चार्‌ गुण 
किती इन्द्रियसे महण नदीं हेते अर्थात्‌ इन चारोका केवल अचुमानद्राग साभ देता 
है. ओर आकाशादि विषु द्रव्याके जी शब्दादि पिरप शणह पे सव अक्रारण गुण 
उत्पन्न ह अर्थात्‌ नेसे रूपादि कारणणणोत्पत्च ह वैसे ये नदी ह ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 

विभूनामिति । वृद्धिरखदुःखेच्छद्विपपरयतरधमाधमभावनाश 

द्‌ इत्यथः । अकारणेति । कारणगुणेन कायं यं गुणा उत्प 

घते ते कृरणयुणपुवेका पादयो वक्ष्यन्ते उुद्धयादयस्तु न 

ताहशा आत्पदेः क(रणमिवात्‌ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 

माषा-भव्‌ यह कि" करणगुणपूवकः कार्चुणो चः २० अ०र आदिं ९" 
यह कणाद्निका सिद्धान्त है; पर्त यह षियुके विरेषधुणोमे तरीं वदता अथापि 
लेसे रूपादि सखाश्चय समदायिक्तमवेतशुणनन्यत्व' सम्बन्धे अपने कारणके युगेसि 
उत्पन्न हतेह; वेष इद्धिः सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, धम, अधमे, भावना 
तथा दन्द ये द्श् कारणगुणसमे उत्पन्न नही ह 

केपारादि कारणगाणपे जो घरदिकार्यमे रूपादि गण उत्पन्न शते वही कारण- 
गुणपूक करलतिदै. उनको हम आगे करगे. बुद्धि आदि तो परमे नरहरि; क्योकि 
आत्माक्रा तथा आकारिका कोई कारण नहीं टे ॥ ९३॥ ९२८} 


अपाकजस्त सशंन्ता द्रवत च तथाविधम्‌ ॥ 
स्नेवेभयुवेकपथक्लप्रिमाणकष्‌॥ ९५ १ 
स्थितिस्थापक इ्येते स्युः कारणयोः ॥ 


भाषा-भपकन अथात अभिसंयोगसे न उत्पत हनेषाे रूप, रपत, गन्ध 
तथा स्फ्य एम्‌ अपाकज द्रवस्व, पेगार्धे संस्कार, गसं एकप्रधक्त्वं 


परिच्छेदः 3 ] भापारीकासमेता. ( २२१) 


परमाण्‌ ॥ ९५ ॥ तथा स्थिति, स्थापकाख्य संस्कारये सव ११ अण कारण गुणि 
उत्पन्न हीते द 


अपाकजास्तविति । पाकजष्पादीनां कारणुणपूर्वकःवाभा- 
वादृपाकेजा इत्युक्तम्‌ ) तथाविधमपाकजम्‌ ॥ ९4 ॥ कार- 
णरुणोद्धवा इति 1 तथेकत्वमपि बोध्यम्‌ । 

भूाष्-पाकनज स्पादकाक्ां उत्पत्ति करिणगरणपूतका नहीं है इथे ˆ अपा- 


कंन ये कद्‌. मूटगत ' तथाविधमू ' इ्तक्रामी ` अपाक ' ही अथै है।९५॥ 
वेमहां एकतक्रोभी कारणगुणपूर्वकदी जानना चाहिये 


योगश्च विभागश्च वेगश्चैते तु कमजाः ॥ ९६॥ 
भापा--तेमोग विभाग आर वेगाख्य संस्कार ये तीन गुण कर्मे उत्पन्न 
हात्‌ ६ ॥! ५६ | 


कमजा इति । यद्यपि कमंजत्वं न साध्युम्यं घटादावतिष्यापतेः, 

संयोगजसंयोगेऽव्याप्ते । तथापि कमप्त्तिरुणत्वम्याप्यजाति 

मच्छ पोध्यम; एवमन्यत्राप्यूह्यम्‌ ॥ ९६ ॥ 

भापा-यद्यपि चक्र्रमणादे कर्मजन्यत् घदादिकोमंभी है. उनमें इन योगार 

तीनके रक्षणकी अतिनव्या्ि होगी. .एवं हस्त पस्तकादिसयागसे उत्पन्न होनेषाङे 
कराय पुर्तकादि मयोगजसंयोगमं इष रक्षणक अव्याप्ति होगी; क्योंकि (्वयोगज- 
संयोग ` यहं कर्मजन्य नहीं ह किन्त सैयोगजन्य ह तथापि ‹ कमपे उत्पन्न होनेषा- 
मिं रटनेषाटी जो गुणल्क्री व्याप्य सग्रोगत्वादिरूपा जाति ताष््यजातिमत्ता ) इनं 
तनके धिय भीर कीं नदीं ह पसेदी ओर स्थल्भमी रेते जातिषरिति लक्षण 
कर्कं निचा करना उचित द ॥ ९६ ॥ 


स्पश्ान्तपरिमाणेकप्रथक्तं स्नेदशब्दके ॥ 
मवेदशमवायितैः 


भापा--सू्प, रस, गन्ध, स्पशे, परिमाणः, एकत्व, प्थक्तव, संहः आर्‌ २यद्‌ 
नवो गणान्तरे प्रति नियमते*असमवायि कारणतादयी रहती दै 


स्पशान्तेति । स्पर्शाऽदुष्णो अद्मः । एकपुथकेत्यन तप्र 
त्ययस्य प्रत्येकमन्वयादेकत्वं पथं च ग्राह्यम्‌ । प्रथक्तपदेन्‌ 
चेकष्रथक्चं विवक्षितम्‌ । 


( २२२ ) न्यायसिद्धान्तयुक्तावटी-- { युण- ` 
भाषास, शब्दे यहा अतुष्णरप्रीक ग्रहण करना. पूव यृ परित 
( एकपृथक्त ) यहा “ ल ' भत्ययकःा दनक सा सम्बन्थ करकं ( एकत , तथा 
-पृथकत्व' पसे जान ठेना. यहा प्रकृत "पृथक्ख' पदे कष एकपुथरते वाच्छित ६. 
थ य य 0 | ५ { 
भवेदृसमवायित्वमिति । घदादिहपरसगन्धस्पशाः कपाल 
दिकूपरसगन्धस्पशभ्यो मवन्ति । एवं कपालादिपरिमाणा- 
~ ` +, क [ क 
दीनां वयादिषरिमाणायसमवायिकारणत्वम्‌। एवं शब्दस्यापि 
द्वितीयशब्दं भ्रत्यसमवायिकारणंत्वम्‌ । एवं स्थिनिस्थापकेक- 
पृथक्त्वयोरपि बोध्यम्‌ । 
माषा-{ भवेदसमवायित्वमिति ) घादिके सूप, गत, गन्य तथा स्प कपाठा- 
-दिकोकि रूप, रस, गन्ध तथा स्पते यथाक्रम उत्पन्न होते ई. एसेदी कपाटादिगत 
परिपाणादिकोभी धटादिगत परिमणादिके प्रति अप्तमवायिकारणता है. एेपदी 
शब्दकोमी स्वान्यवहितोततर उत्पल द्ितीयशब्दके प्रति अस॒मवायिकारणत है. पदी 
स्थितिस्थापकाल्य संस्कारको तथा एकप्रयक्त्वकोभी जानटेना अंत कारणगत 
संस्कार तथा एकप्रथक्तव ( कादि › चराई भादि कायेगत्त संर्कारोके तथा पएकपु- 
कवे जनके है. 


भ क 


-अथ वैरोषिके गुणे ५ ९७॥ 
आत्मनः स्यान्निमित्तत्वं- 
भाषा-जीवात्माके ( इद्धि ) ज्ञानादि विशेषणम गणान्तनेके पति नियमे 
िमित्तकारणताही रहती रै. 
निमित्तत्वमिति! इद्धयादीनामिच्छादिनिभित्तत्वादिति भावः। 
भापा-नीषात्माके ज्ञानादि विकशेपशुण पूर्वोक्त युक्तिके अनुरोधते इच्छादि 
धिरोषगुणेकि प्रति निभित्तकारणही सीकर किये है 


| -उष्णस्पराय॒सुखयोः ॥ 
वेगेऽपि च द्रवते च संयोगादिदये तथा॥ ९८॥ 
हिधेव कारणत्वं स्थात्‌- 
.भाषा--उम्णस्पंकः गुरुत्व, वेगार्यकस्कार, द्रवत्व, संयोग तथा पिभाग इनं 
छःमं ॥ ९८ ॥ असमवायि तथ। निमित्तमेदते दोतरहकी कारणता रहती ३. 


न 


एचिच्छिदः ९. 1 भापादीकोसमेता ( २२३.) 


द्विधेवेति।असमवायिकारणत्वं निमित्तकारणत्वं च | तथाहि। 


¢ 


रष्णस्परा उष्णस्पशस्यासमवायिकारणं पकजे निमित्तम्‌, । 
गरुत शत्तपतनयोरसमवायि _ भरतिषति निमित्तमेगो 
वेगस्पन्दयोरसमवय्यभिषति निमित्त्‌ःदवतव प्रवतवसपन्दन- 


9. 


यौरसमवायि संम निमित्तम्‌ेरिदण्डपंयोगः शब्दे निमित्तम्‌ 
भय॒कशसेयोगेऽमुमवायी, वंशदरद्रयविभागः शब्दे निभतं 
यशदलाकाशविभागेऽस॒मवायीति । | 
भाषा-भयति असमवायिकारणताभी रहती ओर निमित्तकारणताभी रती ६. 
(तथाहि; जेते कपालादिगत उष्णस्प्ं घसदिगत उष्णस्पदोका असममायिकनारण 
डः, परन्तु वरादिगत पाक्नरूपादिककि ग्रति निभित्तकारणमी है. एं कारणगत 
गुरुत्व कार्यगत गुरुत्वके प्रति तथा आयपतेनरूपा क्रिये प्रति अपसमवाथिकारण ` 
ट; परन्तु ( प्रतियात ) यमिघातास्य संयोगके प्रति निमित्तकारणभीरै. शव देगभी 
सान्यवदितित्तर वेगान्तरके त्था स्प्दहूपाक्रियाके परति थसपवाधिकारण है प्रु 
चाणादिजन्य अभिवताख्य संयोगके भ्रति निमित्तकारणमी ६. एवं कारणगत द्वदवं 
भी कार्थगत्‌ द्रषत्वका तथा (स्पन्दन ) ठटनरूपा कियाका असम्षाधिकारण दै, 
9 + क क, ० 
यरन्तु (ग्रहे) च्णादिके पिण्डीमावमरे निमित्तकारणमी ६. रेतेही भरी दण्डका 
} संयोग शब्दम निमिततकारण ह ओर भरीभाकारा संयोगे मरति .अप्तमबायिकनारण 
द. एं ( वश ) वासके दोनों दलका पिभाग शब्दम निमिततक्षारण है ओर वांप- 
दके आका विभागका असमवायिकारण है-इति । 


॥ -अय्‌ प्रदिशिको भेत्‌ ॥ 
वैरोषिको श्िरणः संयोगादिं तथा ४ ९९॥ 
भादेशिकोऽम्याप्यदृततिः ॥ ९७॥ ९८॥ ९९॥. 
भापा-आकाशादि िधुद्र्ोकि शब्द ्ञानादि विशोषण संयोग तथा विभागे 

सव १२ गुण (परैर्‌ ) अव्याप्यदृतत है अर्यात्‌ किथिदवच्ेदेन रहते ॥ ९९ ॥ 

य तक अनकुणेकि एक एक साधर्म्यका निरूपण किया अव इससे आगे 

प्रत्येक गुणके साध्यको वप ॥ 
चध्ुग्राहं मवे द्रम्यदेसपरम्भकप्‌ ॥ 
चुप: सहकारि स्यात्‌- 


(२२२) म्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ यण 


भाषा-केवर ( चश्च) नेबरन्द्रियते जिसका ग्रहण हौ उसका नाम ` रूप * ह 
वह रूप द्व्यादिकोकी उपठन्धिमं नेजइन्द्रिथका सहायकभी ट. 


चश्चुरिति।हपत्वजातिस्तु प्रत्यक्षसिद्धा । रूपशब्दोष्टेखिनी प्र- 
तीतिनस्तीति चेव्‌। मास्तु रूपशबम्दप्रयोगस्तथापि नीलपीता- 
दिष्वसुगतजातिविशेषोऽवभवसिद्ध एव । रूपशब्दाप्रयोगेऽपि 


1 
| षृ 

“नीलो वर्णः पीतो वणः'इति वणंशब्दरो्ेखिनी प्रतीतिरस्तयेव। 
एवं नीटत्वादिकमपि प्रत्यक्षसिद्धम्‌ । 

माषा-' रूपं रूपं ' इत अगत प्रत्यये सुप्रतजाति तो प्रत्यक्ष प्राणी 
सिद्ध है. शंका-देसी वस्तु तो संसोरम कोई प्रतीत नहीं होती, जिसमे केयट "रूयः 
शल्दका प्रयोग किया जाय किन्तु नीरुपीतादि व्यक्तियां प्रतीत हत्ती है. समा०- 
-मत हो किपी पदार्थे केवल ` रूप ` शन्देका प्रयोग. तथापि नीटपीतादि अनेक, 
न्यक्तियोमं एक अग्रुगत जाति विदोप तो अनुभवसिद्ध है. खं नीटपीतादिव्यक्ति- 
यमं मत हो अनुगतरूपेण (रपः रब्द्का मरयोगः तथापि “नीटो वणः, पीतो वर्णः?" 
इस अघ्रुगत प्रत्ययसे हप' रान्दपयांयवाचि ' बर्ण ` शष्दका प्रयोग तो होताही ई. 
एवं रूपत्वकी व्याप्य नीटत्वादि जातियांभी प्रतयक्षदी सिद्ध ह. 

न चैकैक एव नीलरूपादिव्यक्तय इत्येकव्यक्िवृत्तितवा्रीर- 

त्वादिनं जातिरिति वाच्यम्‌ ।' नीलो नष्टो रक्त उत्पन्न इत्या- 

दिप्रतीतिनीलादेरुप्पादविनाशशाङ्तिया नानात्वात्‌ । अन्य- 
थेकेनीलनाशे जगद्नीलमपद्येत । 

-शंका-नीटषीतादि व्यक्ति तो तंसारमातरमे एक २ दी रै इर्ये उन एकपर्मे 
रनेवाठे नीठत्पीतत्रादि धमं जातिरूप नदीं होसक्ते. समाधान-मामनिक्िप्न 
वटादिे नीलो नष्ट स्त उत्पन्न; इत्यादि मतीतति होती है. इ प्रतीति नीर 
पीतादि व्यक्तिर्योको उत्पादविनासेवाङी शनसे उनम अनेकता सिद्ध होती है- 
( अन्यथा ) यदि संसारमा्रषं एकदी नीरव्यक्ति अङ्गीकार करं तो उसके नाश 
हानेसे शेप ससार नीख्वणेरदित होजाना चाहिये. 

नच नीकसमवायरक्तसमवाययोरेव विनाशोत्पादविषथकोऽ- 

सविषपृत्ययं इति वाच्यम्‌।परतीत्या समवायानुेात्‌ । 


परछेदः 4 ]  भापाीकापमेता. ( २२५) 


शंका- “ नीर ष्टो स्क उत्पन्नः ” यह्‌ प्रत्ययतो नीरक्रे समवायकरे नारको 
तथा रक्तक समराय उत्पत्तिको अवगाहन करता है इषि इससे नीठपीता 
प्यक्तियामं नानात्र मानना उचित्त नही. समाधान-परतीपततिमें जित पदार्था 
( उख > भान हो बौ उसके पिपय होता दै. एवं “नीलो नष्टः" इत्यादि प्रतीतिमे 
समपायका भान नही है; इपरस्यि इप्तको समवायावगाहनी अतीति मानना उचित 
महम ह 


न च “सु एवायं नीलः इति प्रत्ययाष्चवाचैक्यमिति वाच्यम्‌ 


१6 क @ 


प्रत्यक्षस्य तजनातीयविपयकत्वात्‌,सेवेयं गुजरी तिवत्‌ । छाघवं 

त॒ प्रत्यक्षबाधितम्‌ । | 

शंका--“स एवायं नीटः-अर्थात्‌ यह ॒वदी नीर व्यक्तिरैः' इत्याकारक प्रत्ययकषे 
वरते ततया खापवसे नीटपीत्तादि व्यक्ति एकरी एक माननी चादिये.समाधान-““स 
एवायं नीरः" इत्याकारक प्रत्यक्ष ज्ञान तो “सेवेय गरजेरी-अथांत यह्‌ वही गुजरात 
देशम रोनेवारी ओपी द ` इ ज्ञानी तरह केवर साजात्यको अवगाहन करता है 
अर्थात्‌ व्यत्तिमेदमेभी पुरुप कतार कि-मनेमी वही ओपधी खाई ६, जो चेतरे 
खाईी. एवं आपका सयववते समारमात्रमं एक २ नीरपीतादि व्यक्तियोका मानना 

नीलो ने रक उत्पन्नः "` इत्यादि प्रत्यक्षक्नानक्े वाधित्त रं 


अन्यथा वदयदीनामप्येक्यप्रपङ्गात्‌।उत्पादविनाशङ्द्धः समवा- 

यालग्बनत्वापत्तेरिति । एतेन रसादिकमपि भ्याख्यातम्‌ । 

भापा-( अन्यथा ) यदि केवट छाघवमात्रतेही नीरपतादि व्यक्तियाम एक्य- 
स्वीकार करो तो घटपशदि पदार्थमभीं सक्यही मानना चाहिये. अथात्‌ संसारमा- 
तरं एकरी धट तथा एकी पको मानकर उत्पाद्षिनाश्बुद्धिको घट्पशदिके 
समवायको अवगाहन क नेबाटी सपञ्चना चाधि. ( एतेन , इष परवक्त फथनस्‌ 
रपादिक्षामेभी यही षिचार भमन ठेना अर्थात्‌ रसादि व्यक्तिामी सपासं 
अनक द 


चक्षम्ाघ्ममिति । चश्ुा्मविशेषणत्वमिर्य्थः । एवसभरेऽपि! 
यादेरिति, उपरम्भकषुपरन्धिकारणम्‌ दमेव विधृणोति। 
च्चप इति । उव्यगुणकमंसामान्यानां चाधुपपरत्यक्ष प्रत्युद्रूत- 


हप करणप । 
१५ 


(२२६) न्यायसिद्धान्तरुक्तावटी- [ गुण 


भाषा-( चश्ुधहयमिति ) नत्रहन्धिय महण होनेयोग्य विदोपुणर्ूप ष्ट फेम 
विवरण करते संख्यादिमें अतिव्य(पिभी नदीं ह पेतेदी आगे रादि विवरणी 
जानठेना. (्रव्यदेरिति , 'उपहम्भकृ' नाम उपरन्धिक कारणभूता ६ इम करा 
“षषः हृत्यादि मन्धते पिवरण .करतेह. दरस गुण कम तथा समान्य चष्म्रत्य- 
कके प्रति उद्रुतह्पको कारणता है. 


-शङ्कादिकमनेकधा ॥ १०० ॥ 


भाषा--वह्‌ रूप अहक नीटपीतादिमेदसे अनेक प्रकारका दं ॥ ध 
शुश्चादीति। तच हप शुनीर्पीतरततकृप्णकडरादिभदाद- 
तेकपकारकं भवति । नय. कुर ` कथमतिरिक्तं रूपं भवति । 
इत्थम्‌ । नीलृपीताद्यवयवारन्धोऽवयवी न तवघरीक््योऽप्रचयक्ष 
त्वप्रपद्धात्‌, नापि व्याप्यवृत्तिनीखादिकयुत्पय्ते पीतावच्छद्‌- 
नापि नीरोपरव्धिप्रसङ्गात्‌ नाप्यन्याप्युवत्तिनीटादिकशत्प- 
यते व्यप्यपृत्तिजातीयय॒णान्‌मम्य्युपत्तिते विरोधात्‌ । त- 
स्मा्नानाजतीयद्पेरवयविनि विजातीयं चिव ूपमारभ्यते। 
अत एवैकं चिघ्रमित्यतुमवोऽपि, नानाह्पकट्पने तु मोरवात्‌। 
भाषा--वदहह्प शुक नीह पीत रक्त हरित कपिश्च कृष्ण क्र आदि भेदे अने- 
कपरकारका है. शंका-( कैर ) चित्रूप अतिरिक्त माननेका इ कापर नही ञिन्तु 
नीरपीतादि यणोके सखदाचारका नमी चिन्रर्प दं. समाधान-इत षिचासे 
अतिरिक्त मानना पडता है कि-नीरुपीतादि अवयसि उत्पन्न दुभा अश्यवी नीर 
-पभी नरी है क्योकि यदि नीरूप दोय तो प्रत्यक्ष नीं हअ! चाहिये ओर चित्रषिय 
वीगत नीरपीतादि ( व्याप्यध्ृ्ति › सर्वाषयवावच्छेदेन उन्न हए हं, यहभी नही 
कहसकते क्योकि यदि देता होय ते; चित्राबयवीमे नीखवच्छेदैन पीती या 
.पीतावच्छेदेनभी नीरकी उपरुन्धि हदं चाहिये ओर ( अव्पाप्यञतति ) फिचिद्वय- 
वावच्छैदेन नीलादि उत्पन्न हते हं, रेसाभी नदीं करसकते; क्थोक्गि { वपप्यद्ृनि ; 
स्ौवयवाबच्छेदेन सराभाविक उत्पन्न दोनवाछे नीटपीतादि गणो ‹अव्याप्यद्त्ति ; 
किञ्चिद्वयवाषच्छेदेन उत्पन्न दए माननाभी उनके स्वभावत विरुद है. { तस्मात्‌ ` 
इसख्यि अबयवगत नीटपीतादि अनेक प्रकारफे रूपोति चिघाषयपीमि प्रिलक्षण एक 
वित्रहूप उतपन्न होतार, यदी मानना उचित है; इषीसे "“एकं चिव्रहपम्‌'' यह अनु- 
भवभी प्राप्ाणिक है. चेच्‌" इत्याकारकं प्रतीति विषयमे अनेक्ररपकी कल्पना- 
करनेमे उपस्थितिङृत गौरभी दै. 


स क) 


पररच्छेदः + | । भाषारीकापमेताः ( २९७) 
इत्यंच नीलादीनां पीतारममे परतिबन्धकत्वकस्यनादवयनि- 
नि न पीताब्रुत्पत्तिः ¦ एतेन स्पर्शोऽपि प्याख्यातः। 


भाषा इत्थन्च ) इम्‌ पूवाक्त छाधयसे. चित्ररूपकी अतिरिक्त सिद्धि इई तो 
नीलादि व्यक्तियाम पीतादिव्यक्तियोकरे उत्यन्न होनेमं प्रतिवन्यता कल्पना केसे 
नीटरूपवाटे अवयवीमं पीतषटपकी उत्पत्तिमी नदीं षेसकती अर्थात्‌ समदायसम्बन्धेन 
` प्रह प्रति स्व्मवायिप्तमेतलपम्बन्धेन पतातिरिकतरूपतयेन पीताततिरिक्त नीला- 
दिरूपाके परतिजन्धक्ता दै. इम पृक्त चित्ररूपके व्याख्यानपे विवस्पशेका न्था- 
ख्यानभी समक्षटना अर्थात्‌ चिच्ररपभी अवदयदी अ इखीकार कश्ना उचित ३ 
क्न 2 व पि यवे 
रसदिकमपि नाव्याप्यवृत्तिः कितु नानाजतीयरसवदवयवैरार- 
= ~ ् । । 
व्धेऽवयविनि रसाभादेऽपि न क्षतिः । तत्र रसनयाऽवयवरस्‌ 
एव्‌ श्रते 9 धथ | 
व्‌ गृ्तेः रमनेच्ियादीनां दभ्यग्रहे सस्याभावात्‌ ।अव- 
[ + 0 
यविनीरसच्ेऽपि क्षतेरम वात्‌ । 
भाषा-एवं रतादिक्रभी किचिदरषयायच्छेदेन 'उत्पन्न नदी दोते, किन्तु रूपते 
इतनी विटपणता द कि-अनेकमरकारफे रसोवाटे अप्रयवाते उत्पन्न हए अवयवी 
चित्रम नाभी मानं तों हानि कु नर; क्योकि चित्ररसको प्रतीति तो अुषयवगत 
अनिक रमोतेमी दोमकती ह. एवम्‌ अवयवीमं चिनरसकी करपना करनी व्यर्थं है. 
( तन्न ` चित्रमनग्रहणस्थटमं रसनाइृन्द्रियके अवगत रसकाही प्रहण होतार. 
स्ना प्राण तथा भ्नोजहन्दरियमं द्रव्य ग्रहण करनेकी तो सामथ्यरी नही. इसे 
अवयरवीको रमरयन्यमी मानटिया जाय तो हानि इ नहीं ६. 
वु -- दि 
नव्यास्त॒ तव्ाब्याप्ष्र्येव नान्यं नीरदः पीतादिप्रतिब-, 
1 + ५८ अ (८ { ५ ५६ 
न्थकलक्टहपने गोरवात्‌ । अतएव “ लोहितो यस्तु वर्णेन 
५ पुर र [| ४ भै धय 
सुखे पुच्छे च पांडरः? इत्यादिशाच्चमप्युपपयते । | 
भाषा-८ नव्यास्॒ ) आर चिन्तामणिकारादि नवीनङोग्‌ ता थह फते है कि 
चिनावयवीस्थलमे अनेकभकारका रूप अव्याग्यवृत्तित्ेन र्पेणरी उत्पन्न रोते 
स्थम नीटल्पादिकोमिं पीतरूपादिके प्रति मतिवन्धकता कल्यना करनीमी महगोख 
द, चिन्ररूप कोई पथक्‌ वर्ण नहीं है,इसीपे “छोहितो यस्तु वणेन सुखे एच्छ च पाण्डु 
रगत; सुविषाणास्यां स॒ नीलो वृप उच्यते" इत्यादि सवन्धषुगणका वची उप- 
पन्न होपकता है अर्थात्‌ इस च्चनमे नील (प) वरद्‌ विसरजनके उदैरत अनेक वणभुक्त 


५4० न 





(२९८) न्प.यसषिददान्तयुक्तावली- ` [ यण 


८९ ॐ 


वृषको तीरवृष कहा है. यदि चितरवणं आचार्थको प्रथक्‌ स्वीकृत होता तो ““ चित्र 


वृषं विजयेत्‌ ` इतना मरह कहता 
न च व्यप्याव्याप्यवुत्तिजातीययोद्रयोविरोधःःमानामावात्‌। 
शंका-व्याव्यदृत्ति सभाववाे पार्थोको अव्याप्यवृक्ति माननामीं उचित नही; 
क्योकि ध्याप्यबत्तित्वरूप धमैका तथा अन्याप्यवरत्तित्वरूप धमक परस्पर तनस्ति 
मित्‌ विरोध है, समाधान-हपादि जो व्याप्यदत्तित्वेन उत्पन्न दाते दै १ भन्था- 
पयवत्तितेन उत्प नहीं होक; इस विरोधे कोई प्रमाण नहीं ई 


न्‌ च टाघनृदिकं हषम्‌ । अदुभवविरोधात्‌। अन्यथा षटाद्‌- ` 
रपि छाघवादैकयं स्यादिति । एतेन स्पशादिकं व्यास्यातमिति 
वदन्ति ॥ १०० ॥ 
शंका-राघवसे चित्ररूपं एकी मान लिया जाय ते हानि स्याह ! समा<- 
एक माननम “अयं नीलादिनानावणैदुक्तोऽयवी " इत्यादि अ्मवते विरोध होता 
दै. ( अन्यथा ) यदि अनुभवे .विरुद्धभी ाघषे स्वीक्रत् दहैय तो धरपटादि व्यक्तिमीं 
वसारमात्र्मे राघवस एक मानखेनी चादिये. ( एतेन ) इसी कथनपे चित्रस्पांदि 
का निरासभी समश्चटेना; ( इति वदन्ति ) यह सव नवीन छोगोका कथन ३ ॥ १०० 
जलादिषरमाणौ त्नित्यमन्यत्सेतकप्‌ ॥ 
भाषा-वह्‌ रूप जादि परमाणुभोमे नित्य दइ ओर पाथिवपरा्थमात्रमे जन्य रै. 
जलादीति । जरपरमाणो तेजःपरमाणौ च सूपं नित्यम्‌) 
पृथिवीपरमाणुूपं तु न निस्य पाकेन हपान्तरोत्पत्तेः । न हि 
टस्य पाकानन्तरदद्वयवोऽपक्र उपुपच्रतेऽन हि रक्तकपारुस्य ` 
कपालिका नीरूवियवा भवति एवंकयेण परमाणावपि पाकसि- 
दःअन्यनरूतेजःपरमाणुहपभिन्नं पय्‌ । सैतकं जन्यम्‌ । 


भाषा-अथात्‌ जलीय परमाणुमं तथा "तेजस परमाणुभोमं रूप नित्य 
आर पाव परमाणुआम.रूष अनित्य ह्‌ क्योकि बहुं (पाकेन) अभिसंयोगसे रूपान्त- 
रका उत्पत्ति हती ह, अधिसंयोगद्वारा षरके परिपाक हनने उसके अपयव प्रिपक्त 
नदीं होते, यह कहना उचित्त नदीं; क्योकि अगिसंयोगते रक्तहए ( कपाट ) घटाध्‌- 
भागका ( कपाछिका ) छोस हस्ता नीठपीतादि अवयवोबाला देखनेमे नहीं 


आता. इसक्रमसं विचारनेमे पाथिव परमाणुञमभी पक्की सिद्धि हेसकती है 


परिच्छेदः ५ ] भाषादीकासमेता. (२२९) 


( अन्यत्‌ } जर तया तेजके परमाणुभोके रूपते मित्र नो रूप टै वह समी सदहेतक 
अभिरयोगादिं कारणमे उत्पन्न होतारै. 
रसं निरूपयति, रसस्त्िति- 
भाषा-' रसस्तु ' इत्यादि पन्यसे मूलकार रसका निरूपण करत 


` रसस्तु रसनाग्रह्यो मूषुरादिश्नेकधा ॥ १०१ ॥ ` 
सहकारी रसक्ञाया नित्यतादि च परवत्‌ ॥ 


भाषा-रसनादन्दरियसे ग्रहण होनेवालेका नाम “स ' है. पहं र्त मधुर, खण, कटु 
कपाय अम्क तया तिक्त मेदे पट्‌ मकारका है ॥ १० ॥ ओर रसनान्दर- 
यका सद्ययक ह, नित्यता तथा अनित्यता इसकी रपी तरहही नान छेनी चाहिये 
९ 
सहकारीति । रासनज्ञाने रसः कारणमित्यर्थः पूैषदिति ज- 
प्रमाणो रसो नित्योऽन्यः सर्वोऽपि रसोऽनिस्य इत्यथैः। 
भापा-अर्थातत रासन सक्षातूकारके मरति षिपयतामम्बन्धसे रसको कारणता रै. 
रवत अर्यात्‌ रूपकी तरह रसमी जीय परमाणुओमे नित्य दै तथा पाथिव पदायं 
मानम अनित्य है. 
ग्धं निह्पयतिः ्णग्राद्य्‌ इति- भ 
भापा-~' प्राणग्र्यो ` इत्यादि मन्थे मृफार गन्धक्रा निरूपण करते है. ' 
ग्राह्यो मवेद्न्धो घ्राणस्येवोपरकारकः ॥१० 
प्राणम्राह्मो मवे्न्धो घाणस्येवोपकारकः ॥१०२ 
मापा(-केवट प्राणदृन्द्िय म्रहणकं योग्यका नाम गन्धः है, वह गन्ध प्राण 
हृन्द्रियका ही उपकारक ह ॥ १०२ ॥ 

त 1 क त गत्व | निः 
उपकारको ्राणजन्यज्ननि कारणमि्यर्थः । गन्धः सूर्वोऽनित्य 
एत्‌ ॥ १०२॥ 

मापा-{ उपकारक ) अर्धात्‌ प्राणज साक्षात्कारके प्रति विषयतासम्बन्धेन उभ- 
विथ गन्धको कारणता द. एवं सभी गन्ध अनित्यही है. रूपादिकी तरह नित्य 
कमी नरी ॥ १०२॥ 
॥१ परि (~ 
सौरमश्वासोरमश्च स हेषा परिकीर्तितः | 
भापा-एवं सारम तथा अततोरभमेदते वह गन्ध दोप्रकारका दै. 
01 [6 9 
स्प निरूपयति, सपश इति- 
भाषा स्पद्चैः ' इत्यादि म्न्थमे मृटकार स्पशैका निरूपण करते ६- 


(२३०) न्यायसिद्वान्तसुक्ताषरी- | [-गण- 
स्स्वमिन्द्ियग्राहयस्रवचः स्याटुपकाश्कः ॥ १०३॥ 


भआषा-केवट त्वगहनदरयते अ्रहणके योग्यका नाम ' सपो ` द. कह स्प्ी त्वग 
इन्दरियका उपकारक हं ॥ १०३ ॥ । । 
उपकारक इति । स्पार्शनपत्यक्षे स्पशः कारणमित्यथः॥१०२॥ 
भाषा-स्पा्नप्रतयक्षमे विषयतासम्बन्धेन स्पदौको कारणता ट ॥ १०३ ॥ 


अवृष्णाशीतक्ीतोष्णमेदास्स विविधो मतः ॥ 
काठिन्यादि क्षितविव नित्यतादि च पवेवत्‌ ॥ १०४॥ 


भाषा-वह्‌ र्दा शीत उष्ण तथा अनुष्णागौतभेदसे तीन मकारा है. वह्‌ स्पर्शं 
काठिन्यादि धर्म॑वारा केवह प्रथिवीमेदी रदति ओर इस स्परकी नित्यता तया 
अनित्यता ८ पर्ववद्र ) रूपादिकी तरदही जानने योग्य है ॥ १०८॥ 
अदुव्णाशीत इति । प्रथिव्या वायोश्च स्पर्शोऽम्णाशीतः' 
जलस्य शीतः, तेजस्‌ उष्णः । काटिन्येति । कणिनसुकुमारस्प- 
शो पथिव्या एवेत्यथंः। कृटिनत्वादिकं ठन संयोगनिष्ठो जाति- 
विशेषः, च्चुमाहयत्‌पततेः । पूवंवदिति । जरतेजोवायुपरमा- 
एुस्पशा नित्यास्तद्धचस्पशास्त्वनित्या इत्यथः ॥ १०४ ॥ 
भाषा-८ अबुष्णाश्चीत इति ) प्रथिवीका तथा पादुका स्पशं अदृष्णादीत है 
अर्थात्‌ न उष्ण दै, न शीत है; ओर जठका स्पशं शीत दै. अग्रिआदि तेजःपदार्थका 
स्पशं उष्ण दै. एवं कठिन कोमलादि स्पदभी प्रथिवीमं रहता है. कठिनत्वादि थमै- 
संयागनिष्ठ जातिविरोष नदीं हं क्यों यदि संयोगनिष्ठ जातिषिंदोप होय तो उसका 
संयोगकी तरह चाश्पम्यक्षभी हभ चाये; इसदिये ' कठिनभ्व ` आदि परथिवी- 
गत स्परोकेदी ग्याप्यतृत्ति धुम ह. ( एर्ववदिति ) जल तेज तथा बायुके परमाणुओंका 
स्पशं नित्य हे. इनमे भिन्न पार्थिवपरमाणुभंका स्प अनित्य है ॥ १०४॥ 


एतेषां पाकजतवं वु श्चितौ नान्यत्र कुतचित्‌ ॥ 


भाषाये रूपरसादि चारो केवल प्रथिवीर्मही तेनःयोगसे उत्प तथा परि- 
पत्तन हते दै, अन्यत्र नरादिकोमिं नदीं हेते. क 
एतेषां हपरसगन्धस्पशानाम्‌। नान्यत्रेति । पृथिव्या हि इपर 


सगन्धस्पशेपराव्रत्तिः पावकसंयोगादुपरुभ्यते, न हि श्तधापि 


परिच्छेदः ९ ] भाषादीकाप्तमेता, (२३१) 


ध्मायमाने जलादौ रूपादिकं परावतते। नीरे सौरभमौष्ण्यं 

चान्वथध्यूतिरेकाभ्यामौपाधिकमेवेति निणीयते पवनप्थिव्योः 

शीतस्पशांदिवत्‌ । 
-. भाषा- जन रूप रसे गन्य स्पा असिपंयोगसे' उत्पत्ति केवल प्रथिवी्भही है 
आर्‌ कटी नही. ( नान्यत्रेति ) पृथिषीकि रूप रम गन्ध तथा स्प्चंका पिन 
अषमंयोगतते इभा प्रतीत सता ६ ओर जलको सैकंडोवार तपनेतेभी उसके 
रूपका परिितेन प्रतीत नीं होता. एषं जैते जरे सम्बन्धे वायुमे तथा प्रथिवीमे 
सूति स्पेका भान होता ‡ वस्तुतः इनमे शीतस्य नही र. भेतेही जस्र 
सरिभका तथा उष्णताकरा भानभी पृरथिवीतेजः ससर्गरूप उपाधिके षरदतेही विन्न 
एपाने अन्वयन्यतिगकदरारा निर्णय विया है; वस्नुतः जलमें सोरम त्था उष्णता 
नरीह. 


॥ = ५ 
ततापि परमाणौ स्यात्पाको वेशोषिके नये ॥१०६९॥ 
भाषा-उस पृथिवीमभी वशोपक सिद्धान्ते पाक्र परमाणुओमिं होतार अर्थात्‌ 
तेलःमेयागमे प्रत्येक परप्राणुमं रूपादिचतुष्टयका परिवर्तन होता है ॥ १०९ ॥ 
तापि पृथिवीय्वपि परमाणवेव पाकइति वैशेषिका षदन्ति। 
तपूमियमशचः । अवयविनाऽनष्भ्यष्ववयतेषु पाको त्‌ सम्भ 
वति, परंतु वहिस्तयोगेनावयविपुं विनषु स्वतन्त्रेषु परमा- 
णु पाकः; एनच पुक्रपरमाएुसयोगाद्यणुकादिक्रमेण पृनम- 
हाक्यविपयन्तमुत्पत्तिः, तेजसामतिशयितवेगवशात्‌ पूरव्यूह- 
नाभो शटिति व्यहान्तरोत्पत्तिशचैति । 
माषा- तत्रापि. उमर भनक विथ परथिवीमभी परमराणुआहीमे ' पाक, भग्न 
संयागमे कू्पादिका पर्वतेन टता हे, यह्‌ ( वेदोपिक , कणादसुनिके अलुयायी 
छोग कदत ह. उनके दृदयका भावे य्‌ र शरि-पटरदि अवयपीविपे ८ अवष्टभ्य ) 
निरापित दए छटे कपाटकादि अवयवोम पाक नरी रोसकताः परन्तु परब 
असिमंयागमे अवयवीक्रे षिनारुके अनन्तर प्रत्येक अवयवके खततत् परमाणम 
पावः हाता दृ. फिर परिपक्र परमाणुभाके परस्परसंयागसे दचणुक स्यणकादि क्रमेण 
फिर घटादि महाअवयीं पर्यन्त उत्पत्ति होत्री द. तेनःपदार्थके अत्यन्त वेगात 
घी पूवं ८ ध्य , सघातका नाज तथा संधातान्तरकी उत्पत्ति होती है-इति- 


~------ ~ ~ 
~~~ 


(२३२) न्यायसिद्वान्तदुक्तावटी- . { सण- 


अत्र द्रयणकादिविनाशमारभ्य्‌ कतिमिः क्ष्णः पुनरुत्पत्या 
हपादिमद्षतीति शिभ्यबुदधिविशयाय क्षणप्रकिया । तत्र षिः 
भागजविभागानङ्गीकारे नवक्षणा \ ध 
भाषाया ' द्रयणकादि विनासे ठेकर फिर उलन हभा _ अवयवी कितने 
क्षणक पश्चात्‌ रूपरसादिवाका दीता द ! इस बातोका रिष्यलोगाकी  उद्धिके 
विदादकरणाथे निरूपण करते हए प्रन्थकरर क्षणिकं प्रकरि्ाको दिखठाति हे. इत 
ग्रररणमे यदि विभागज विभागको ना अङ्गीकार कर्‌ अर्थात्‌ ( कारण ) कषा- 
लादि तथा ( अक्ञारण ) अकाशचादिकं विभागसे जेषे “ कार्य, वदयादि तथा 
( अकां ) आकाञ्चादिका विभाग सीत है, वतते ( कारण ) करपाट्दयादि मत्र- 
के विभागते ( कारण ) कपालादि तथा ( अकारण } आकारादिके विभागको न 
म॒म तो नवक्षणमे अवयवी विनष्ट होयकर फिर रूप!दिवाटा रोजाता ह. 
विभूगजविभागाद्गीकरि त विभागः किचित्सपिक्षो विभागं 
जनयेत्‌, निर्पकषस्य तत्वे कम॑तवं स्यात्‌! संयोगविभागयो- 
रनपेकषं करणं कर्मेति हि वैशेपिकसू्म्‌ । स्वोत्तरोत्पन्नभावा- 
नतरानपक्षत्वं च तस्याथः। अन्यथा कमणोऽप्युत्तरसयोगज- 
नने पवरसंयोगनशापेक्षणादन्याप्तिः स्यादिति । 
भाषा-एवं विभागज विभागका अद्खफार करं ततो विभागभी ( कित्‌ ) 
ससमवायिनिष्ठ क्रियाकी ( सपिक्षा ; सहकारतासे पिभागान्तरको उत्पन्न करेगा; 
क्योकि पदार्थान्तरकी सहकारतासे विना विभागका जनकं तो केवट कर्मही ६. यदि 
पिभागभी निरपेक्ष होकेर विभागान्तरका जनक होगा तो कर्मके लक्षणक्षी उसमें 
अत्तिष्या्ि होगी; क्योकि रंयोगका तथा विभागका जो निग्न कारण ह्यय वह 
कमं होता है. यह वातां वैरोपिक शाके ९७ पं मू्मं टिखी है अर्थात (सख) 
कर्म, संयोग तथा विभागको उत्पन्न करता हा अपनेमे उत्तरकारमे उत्पन्न रेने 
वाठे भावान्तरकी अपिक्षा नही करता. यह उक्त सूप्रका भाषाथ ह. ( अन्यया ) 
यदि एसा अर्थं नहीं करं तो कपैकोभी उत्तरसंयोगके उत्पन्न कृरनेमें -पूर्व्षयोग 
नक्की अपिक्षाही है. निरपेक्ष कारण नहीं ६. एवं उक्त सतररक्षणकी पूैसंयोगना- 
रकी अपिक्षा करोवारी कम॑व्यक्तिमे अव्याप्ति होगी. 
त्त्र यदि दव्यारम्भकरसंयोगविनाशविशिष्े कालमपेक्ष्य 
विभागजविभाग स्यात्तदा दशक्षणा । अथ द्रभ्यनाशविरिष्ठं 
केकमपेक्ष्य विभागजविभागः स्थात्‌ तदेकादशक्चणा । 


परिच्छेदः ९ ] भाषाशकासमेता. ( २३३ ) 


` भापा-८ ततर 2 इत प्रकरणम (द्वणकादि) दरव्यारम्भकन संयोगका जो विनाश्‌ 
ताद्दा विनारा्विरिष् काकी अपेक्षासे यदि पिभागज विभागका विचार किया 
लाय त्तो द्राक्षणम अवयषी फिर रूपदिमान्‌ होपकता ‰ ओर यदि द्न्यनाशवि- 
रिष्ट काकी अपक्षाको केकर विभागज विभागका विचार किया जाय तो एका- 
दर क्षणम अवयवी फिर रूपादिबारा हौपकतारै. । 
ू च ६. 
तथाहि अथ नवक्षणा-वह्विसंयोगात्परमाणौ कर्म, ततः प्रः 
माण्वन्त्रेण विभागः, तत आरम्भफसंयोगनाशः । ततो द्वय- 
णुकनाशः ३ । ततः परमाणो श्यामादिनाशः २। ततो स्क्रा- 
चुत्पत्तिः ३1 ततो दन्यारम्भादुशुणक्रिया ४। ततो विभागः 
५। ततः परषैतयोगनाशः ६। तत आगम्मक्रसंयोगः ७ । ततो 
द्वय णुफोत्पत्तिः ८ । ततो रक्ताचुप्पत्तिः ९। । 
. भाषा-{ तथाहि ) इपी वर्तको नधक्षणादि भक्रियाके कमते छिखिते है 
पटले अभ्रिसंयोगपे द्चणुकारम्भक परमाणद्रयममे एक परमाणुं क्रिया हेतीहै,उस 
कियते पीठे द्रयणुकारम्भक परमाणुभन्तरके साथ उत क्रियायुक्त परमाणुका वि- 
भाग होतार. उसके पीर द्रवणुकारम्भक संयोगका नाश होति. उपके पीछे द्यणु- 
कका नार होति १। प्रथमक्षणकी गणनाभी यहांहीसे करनी उचित रहै; क्योकि 
परे यन्यकारने  दचणुकादिनाथ्मारभ्य "' इत्याहि कथने यही प्रतिज्ञा करी है. 
उसके पीठे परमाणगत स्यामादि गर्णोका ना होताहि २। उपक पढ तीसरे 
पणम परमाणम रक्तादै शरणा उत्पत्ति होती है ३ । उसके पी चौ क्षणम 
दवचणुकरूप द्रव्यकी उत्पादिका क्रिया होती है ४ । उसके पठे पथमक्षणम्‌ उत 
क्रियसे पिभाग होतार ५। उसके पीछे छे क्षणम विष्िषटपरमाणु मकि पवेषंयोगक्ा 
नाश होतहि ६ । उतके पी साव क्षणं दरचशुकरारम्भकपतयोग होता ७। उप्ते 
पीडि आदे क्षणम फिर दयणुककी उत्पत्ति होती दै ८ । उतके पीडे नम क्षणम 
रक्तादिगणेोकी उत्पत्ति होती दै ९ । इति । | 
नव॒ श्यामादिनाशक्षणे रक्तोत्पत्तिक्षणे व। परमाणौ दृव्यार- 
नि ४ यः 
म्मूवुयुणक्षियासित्विति चेत्‌ । न । अभ्निसुयक्ते परमाणौ यत्कं 
तद्विनाशमन्तरेण गुणोत्पत्तिमन्तरेण च तत्न प्रमाणो कियान्त-: 
| ९ ९. व न 
रभावात्‌; कमवति कमान्ताततयत्तेः । नि्यणे दर्ये दरया 


रम्भायुयुणक्रियावुपपत्तेश्र । 


( ररर) न्यायसिद्धान्तुक्तावरी- [ एण- 
शंका-स्यामादिशणकि नाचक्षणमे या रक्तादै गुणाकर उत्यत्ति्षणम परमाणम 
हवणकादि दरव्यकी उत्पादिका क्रिया मान लीजाय तो हानि क्या टै { समाधान 
अभिसंयक्त परमाणुअमिं जो द्वणकादिका विनादाक प्रधम कमं हे उपके विनारासे 
विना आर परमाणुमिं रक्तादि ुर्णोकी उत्पत्तिसं विना उनहां परमाण भान्‌ दचणु- 
कादि इन्यारम्भकी. दूसगी क्रिया नहीं होततकती मथपक्रिया स्वसावस्थाम दसरा 
क्रियाकी उत्पतन परतिवन्धक होती हैः इसखिये क्रियावाटेमं क्रियान्तर नदी दो- 
सकती ओर निंण द्यम दन्यारम्भणावु्ट क्रियाकरा होनाही असम्भव हे. 
तथापिपरमाणौ श्यामादिनिगृत्तिसमकाल रक्त चुत्पत्तिःस्या- 
दिति चेत । न) पूर्वशूपादिष्वंसस्यापि हपान्तरे देतत्वात्‌ ॥ 
॥ इति नवक्षणा ।! | | ॥ 
. शंका-तथापि परमाणम श्यामारि गुणाकी निवृत्तिक्षणमरी रक्तादे गणक 
उत्पत्तिभी मानलीजाय तो एक क्षणका राघव है. समाधान-यह कथनभी पुयु- 
क्तिक नही 2; क्योकि पूररूणादि ध्व॑सको रूपान्तरादिकी उत्पत्तिमं कारणता दे आर 
कार्यकारणका समकारमे होना अपम्भव ट । इति नवक्षणा ॥ 
अथ द्शक्षणा-सा चारम्भकसंयोगविनाशविशिषटं काकमपेक्ष् 
विभागेन विभागजनने सति स्थात्‌ । 
अथ दशक्षणा--वह द्शक्षणपरक्रिया द्रव्यासम्भरसयोगविनाश॒विरिष्ट कार्की 
अपेक्षासे विभागनविभागका अङ्खीकार करने मरवीत्त होती ह अर्यात्‌ दचएकादि 
दरव्यारम्भक्‌ सेयोगके विनाशकारुहीमे यदि परमाणदयके षिभागसे परमाण तथा 
आकाशादिका विभागभी मनलिया जाय तो दक्षणमं पुनः द्रव्य रूपादिमान्‌ दता. 
तथाहि । वह्िसंयोगादयणुकारम्भके परमाणौ क्रिया । ततो 
विभागः, तत २ , ततो द्रवयणुकनाशवि- 
भागजविमागौ ३। 9 श्यामनाशपृवसंयोगनाशी २1 ततौ 
रक्तोत्पत्युत्तरसंयोगौ २ । ततो वह्विनोदनजन्यपरमाणकर्मणो 
नाशः ४ । ततोऽदष्टवदत्मसंयोगद्रम्यारम्भाजुगुणक्रिया ५। 
ततो विभागः ६। ततः पूर्वसंयोगनाशः ७ । तत आरम्भक- 
संयोगः ८ । ततो द्वयणुकोत्पत्तिः ९ । ततो रक्ताद्युतपत्तिः 
१०। ॥ इति दशक्षणा ॥ 


परिच्छेद; 4 ] भाषाटीकासमेता, ` (२३५ ) 
4 


भाषा. तथाह > प्रथम अप्निसंयोग्न दयणुकारम्भक परमाणं क्रिया होती. 
उत्त क्रियातत पे परमाणुद्रयका विभाग होतार. उप्त षिभागे पीछे दयणकादि 
द्रन्यके आरम्भक संयोगका ना रोता उपके पीछे दयणुकरूप प्रभ्यका नाञ्च वथा ' 
परमाण भाकार्का विभाग ये दोनों एकरी क्षणम हेति ९ । उससे पीछे द्वितीय 
कणम्‌ परमाणुगत उयामादिरूपक्ना नाद्च तथा परमाणु आकारे प्रथम संयोगका 
नार ये दनां एकदी क्षणम होतेह २। उससे पीछे तृतीयक्षणर्मे परमाणुगत  रक्तादिकी' 
उत्पत्ति तथा परमाणुआकाशका उत्तरसंयोग ये दोनो एकी क्षणमें होतेह ३ । उपसे 
पीके चतुरथक्षणमें अभिनोदनते उत्पन्न हरै परमाणुगत क्रियाका नाश होता है ४ 1 
उसे पी पंचमक्षणमं अदृष्टवाडे आत्मके सयोगसे अर्थात्‌ वह परिपक् दरव्यं जिस 
जीषात्माके भोगाथं बनहि उक्के सम्बन्धसे द्रन्यारम्भणावुकू क्रिया होतीर.९ 1: 
उससे पीठे छठे क्षणम उस क्रियते परमाण्ाकाशादिका विभाग होता ६ 1 उस 
विभागते पीठे सातं क्षणम विभक्त अयकि पूरसंयोगफा नाश होतार ७। उसे 
पौ मष्टमकषणे द्रव्यारम्भक् संयोग हो तहि ८ । उसे पौरे नवम क्षणे दवणु- 
कादि द्रन्यकी उत्पत्ति होती ९ । उससे पीछे द्दामक्षणमें रक्तादि गणांकी उत्पत्ति 
होती १० । इति । 
अथेक्‌ ( गाः गौ ६५५ $ 
अथेकादशक्षणा--वहिसथोगात्परमाणो कमं । ततो विभागः, 
ततो द्रव्यारम्भकसयोगनाशः) ततो द्वचणुकनाशः 9 । ततो 
द्रणुकनाशविशिष्टे कारमपे्ष्यं विभागजविभागश्यामनाशौ 
२। ततः पर्वसयोगनाशरक्तोत्पत्ती ३ । तत उत्तरसयोगः € । ` . 
ततो वहिनोदनजन्यपरमाणुक्मनाशः ^ । वतोऽदष्टवदात्मसं- 
योगाद्रध्यारम्भातुगुणक्रिया & । ततो विभागः ७ । ततः 
र्वसंयोगनाशः ८ । ततो दभ्यारम्भकसंयोगः९ ततो द्रयणु- 
कोत्यत्तिः १०। ततो रक्तादयत्यत्तिः ११। इति ॥ _ _ 
अथ एकाद्शक्षणाप्राङ्िया-अभ्निसंयोगतते परमाणओोमिं निपा होतीहं, उत' 
्रियाते एक परमाणुका दूसरे विभाग होति. उस विभागत दरमयकं आरम्भकं. 
योगका नारा होतादै उसते पठ द्वयणुकरूप कायव्या विनाश होतार १ । उपे 
पीछे द्रवणुकरूप द्रव्यनाशाधिकरणकारुकी अपेक्षा दरस क्षणे परमाणुद्धयविभा- 


[> 


त ¢ ४५ = | 
मे परमाण्वाकाशचका विभाग तथा परमाणुगत स्यामांदिरूपका नार्‌ हतार २ ॥ 
उरते पछि तीपरे क्षणम प्रथम जहां परमाणुओका संयोग था उसका नाश तथं 


। त 
( २३६ , न्यायतिद्धान्तशक्तावटी- { गुण~ 


रक्तादि यणोकी उत्पत्ति होतीरै ३ । उप्ते पीछं चये क्षणम क्रिथाकी विश्नान्तिका 
कारक परमाणुर्भोका उत्तरसंयोग होताहे ५। उसमे पीठे पशचपक्षणमं अत्रिकं नोद्‌- 
नते उत्पतन हए परमाणुगत्त कर्मका नाश दता ५ । उमे पौ ऋ क्षणम्‌ अदृषटवाटे 
जीवातमा संयोगसे दवयणुक्रादि द्रव्यके आगम्भणानुद्रुटा क्रिया होती 2 \ उम 
त्रिया पछि सातवे क्षणम फिर विभाग होति ७ ! उमसे पटे अष्टमक्षणप्‌ श्रम 
हए संयोगका नार होति ८ 1 उपते पी नवमश्षणम द्चथुकादि दव्यारम्भक माग 
होति ९ । उप्ते पीछे दशमक्षणम इचणुकरादि द्रध्यक्री उत्पत्ति दोर्तीटि ० । उमम 
पे एकादश क्षणम फिर्‌ दरव्यम रक्तादियण।कौ उत्पतन दृर्तादे १९। इत्ति। 
मध्यमशब्दवदैकस्मादधिसंयोगात्न सपनाशग्क्तोत्पादौः) ताव- 
त्रारमेकस्यघ्नेरस्थिरत्वात्‌ | फिंच यश्ुत्पाद्को नाशकसतद्‌। 
नष्टे रूपादावयिनाशे नीषपञ्धिरं परमाणुः स्यात । नाशक 
दत्पादक्स्तद्‌ा रक्तोत्पत्तौ तदधिन।२ रक्तनरता न म्यात्‌ ॥ 
माषा-मध्यपकशब्दकी तरह एकदी अभिक्षमोग स्यामादि यु्ण् नायक तथा 
रक्तादि यणोंका उत्पादक नरी दपकता अर्थ्‌ भादि अन्तक याञ्धदथको छोड 
मध्यदतिं यावत्‌ शब्दको जेते स्पूर्वश्ब्दनाराके प्रति तथा स्वउत्तर राव्य उत्पत्तिके 
भ्रति कारणता है वैसे दयणुकादि द्रव्यक्रे विनायक एकी अमिभंयोगते उपामादि 
य््णोक्रा विनाञ्च तथा रक्तादिकी उत्पत्ति नरी रमक; कथकर ˆ तावत्काटम्‌ > 
क्यामनाश्ोत्पात्तेके अन्यषरित पूर्वक्षणपयन्त पह द्रवणुकाहि दरव्यका विनाशक एक 
अधरिसयोगस्थायी नदीं रहता, (किथ ) उप्तम आग्भी युक्ति दह कि-यदि गक्तादि 
उत्पादक अग्रिसंयोगकीही उयामादिविनारशकभी मनि तो स्यामादिर्पके नष्ट होनेमे 
देवात्‌ यदि अथिक्षयोगकमिी नश्च होय तो पि चिरकाटपर्थन्त परमाण्वादि द्रव्य 
रूपरहितहौ पड़ा रहना चाहिये; परन्तु यट वार्ता किसी विद्वान अनमवसम्मत नी 
एसेही यदि रेयामादि गुणेकि विनाशक अभिसंयागकींही रक्तादिका उत्पादकभी 
मान तां साधारण रक्तक्रगे उत्पत्तिक्‌ अनन्तर याहे दवात्‌ अभिम॑योगका नाड दोय तो 
रक्तत्तरता नदी ह्रं चादिये; परन्तु साधारण रक्त हुए पटे अभिश्षयोगनार होनेमेभी 
रक्ततर स्वय हांजाताहं. यह वाता अदुभविद्धद. इ्दयिमे उयामादिके पिनाराकं तथा 
रक्तादेकं उत्पादक अभनि्षयोग भिन्न २ र; यरी मानना उचित ह 


अथ पञचक्षणा--एवं . परमाण्वन्तरे कर्मचिन्तनात पञ्चमादि 
क्षणेऽपि गुणोत्पत्तिः । 


पारच्ठेदः ५ 1 भाषारीकासमेता. ( १३७) 


जथ पश्चक्षणा-एवं यदि परमाणु अन्तरम केका चिन्तन कर अथौत्‌ द्वयथु- 
ककी विनाशक क्रियावाे परमाणुते मिन्न जो दचणुकान्तरका आरम्भक . परमण 
उस परमाणुमं यदिं केभंका चिन्तन करं अथीत्‌ दवणक्ारम्भक संयोगके षिनाज्ञादि 
उत्पत्तक्षणमे यदि दवयणुकान्तरारम्भक कर्मका चिन्तन करं तो पञ्चमादि क्षणोमेभी 
रक्तादि गुणोंकी उत्पत्ति होसकती है- 
तथाहि । एकव परमाणौ कूम, ततो विभागः, तत आरस्मक- 
संयोगनाशुपरमाण्वन्तक्मणी । ततस्त द्रवणुकनाशः परमा 
ण्वन्तरकर्मजश्च विभाग इत्येकः कालः १। ततः श्यामादिन्‌[- 
शः, विभाग एवेसंयोगन्‌श्‌ इत्येकं कारः २, ततो रकतो- 
त्पत्तिः ठव्यारम्भकसयोगश्ेत्येक कारः ३ अथ द्ववणको- 
त्पत्तिः ४ } अथ रक्तोत्पत्तिः ५ ॥ इति पश्चक्षणा ॥ 
भाषा-( तथाहि ) अश्रिसंयोगसे एक परमाणम क्रिया हुईं उस क्रिये एकः 


परमाण॒का दूसरेते विभाग हा, उस विभागसे दचणुकारम्भक संयोगका विना 
तथा परमाणुभन्तरमे कर्म इभा उसमे पीछे द्वयणुकरूप द्रन्यका नार तथा र 
अन्तरम कर्मजन्य विभाग इभा, इतना एक काठ जानना चाहिये १। उपसे पीट 
नष्ट र्यके परमाणम श्यामादि गणका विनाश तथा परमाणुअन्तर विभागसे 
पर्वसंयोगकां विनाश इआ, इतना दवितीयक्षणरूप्‌ एक काल जानना चाहिये २1 
उपसे पीछे नष्ट्रव्यके परमाणुभोमि रक्तादि गुणोकौ उत्पत्ति तथा यणकादि दरन्य- 
का आरम्भक संयोग इभा. इतना तृतीय क्षणरूप एक कारु जानना चादि ३ ॥ 
उसके पीछे दयणकादि द्रव्यकी उत्पत्ति इई ४। उससे पीछे रक्तादि यु्णाकी 
उत्पत्ति इई ॥ < ॥ इति पशचक्षणाप्रक्रिया ॥ क 
` अथ पटक्षणा-.द्रव्यनाशसमकाठ पररम।ण्वन्तर केमंचिन्तना- 
व 9 ध 
त्व गुणोत्पत्ति | # क, „ [^ ०५ 
अथ पदक्षणा-एं पूर्वोक्त रीति यदि दचणकादे समकाठमे पर 
माणुअन्तसपर कर्मका चिन्तन करं तो छे णमे रक्तादिगुणोकी उतपि हतीरै. 
.6 ध ॥ र 
, तथाहि। परमाएकर्मेणा परमाण्वन्तरविभागः, तत्‌ आरम्भक 
सथोगनाशः । अथ द्वचणुकनाशपरम।ण्वन्तरकमणी १ अथ 
र्‌ ¢. 9 
श्यामनाशः परमाण्वन्तरकमंलो विभागश्च २। ततो रक्तोत्पत्ति 


१० 1 ~ 


[२३८ ) न्यायसिद्धान्तसुक्तवली- ` ` 


परमाण्वन्तरे पर्वसंयोगनाशन्धसततःप्रमाण्वयन्वरसयःगः४। 
ततो द्वणुकोत्यत्तिः ५ । अथ रक्तोतपत्तिः & ॥ इति पटक्षणा ॥ 

भाष।-( तथाहि ) अत्धिसंयोगज परमाणको क्रियाम पमाणएअन्तरका विभाग 
होता है, उप्त विभागत इयणुकादि द्रव्यके आरम्भक मृयौगका विनाग॒दोता ट. 
उससे पीठे दचणकका पिनादा तथाःपरमाणुअन्तरमं क्रिया दती दं { । उसमे पीट 
दूसरे क्षणम नष्ट द्रव्यके परमाणओम र्यामादिं उणाक्ना वनाद तथा परमाणु. 
अन्तरम हेनेवाठी क्रियासे उत्प हौनेवाखा विभाग ॒दीत्ताद २.1 उतत पौष 
.तीरसर क्षणम नष्ट द्व्यके परमाणुओमं स्तादिरूपकी उत्पत्ति होती टे तथा. परमाणु 
अन्तरे पूर्वसंयोगका धिना होता हँ ३ । उसमे पीठे चारे क्षणम रक्तटरष्‌ परमा- 
एका पमा अन्तरके साथ संयोग दत्ता दे ८ । उपरते पड. पचम कणप दन 
कादि द्रव्थकी उत्पत्ति होती है ९ । छठे क्षणम सम्पन्न द्वणुकरादि एव्यपं गक्ता- 
दिरूपकी उत्पत्ति होती है ॥ ६ ॥ इति पटक्षणा मक्रिया ॥ 

[न प अ. श 

अथ स॒प्तक्षणा--एवं श्यामनाशक्षणे परमाण्वन्तर्‌ कम॑चिन्त- 

नात्सपक्षणा । [र 

उथ सपक्षणा-एवं यदि श्यामादि गुणनायाक्षणम प्रवक्ति रतिम परमाए़अन्त्‌- 
-रमे कमका चिन्तनं करं तो सपतक्षणमं पुनः द्रव्य रूपादिगणावादल हति द्‌. 

५५ ५ । | 
तथाहि । परमाणौ कमं ततः परमाण्वन्तरे वियायःतत आर- 
म्भकसंयोगनाशः, ततो द्यणुकनाशः १ । ततः श्यामादिना- 

[= ५ {~ के अ ५५ 
शपरमाण्वन्तरकममणी २।ततो रक्तोत्पत्तिः परमाण्वन्तरे कम- 
ग : पर -नरेणा 4. ~ 
जविभागश्च ३। ततः परमाण्वन्तरेणं प्रवसंयागनाशः ४। 
ततः परमाण्वस्तरेण संयोगः ५1 ततो दय णुकोत्पत्तिः ६ । 
ततो र्तोत्पत्तिः ७ ॥ इति सप्क्षणा । 
भाषा-( तथाहि ) असिपंयोगतते परमाणु करिया रोती हे; उप्त क्रियासे एकः 
प्रमाणका दूसरेसे विभाग होता है; उम विभागे द्रव्यारम्भक संयोगका विनाश 
हता. १ । उसते प।छ दयणुकादे द्रव्या विनाश हाताहं १ । उसमे षीद 
हतर मणम्‌ नषटद्न्यक _परमाएभोमिं उयामादिरणाका विनाश त्था परमाणु- 
अन्तरम क्रिया हाती है २ । उसे पीठे तीसरे क्षणम नष्ट द्रव्यक्े परभा- 
णओम्‌ रक्तादि यणोंणोकी उत्पत्ति तथा परमाणुअन्तरमं क्रियाजन्य विभागः 


[९ हि ७ वो, क 


शेताहि २३१ उससे पीठ चोये क्षणमें परमाणुभन्तरके साध प्रवं सेयोगका नाश 


[ युण-~- 
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(२२९ ; 
होतार ० पीठे पंचमक्षणमं रक्तपस्माणुका परमाणुअन्तरके साय संयोग होता 
है ५। उसे पीछे छे क्षणम द्वयणुकादिद्र्यकी रत्पतति होती ६ । उससे पीर सात 
णम उस द्रव्मं रक्तादि रुर्णोकौ उत्यतति होती. ७ । इति सक्षणा मक्रिया ॥ 
अथाष्क्षणा-एवं रकतोत्पत्तिपमकारं परमाण्वन्तरे कर्मचिन्त- 
नृद्ष्रक्षणा । 
` अथ अष्टक्षणा-ए्ं यदि रक्तादिगुर्णोकी उत्पत्तिकालमे पूव्त शीतिते परमाण 
अन्तरम कर्पका तो अष्टमषणमे द्रव्य एनः रूपादि युणघुक्त होतार. 
तथाहि । परमाणो कर्म, ततः परमाण्वन्तरविभागः) तत आर- 
म्भूकसंयोगनाशः, ततो द्यणुकृन्‌शः १। ततः श्यामनाशः२ 
त्तौ रक्तोतपत्तिपस्माण्वन्तरकर्मणी ३ । ततः परमाण्वन्तरक- 
भेजविभागः ९ । ततः परमाण्वन्तरे पूवंसंयोगनाशः < । ततः 
परमाण्यन्तरसंयोगः & ! ततो द्रयणकोतपत्तिः ७ । अथरक्तो- 
त्पत्तिः ८ । इत्यषक्षणा ॥ १०५॥ 
भाषा-( तयाहि ) अभनिसंयोगते परमायुमं क्रिया हई, उस क्रियासे प्रमाणक 
प्रमाणुभन्तस्ते विभाग हभ, उस षिमागते दरेव्यारम्भक सयोग पिना इभा. 
उक्तमे पीछे इवणुकादि द्रव्यका नाद्र हंभा १। उपसे पीछे द्रे क्षणम नष्ट द्रव्यक्े 
परमाणुभोमिं उयामादि यर्णाका नाञ्च इभा २ । उप्ते पीछे तीसरे क्षणे नष्ट व्यक 
परमाणुं रक्तादि गुणाकी उत्पत्ति तथा परमाणु अन्तरम क्रिया देती है २ उक्षसे 
धी चौथे क्षणमें परमाणुभन्तरमं उत्पन्न दए क्से विभ होता रै ४। उषे 
यी पंचमक्षणमें परमाणुभन्तरमे प्षैसंयोगका विनाश होता है ५। उप्ते पीठे 
ठ्टे रक्षण रक्तपप्माणुकका परमाणुभन्तरॐे साथ संयोग हता है ६ । उपसे पीडे 
सात्वं क्षणम दणुकाटि द्रव्यकीं उत्पत्ति होती है ७ उषसे पीछे अष्टमक्षणमें उष 
द्रव्य रक्तादि गणाकी उत्पत्ति होत्री है ॥ १०५॥ इति अष्टक्षणा प्रक्रिया ॥ 
१५ # मै 
नैयायिकानां ए नये छ्वणछादवपीष्यते ॥ 
मापा-नैयायिकफि मतम तो दवणकषादे कार्यदरष्यममी पाक होसकतरै. 
नैय्‌यिकानामितिनेयायिकानां मते द्वयणकाद्‌वषयविन्यपि 
पाको भवृति । तेषामयमाशयः । अवृथविनां सच्छिद्रत्ादूहः 
सु्ष्पावयुवैरन्तःप्रविषटेवयवेष्ववषटन्धेष्वपि पाको न विर 
ध्यते, वेशेपिकमतेऽनन्तावयवितप्नाशकल्यने गौरव ति । 
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भावा-मौतपराई मेयायिकोके सिद्ान्त्मे तो द्रवणकादि अववरोमिभी, अभिषु 

योगसे पाक होसकता है परमाणुपर्यत धावन केका ङ मथौजन॒ही नही. उनके 
हृदथका भाव यह ३ कि-घटादि अवयवी सदा. च्द्रयु्ह रहते ह; उन चद्रर्म 
अधिके सुषम अवयव भ्वेश कर नतिः इसलिये परस्पर मिटे मिरयि अव्यतीरूपः 
अवयवमिभी पाक मान छने छ विरोध नीं है. एषं वेशेपिकके मत्तम अनन्त 
अवयवी तथा उसका ध्व॑स कल्पनेन गौखभी है. ~ “ 

इत्थं च ' सोऽयं घटः” इत्यादिप्रत्यभिक्ञापि संगच्छते ¦ यत्र 

ठ न प्रत्यभिज्ञा तघ्रावयविनाशोऽपि स्वीक्षियत इति). 

भाषा-हस रीतिसे जब अवयवीका षिनाश्च॒ अङ्खीकार न किया तो ““ सोऽ 
धट! ` इत्याकारकं प्रत्यभिक्नाज्ञानभी चन सक्ता है अर्थात्‌ यदि अदयवी असिषं- 
योगसे विनष्ट होकर दूसरा उत्पन्न होय तो ““ सोऽयं घटः ” यह प्रत्यमिङ्ञाह्तान नर्ही 
इभा चादिये परन्तु हीत्ता तौ है. इसटिये अभिसंयोगमे अवयवीका विनाश मानना 
उचित नहीं परन्त जहां “ सोऽयम्‌ ` इत्यादि भरत्यभित्नात्मक बुद्धि नहीं होती वदा 
अवयवीका अभिआदिसंयोगते विनाशषभी हमको खीकार ₹ै-इति । 

संख्यां निरूपयितुमाह गणनेति-- 


भाषा-- गणना ' इत्यादि मन्यसे मूलकार संख्याका निरूपण करतेहै- 
गणनात्यवहरि ठु देवः संख्याऽभिधीयते ॥ १०६ ॥ 
भाषा-गणनान्यवहारमे हेतुभूत युणका नाम सख्या है ॥ १०६ ॥ 
गणननग्यवहारासाधारणकारणं संस्येत्यर्थः ॥ १०६ ॥ 


भाषा-अथात्‌ परिगणनरूपष व्यवहारका अप्ताधारण कारणरूप रसख्यात्मक 
गरुण ह्‌ ॥ १०६ ॥ 


निय नित्यमेकःत्वमनित्येऽनित्यमिष्यते ॥ 
भाषा-उसमे एकत्वरूप संख्या नित्यपदा्थोमे नित्य है तथा अनित्यपदाथिं 
= | 
वति । नित्येषु परम्‌ण्वादिष्वेकत्वं नित्यम्‌ । अनित्ये 
घटाद वेकत्वमनित्यमित्यर्थः । 
. भाषा-अर्थत्‌ परमाणुभाद नित्यपदारथोमिं एकत्र नित्य है तथा घयदि आनि- 
त्यामे एकत्वं अनित्य है. ५" 


परिच्छेदः $ ] भापारीकासमेता, ( २४१ ) 


हि ॥ ८ अपे ९ दि र 
दहिताद्यः परासन्ता अेक्षाहुडिजा मताः॥१०७ 
भाषा-अर्‌ दित्ादि सेख्यापे लेकर पराद्ं पयंन्त यावत्‌ संख्या अपेक्ष्ुद्धि- 
जन्य ह ॥ १०७ ॥ . 
द्वितादथ इति । द्वित्वादय व्यासन्यवृत्तिसंख्या अपेक्षा 
बुद्धिजन्याः ॥ १०७ ॥ 
भापा-भर्धातु ( व्यासज्यृतति › _धर्महूय समनियतदृत्ति , द्वित्वादि पराप्त 
यावत्‌ सख्या अपक्ष बुद्धि उतन्न होती है. “एकं दरारातं चैव सहसमथुतं तथा । 
ठक्षं च नियुतं चव्‌ कोटिखदमेव च ॥ इन्दं सर्वा निसरवशच शंखः पञ्चश्च सागरः ॥ 
अन्त्यं मध्यं पराद्धं च दश्‌ वृद्धया यथाक्रमम्‌ ॥ १॥' ईस गणितविदयाके नियमा" 
सार्‌ यदि एक अंकक आगे *१०००००००००००००००००१ हे सत्रह॒ शून्य 
स्गादियं जावं तो उस संख्याक नाम पराद्धं द. एवं द्वितादि संख्याते केकर एता- 
टश परोर्ुपरयन्त यावत्‌ संख्या अपक्नाबुद्धिसे उत्प हती हे ॥ १०७ ॥ 
| ~ १ र) ति # ॐ 
नेकाश्रयपयाष्ता एते ठ परिकीतिताः॥ ` . 
भाषा-यह्‌ सव द्वितादि पमं अनेक आश्रयामि पयांतिसम्बन्धसे रहते दै, यह 
प्वजविद्वाच्‌ सोगाका अनुभवारुराधेन कथन ई. 
द्वितं इ प्रत्यक्‌ = 0, 
अनेकेति । यथपि द्वितवादिसमवायः प्रत्यकं घटादावपि वतते, 
। तथाऽप्येक द्वितिपर्युयामावदेको नद्राविति भ्रत्ययसद्धाः 
` वाच द्वि्वादीनां पय्निलक्षणः कथचन सम्बन्धोऽनेकाश्र- 
योऽभ्युपगम्यते । म 
भाषा-यद्यपि द्रिलादिका समवाय भी त्यक्‌ घटादि रहता ई, इषे रेषे 
स्यश्नं पर्याप्निमम्बन्धुफी कल्पना करनी उचित नहीं तथापि “ एको द्रौ ` इत्या- 
कारक्र प्रत्ययकरे न दनम तथा “एको न द्वा" इत्याकारक परतयग्रके हानं दिवाद्‌ 
कोका ' पर्यापनि ` नामक कोई एक्‌ सम्बन्ध अनेक द्रव्यरूप_आश्रयामं रहनेवाला 
प्रतीत होति. “ अयमेक घ, इमां दवा '* इत्याकारक प्रतीति सिद्धं खरूप सम्ब 
न्धविदौपका नाम पयति ६ । 
उपिक्चादडधिन रास्तषां ¦ ॥ १०८ ॥ 
अपिक्षाबुद्धिनाशाच नारस्तेषां निरूपितः ॥ १० 
भाषा-उम्‌ अकषदुद्धिके नार होनेमे उन द्रिादि धर्भोकाभी विना हीताई १०८ 
अपिक्षयुद्धिनाशादिति। प्रथममपेक्षवुद्धिः,तत द्वित्वोत्यत्तिः. 
ततो विशेयण्तानं द्विखत्वनिरविकरदपह्प, ततो दित्वतवि- 
शिष्पमतयक्षपपेकषाहद्धिनाशश्च) ततो द्वित्वनाश इति । 
¢ 


( २४२) न्यायसिद्धान्तणुक्ताषी- { रण- 


साषा-पथम क्षणमे “ अयमेकः अयमेकः ` इत्याकारक्‌ अपिकषाठुदधि उत्पन्न 

हाती. दूरे क्षणम उस अपक्षाद्धसे दिव की उत्पत्ति होती तीसरे क्षणम दत्वे 

द्ित्वत्ूप विशेषणका निर्विकल्पात्मके "इमे द्रितष्ित्वतवे'" इत्याकारक ज्ञान होता- 
क 


है. चौथे क्षणम दवितत्वविरिष्ट द्वितवका रोरकिंक तयश्च तथा भपेश्नाञदधिका विनाया 
होति. पीछे पचम क्षणम द्वित्वादिका विना रोता. 


यद्यपि. ज्ञानान्तरं दविक्षणमात्रस्थायि, योग्यविभुविशेपरुणानां 
स्वोत्तरवर्विरणनाश्यत्वात्‌ । तथाप्यपेक्षाबुद्धेधिक्षणावस्था- 

। यित्वं करयते, अन्यथा निरविकहपककाटेभपेक्षाडुद्धिनाशान- 
न्तरं ्वित्वस्यैव नाशः स्यात्तु द्वित्व्र्यक्षम्‌ तदानीं विष- 
यामावात्‌, वि्यमानस्येव चश्ुरादिना ज्ञानजननोपगमात्‌ । 
तस्मादितवप्रत्यक्षादिकमपेक्षाबुद्धेनाशकं करप्यते । 

` मापा-ययपि ओर साधारण यवत्‌ ज्ञान द्विक्षणमात्र स्थित रहते हे, क्योकि 

यह नियम है कि-मरत्यक्षके योग्य विके विशेषगुण स्वरउत्तखर्ति विभु विदेपग़णपे 

नास इभा कस्तेहं तथापि अयेक्षाडुद्धिकी तीनक्षण स्थि्तिकी कपना करनी पडती 

( अन्यथा › यदि तीन क्षण स्थितिकी कट्पना न करं अर्थात्‌ आर ्ञानक्ती तगह 

द्िक्षणस्थाधिदही अपिक्षाब्ुद्धिभी माने तो द्वित्वत्वनिर्विकल्पषटप ज्ञानकाटहीमे अपे- 

क्षादुद्धिके नारके अनन्तर दवित्वकाभी नादा होगा तो दिता साक्षत्कार नर्हीः' 
रोसकेगा; क्योकि उस कामे द्वित्वआत्मकविपय नहीं रहा ३ ओर चुरादि इन्दर 

यद्रा विद्यमान विषयकं ज्ञान होता रै. यहं वार्ता समी विद्रानोके सम्मत ६. 

इसलिये द्वित्वादिका साक्षत्कारही आश्ाबुद्धिका विनाशक ई. यह कर्पना 

करनी पडती ह 
न चपिक्षबुद्धिनाशत्कथं द्वित्वनाश इति वच्थम्‌। कालान्तरे 
दवित्वप्रत्यक्षमिवादपेक्ष्ुद्धिस्तदुत्पारिक। तति(शस्तन्रारक 
इति कस्पनात्‌ । 

शंका-अपेकषाडुदधि विनाश्के पीछे दवितवादिका विनाश के दोता दै ! समा- 
भान-अपक्षाञदिके अससकारमे दिवादिधर्माका साक्षात्कार नहीं हेता इचि 

य निश्चय होता टै कि-अपेक्षबुद्धही द्वित्वादि धो उत्पन्न कसेषाटी है ओर 

भपेकषाद्द्धिका विनारही उन द्विता धर्मौका विनाशक ३ 


परिनछद्‌ः 4 ] भाषारीकाममेता. ( २४३ ; 
अनण्‌ तत्ुरुपीयपिक्षब्ुद्धिजन्यद्वित्वादिकं तेनैव गत इति 
कृट्प्यते 
„ भाषा; अतएव 2 पूर्वाक्त युक्तिते थपिकरादद्धिको अवश्य द्ित्वादिऽत्पादिकता 
ठः इर्ये यदमी करना दतीहं कि-उम उप्र पुरुपकी अपेशनदुद्धिमे उ तपन्नुए 
` दादि यही वी पुष ग्रहण करमकतदिः दृषा नकी 
न चपिश्नब्ुदधेद्िखप्रसयक्षे कारणत्वमस्खिति वाच्यप्‌,लाषवेन 
द्वित्वं प्रति करारणक्छस्येष्रोचिनतात।यतीन्दिये द्रयणुकादाव- 
पशरद्ुद्धिर्योगिनामःसगदिकाटीनपरम(ण्व(द्‌वीश्ररीयायेक्षा- 
ुद्ध्र्रण्डान्तखतियोगिनामपेक्ष्ुद्धिवां द्विवादिकारणमिति। 
शंक्न-अपमव्ुद्धिको यद्वि द्वित्वादि उत्पनिकर प्रचि कारणता न मानं किन्तु 
करेदट द्वित्वादि परन्य्षकरे प्रतिरी कारणता मानं तौ दाति क्या ट { समाधान- 
दावदातुगयन द्वि्ादिके मरतिही अपक्षाद्ुद्धिकां काग्णता माननी उचित हे अर्थात्‌ 
^ द्वितथत्पननव ` कौ भपक्नामि ' द्रिचत्य ` हप यमका करार्तापच्छेदक माननेमं 
टायेष ६. व्यणृुक्रादि अतीन्द्रियपदाथमि योगी लोगाकी अपेक्षवुद्धि रोती. सुष्िकि 
आदिकारमं परमाणुधादिकमि ईरक्रा अपिकनव्रुद्धि होतीरे अथवा दृष अह्याण्डभं 
टानव यर्माल््रगङ्गि भपक्षव्रुद्ि दिस्पादविका करिण दती द-दति ॥ ९०८ ॥ 
अपिश्नवुद्धिः क्त्यन अह्र) अनेक्रेति- 
शक्रा चपनवुद्धि कैरी दती द! 
| ॥ ( #~ त १. ट ध ध भ 
अनेकेकतुदिया साभक्षाइदिषच्यते ॥ 
समा८-यनक्र प्दायोमि एकम भवगारन कर्नेवारी बुद्धिका नामअपिक्षाहद्ि' ६. 
“अयमेकोऽयमकः' इत्याकागिकित्यथः 1 इदे तु बोध्य्‌ । या 
नियकत्वननानं तच द्विखादिमित्रा वहुखसंख्योत्पयते यथा 
मेनाव॒नाद्‌।वितिं कन्दलीकारः | 
शापा भर्ति थनैक पदातिं '"भयवेकऽयपेकः `` इत्याक्रारक बुद्धिका नामं 
पभप्द्धि : दे, यहीपर यह्‌ भेदभी जानने यरय ह के करदटा नामक त्रथका 


त श्रीध्रर पडत तो य कष्टता दै कि-जिष स्थम एकक ज्ञान अनियत ह 
अथि नियपधूर्वक नरी दता उम स्यट्म दित्वादिं निन वहुत्वतस्याका उत्पत्ति 


न्धायसिद्धान्तदुक्तावटी [ गुण - 
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ए, १ 
(>, थ 
०८ 
0 


सेना सभादि पुरूपसमृहमे या वनवादिकादि वरक्षसमूहमं एकत्वज्ञान 
>. इतल्यि इत्यादि स्थलों द्वितवादिभिन्न वहृत्वसंख्याकी उत्पत्ति 
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६ै-शत 
आचार्यास्त धित्वादिकमेव बहुत्वं मन्यन्ते, तथाच धित्वत्वा- 
दिभ्यापिका बहुत्वस्वजातिनातिरिच्यते । सेनावनादौ चोरत्च- 


ऽपि वित्वादौ तरिखध्वायग्रहो दोषात्‌ । 
भाषा-भौर उदयनाचायं तो यह कते दँ कि-त्रित्वादिदीका नामान्तर "बद्व 
है, बहुत्व कोई तरित्वादिषे प्रथक्‌ घम नदी दं. एवं त्रितत्वादि वमक व्यापकभिता 
वहुत्वतवरूपा जातिभी कोहं अतिरिक्त नदीं दै. तेनावनादिकरमिभी त्रित्वादि 
तेह परन्तु उनमें नियततानैक एकत्वज्ञानाभावरूप दोपके म्रभावसे तरिचत्वादिं 
धर्माका प्रहण नदीं होत्ता 
इत्थं च “इतो बहुतरेयं सेना" इति प्रतीतिर्पपयते,वहुस्वस्य 
संस्यान्तरपवे तु तत्तारतम्याभावात्नोपपद्यतेत्यवधेयम्‌ । 
भाषा-( इत्यश्च › एसे मन्तभ्यसे ° इतो वहुतरेयं सेना ` अर्थात्‌ इम सेनसें 
हस द्वितीय सेनाके वहुत्वमं ससजात्तीयनिरूपित उत्कं प्रतीत होता ह. इस प्रतीति 
कीभी उपपत्ति होसकती है; परन्तु यदि वहूत्वको तरित्वादिसे संख्यान्तर मानं तों 
उसकी अपने आपमं न्यून अधिकता ङछ नहीं वन सकती, इसिये ““ इतो वहत्य 
सेना !› इस प्रतीतिका उपपन्न होना दुघंट ह--इति । 
पारेमाणं निह्पयतिः परिमाणमिति- 
भाषा-' परिमाणं › इत्यादि यन्थसे मूलकार परिमाणका निरूपण करतेहै- 


परिमाण मवेन्यानव्यवहारस्य कारणम्‌ ॥ १०९ ॥ 
अण॒ दीघं महद्रश्वमिति तद्धेदं ईरितः ॥ 


नाषा--मानन्यवहारके कारणीभूतक्रा नाम "परिमाण है ॥ १०९ ॥ वह परिमाण 
स्यु दुधि महत्‌ तथा हस्व भदस चार भकोरका २ 
पारेमितिव्यवृहारासाधारणं कोरणं परिमाणमित्यर्थः ॥१०९॥ 
तञचतुविधम्‌, अणु सहदीर्घ हृस्वं च । इदं चातर्विध्यं प्रत्यक्च- 
सिद्धम्‌ । तत्ाणुप्वहस्वतवे महच्वदीर्घत्वे च समनियते 


(क क > 


भषा-अयातु इदम्‌ अणु, इदम्‌ मदत्‌" उव्याकारक जो (परिमिति) परिभाषण 


(र ॥ 


# ) 


परदः ९) भाषाटीकासमेत. ( २४९) 


रूम व्यवहार उपतका असाधारण कारणीपूत पशूमाण हे ॥ १०९ ॥ वहं अणु म॒हत्‌ 
दीं तया हस्ममेदते चार मकारका है. यह चारो भकारः भ्क्च अभवे सिद 
है. उनमें अशत दत्व तथा महल दी ये दो दौ थाप समनियत रहते 
-भाव यह्‌ क्षि इन चारों प्रकारके परिमाणको परे परम मध्यम्‌ मेदते दौप्रकारका 
„ जानना चादिये. उनमें परमअणुत्व तथा परमहस्वत्व परमाणम तथा मनते है. 
छ ध मध्यमहस्वत्व दयणकर्म दै. एव॑ परममह् तथा प्रम्‌ 
दर्घत्व गगनाविकिमिं है ओर मध्यमम तथा मध्यमदीर्घिव धरादि पदार्था है. 
इस रीतिसे ये दो दो परस्पर समनियत रै. 
अ निरये ६, विष्ये ५ रु म्‌] 
त्ये तदनित्यं स्यात्ित्ये नित्ययुदाह्तस्‌॥११०॥ 
; ि क 
संख्यातः परिमाणाच प्रचयादपि जायते ॥ 
अनित्यं 
भाषा-षद्‌ परिमाण धटपटादि अनित्यपदार्थामं अनित्य हे तथा गगनादि नित्य- 
पदाथामं नित्य हे ॥ ११० ॥ इनमे अनित्यपरिमाणकी संख्यासे परिमाणसे तथा 
( प्रचय ) शिथिलस्य संयोगे उत्पत्ति होतीरै. 
तत्प त क मि ५. 
त्परिमाणम्‌ । नित्यमित्थन्र परिमाणमित्युषज्यते । जायत 
इर ^, त्यतु वतेते त ४९५ 
त्यवापि परिमाणमि । अनित्यमिति पूर्वेणान्वितम्‌। 
तथाचानित्यं परिमाणं संस्याजन्यं परिमाणजन्यं प्रचयजन्य 
चत्यथः । . 
भाषौ -मूलपदित ' तत्‌ ' शब्दे परिमाणका ग्रहृण दै. एव ` नित्यम्‌ ' ईसं पदक 
साथ ' परिमाणम्‌ ' इप्त पदका पूरवंकारिकासे अगुवर्तन करके सुम्बन्ध॒ करना. पं 
' जायते ' इस क्रियापदके साथी “ परिमाणम्‌ ` इस पदक पीठे सम्बन्धं करना 
करारिकाके उत्तरादैके आदिमं पठित “ अनित्य ' पदक पू पदक साथ अन्वय दै. 
वं य्ह अर्थं हुआ कि-अनित्यपरिमाण संख्याजन्य परिमाणजन्य तथा प्रचयजन्य 
होनेमे तीन प्रकारमे उत्पतन होता. 


तव सद्खयाजन्यशदाहरति, द्यएकादाविति- _ . „. 
भापा-उनमं ' द्रयणकादौ ' इत्यादि प्न्य संख्याजन्यको दिखरति ६ 


-हणफादौ त्‌ सख्याजस्यग्रुदाहतय्‌ ॥ १११ ॥ 


भाषा-दवणुकादिरोका परिमाण रख्यासे उत्पत होता ॥ १११ ॥ 


( २४६ ) न्यायतिद्रान्तसुक्ताषरी- [ गुण- 


वणुकस्य जसरेणोश्च परिमाणं प्रति परमाणुपरिमाणं वणक 
परिमाणं वा न कारणम्‌ । पारमाणस्य स्वसमानजातायाच्छर- 
एरिमाणजनकत्वात्‌ । व्यणुकादिपरिमाणं त॒ परमाण्वण़तवाप- 
क्षया नोक्कृष्टम्‌, भसरेणपरिमाणं तु न सजातीयम्‌, अतः पर- 
माणौ द्वितवसङ्कया यणकपरिमाणस्या्यणुकरे चित्वसद्खया च 
तरसरेणपरिमाणस्य समवायिकारणमित्यधः ॥ १११ ॥ 
भाषा-दयणुकके या चसरेएके परिमाणके मरति परमाण परिमाणक्रो या दर 
णक परिमाणको कारणता नरीं है; कयाकि परिमाणको नियमते स्वसमानजाततीयः 
उक्कृष्ट परिमाणजनकता है. भाव यह कि-परिमाणका यह्‌ स्वभाव द कि, यद्‌ अप 
नेसे उत्कृष्ट परिमाणहीका जनक होताह ओर्‌ दचणकादिकं परिमाण तो परमाणुके. 
अणुतकी अपेक्षते कछ उत्कृष्ट नही हे ओर जसरेणुका परिमाण परमाणुपरिमाणका 
सजाति नदीं है क्योकि तरसरेएुका परिमाण ईन्दरिययाद्य होनेमे मध्यममहत्‌ ह तथा 
परमाणुका परिमाण परम अणु हं इसलिये परमाणुदयगत द्वित्वसंस्या दवणुकपरि- 
माणक्े प्रति तथा इचणुक तीनगत त्रित्यसेख्या चमरेणुपरिमाणके प्रति असमवा- 
यिकरारण है; यही मानना उचित हे ॥ ११९१ ॥ 
परिमाणजन्यमुदाहरति, परिमाणं घटादाविति 
भाषा-एषं परिमाणं इत्यादि अन्धे परिमाणजन्य परिमाणकों दिगपि द. ` 
परिमाणं षरादां ठ परिमाणजघरच्यते- 
परिमाणजं कपालदिपरिमाणजन्यम्‌ । 
भाषा--घटादिगत परिभाणके परति कपारादिगत परिमाणकरो भसमनाभिः 
कारणता है. 
परचयजन्यमुद्‌(्चं भचयं निवेक्ति, प्य इति-- 
भाषा--एवं म्रचयजन्य परिमाण प्दरोनाथं पहरे ' प्रचयः ` इत्यादि भरन्थसे 
प्रचयको दिखरति है. 
प्रचयः शिथिलस्य यः संयोगस्तेन जन्यते॥११२॥ 
परिमाणं तूलकादो- 
भाषा- मरचय ` नाम रिथिटाख्य संयोगका ह ॥ ११२ ॥ उर संमोगसे 
( र , रू आदिकोमे परिमाणान्तरक्षी उत्पत्ति होती ६ 


पर्च्छेदः ९ 1 भाषारीकासमेता. - ` (२४७) 


परिमाणं चाश्रयनाशदेव नश्यतीत्याह, नाश इति- 
भाषा-उस परिमाणका खाश्नय नार होनेते नाच होतः इसीको ° नाशस्तु " 

इत्यादि अन्थसे कहते दै. । 
८ 1 "नरास्वात्रयनादत ¦ ॥ 

अथात्र पारमाणस्येव्‌ । 

भाषा-उस परिमणका अपने आश्चयद्रव्यके नार होने नाश होताहि अर्थात्‌ 

आश्नयद्रन्करे नाशमात्रसे केव परिमाणहीका नाश होताहै, युणान्तरका नरी. 

न्‌ च(वयविनशः कथ्‌ परिमाणनाशकः, सत्यप्यवयूविनि 

तरिचत्रादिपरमाणुशषठेष तदुपचये चावथविनः प्रत्यभिक्ञा- 

नेऽपि परिमाणान्तरस्य प्रत्यक्षसिद्धत्ारिति वाच्यम्‌ । 

` शंका-अवयवीका नाच उप्तके परिमाणा नाशक तो नदीं बनप्तकताः; क्याकि 
पादि अवयवी वनाभी रहे परन्तु उसरमेमे थदि तीन चार (परमाणु) हिस्पे अर्था 
चन्त आदि निकार दयि जोय अथवा ओर डाकदिये जोय तो ' यह वही पटहे ' 
इत्यादि मरत्यभि्नज्ञान "उमे होनेमेभी उसका परिमाणान्तर होजातह; यह वार्ता तो 
प्रत्यक्ष अनुभषधिद्ध रै अर्यात्‌ पेसे स्थम अवयवीनाश्रूप कारणे न होनेषरभी 
परिमाणनाशरूप काय देखनेभे आयाः; इसशिये व्यतिरकन्यभिचार इभा, ॑। 

परमाणुविशेषे द्रचणुकस्य नाशोऽवश्यमभ्युपेयस्तन्नाशे च 

उयणुकनाश हत्येवं कमेण महवयविनो नाशस्यावश्यकत्वात्‌। 

सति च नाशकेऽनभ्युपरगममग्रेण नाशस्यापवदितुमशक्य- 

त्वात्‌। शरीरदाववयवोपतच्ये ऽसमवायिकारणनाशस्यावश्य- 

कप्वादवथविनाश आवश्यकः । 


समाधान-परमाणएद्रयके विष्धेषते दवणुकका विनाश तो आपको खीकरतही 
होगा. एवं द्णुकके नाश हनेते ्रपरेणुका नाश्चभी माननेही योग हैः इपी कमपे 
परहाअवयवीपर्यन्त विनाशका षिचार अवरस्य करना उचित है. इस कमसे यदि परि- 
ˆ भाणका विनाशक अवयवीनादारी बुद्धिम आजाय तो केवट उसके ना खीकार 
करणमान्रसे आप अवयवीनारका अपलाप नहीं करसकते, असमवायिकारणके वि-- 
नादसे कार्यका विनाञ्च नियमे होति. एवं शसीरादिकोमेभी ८ अवयव ) अङ्खकि 


८ २४८). न्यायसिद्धान्तमृ्तावटी-- [ रण- 


वडहनेसे शरीरफे असभवायिकारण अवयवसंयोगका विन अपय दता, रम 
ये अवयवी स्रीरका विनाशी अवहय मानना चाहिये, 2 
न च पटविनाशेऽपि तन्त्वन्तरसंयोगत परिमाणाधिक्यं न 
स्यादिति वाच्यम्‌ । त्रापि वेमाद्ममिचातेनासमवायिकारणत- 
नतुसंयोगनाशात्‌ परनाशस्यावश्यकत्वात्‌ ।  . 
रंका-दचार तन्पुभकि निक्ररनेसे पटक बिनारा रोनिप्गभी उ परमं यादं तन्ठु 
अन्तरका संयोग हीय तो वही पट अधिक पमिमाणदाटा दोजातारै, व्र नदीं दथा 
चादि. समाधान-रेसे स्थलमभी वेमादिके अभिघ्राताख्य संयोगमे पटा अस 
मवायिकारण जो परस्पर तन्तुद्रयमंयोग उक्षश् नाश होतः उभटिये पका 
विनाश्षभी अषरयही मानना चाहिये. त 
किंच तन्त्वन्तरस्य तत्पटावयवतवे पर्वं तन्पर एवे न स्यात्त; 
तन्तवेन्तरष्पकारणामावात्‌ । तन्त्वन्तरस्यादयवत्य(भिवि च 
` न तेन परिमाणापिक्यं संयुक्तदरभ्यान्तरवत्‌ । 
भाषा-( किश्च ) तन्तुअन्तरभी यदि उसी पूपरके अषयवदी मान छ्यिजांय्‌ 
तो उन तन्तुअकि सम्बन्धे पदले वह पटी नीं दोना चादयः क्यं के समम्ब- 
न्धे मथम तन्तुअन्तररूप कारण वियमानदी नरी है आर यद पन्नुअन्तकरो उस 
पटका ( अवथ › समवायिकारणदी नदीं मानें तो उने परपरिमाणकङे अधिक 
होनेकी संयुकदरनयकी तमद बरकाही नहीं हीम्रती अयति नेमे परपादिके परसपर 
सयोगते घटके श पटक परिमाणको अधिक कोई नहीं मानता किन्नु संयुक्तमातर 
न्यवहार करते ६ पेेदी तन्तुअन्तरके सम्बन्धे प्रथम परोभी समन्नना चाहिय. 
1 [1 न „¢ $ ५ १ 
तस्मतित्र तत्वन्तरसंयोगे सति पर्वं पटनशस्ततः पटान्तरो- 
तपत्तिरित्यवश्यं स्वीकार्यम्‌ । अवयविनः प्रत्यभिज्ञानं तु साः 
जत्यन दीप्कलिकादिवत्‌ ! | 
. भाषा-इसकियि एसे स्थठप यही सिद्धान्त अवश्य मानना उचित ह कि, तन्तु 
अनतरे संयोग होनेते उत पूर्वपा विनाश दां ओर नूतन प्टान्तरकी र्पति 
ह. एषम्‌ “त एवायं पटः” इत्याद भत्यभिज्ाज्ञानका निर्वाह दीपरचिखाकषी तरह 
सजातीये अग्गाहन करनेवाला समन्नना चाये अथात जेते क्षण २ मे वदती 
इ दीपदिखामे “ यह वही दीपशिला्रज्रिति ह ' इत्याकारकं साजात्यापलम्बी 
मत्यय रोके सवाहमवतिद्ध दै; वैतेही भकृतमेभी जानना चाहिये, 


यारिच्छेदः ९ ] । भाषादीक्षाप्षमेता, (२४९ ' 


न्‌ च परवतन्तव्‌ एव तन्तवन्तरसहकार त्‌ षप सत्यैव पदान्तर 
मारभन्तामिति वाच्यम्‌ । मूततयः समनदेशताविरोधात्‌ । एक- 
दा नानद्रव्यस्य तुत्रोपलम्मस्य बाधितत्वाच । पूद्रव्यस्य प्र- ` 
| तिवन्धक्रस्य विनाशेद्रभ्यान्तरोत्पत्तिरित्यस्यावश्यमध्युपेयत्वात्‌ 

शंका-प्रथम्‌ तन्तुही यदि ओर तन्तुर्भोकी सहकारताते पदे पष्क रहनेपरभी 
दूरे पटक उत्पन्न करं तो क्या दोय है! समाधान-दो पूतद्रभ्य समान एक देदा्े 
व अर्थात्‌ मूर्त्वय देशका प्रतिरोधक होता है, इष्क्यि दो पूतं एक 
दम नही र्द सकते ओर एसे स्थटमं एकी पार नानाद्रभ्यकी उपठन्धिमी नष 
टोतरी अरात्‌ एकदी पदादि पदाथ एकी काठमं दोतरदका कमी किमी पुकषको 
दिखाई नृहीं दिया इसलियि उन्तगद्रभ्यकी उत्पत्तिमे प्रतिवन्धकरूप पूरद्रव्यक्षे विनाद् 
होने द्व्यान्तरकी उत्पत्ति दोहे; इस वात्तीकौ अवरस्य मानना चाद्ये, 

पृथक्त्वं निष्यति, संख्यावदिति- 
भापा-एवं ‹ संख्य।त्‌ ` इत्यादि मरन्थते पृरथक्तकरा निरूपण करते 


सद्यावत्त प्रथक्लव स्वाप्पथरप्रत्ययकर्म११२॥ 
भापा-पृथकपरत्ययका कारणीभूत प्रथक्तवगुणभी पख्याकी तरद जानना 
चाहियं ॥ ११३ ॥ | 
परथक्भत्यय्‌साध।रणं कारणं परथ्तमू । तत्नित्यतािकिं संख्या 
वत्‌ । तथाहिनित्येप्यकत्वं नित्यमनिस्येष्वनित्यम्‌। अनि 
मेकत्वं त्वाशरयद्वितीवक्षणे चोत्यते आश्रयनाशानरश्यति।तथः 
कृपृशक्तमपि । द्विख।दिवच द्विपथक्ादिकिमपीत्यथंः ॥११२॥ 
भापा-अर्थात्‌ “अयम्‌ अस्परत्‌ पृथक ' इत्याकार मत्ययका असाधारण कारण 
"पृथः ह उक नित्य अनित्य होनेका विचार संख्याकी तरद जानना चाहे. 
( तथादि > अर्थात्‌ नैप नित्यपदा्थोमें एकत नित्य है ओर आनि्योमं अनित्य ट 
ओर्‌ बद अनित्य एकव अपने आश्रयते सवाश्नयकी उतततिते दूरे क्षणम उत्प 
होता £, एवं स्वाश्रयनारदीते नार हतत दै. पसेदी पयक्तकोभी जानना चाधि. 
` शवं परवोक्त द्रितादिकोकी तरह द्िप्रथक्रादिंकोका उसपश्निविनाशभी जानना चाये 
अयात्‌ अपकषाुदधिरूप निमित्तकारणते इनकी उस्न है तथा अपेक्षाबुद्धि आदिक 
-दिनादासे इनका विना ३ ॥ १९२॥ 


(२९०) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ गण-~- ` 
नद 'अयमस्मात्‌ पृथग्‌ इ्यादावन्योन्यामार्व भासते तत्कथं 
पक्रं गुणान्तरं स्वीक्रियते, नवस्तु पृथक, न त्वन्योन्या- 
मव इति वाच्यम्‌, हं न घट इति प्रती्यनापृत्तेः। नहि हप 
घटावधिकं पृथ्तं युणान्तरमस्ति, न वा घटं चयवधिकृ 
पृथक्तमस्ति येन परम्परासम्बन्धः कप्य इत्यत्‌ अ।ह, अन्यो 
न्याभावृत्‌ इति क 

शंका-“ अयमसमात्‌ पथक्‌ '" इत्यादि ग्रतीतिम अन्यान्यामिविकरा भान दताह 
इतरिये इस प्रतीतिते प्रथक्वको गुणान्तर मानना योग्य नरी अ यदि कटो कि 
पृथक्लके शुणान्तर मानने स्र निर्वाह हो सक्तां इत्ये अन्यन्याभाव मान्‌- 
नेकी अवदथकताही नदीं तो यहभी दीक नही, क्याकि यदि  अन्यौन्यामावप्रतीति 
सिद्धनदहोयतो “ हषं न धटः '' यह प्रतीति नही हई चादिय. भवि यद किम 
भतीतिका निर्वाह पृथक्सते नहीं होसकताः क्य्‌कि रूपम घरात्मकर अवधिक लेक 
कों पृथक्वनापक गुणान्तर नहीं ह अर घटम स्वासक्र अवधिको देकरभी पृथक्त 
नहीं रहत्ता जिसमे ` सामानाधिकरण्य ' रूप परंपरासम्बन्धकी कर्पनाते उक्त परती 
तिका निर्वाह किया जाय इसी भावक्रो ठेकर मूलकार ' अन्योन्य ' इत्यादे अप्रिम 
यन्थकी कहते दै 

[| क [+ भु 
अन्योन्याभावतो नास्य चरिता्थ॑समिष्यते ॥ 
अस्मर्एथगिदं नेति प्रतीति विलक्षणा ॥ ११९ ५ 


समाधान-इत प्रथक्ततिकगुणकी अन्योन्याभावसे चरितार्थता नीं हती 
कयाकि “अयमसमात्‌ प्रथक्‌ इते “इदमिदं न" यह प्रतीति षिरक्षण रै ॥ ११५॥ 
विलक्षणेति। नु शब्द्वेलक्षण्यमेव न त्वर्थवेरक्षण्यमिति चतत 
न 1 विनाऽथमेदं घटात्‌ प्रथगितिवत ' घटो न पटः इत्य- 
त्रापि पञ्चमी स्यात्‌ । तस्मात्‌ यदर्थकयोगे पश्चमी सोऽथों 
नजयीऽन्योन्याम्‌वतो भिन्नो श॒णान्तरं करप्यत्‌ इति ॥११४॥ 
श्का-हन दीना मतीतियोमं परस्पर केवल रब्दमा्की विलक्षणता है किन्तु 
अरथमेद्‌ नहीं रै. समाधान्‌-यदि अर्थभेद्‌ न होय तो जेसे “ घरात पथक्‌ " इत 
मयोगमे पञ्मीविभक्ति इहै, वैते धटो न पटः' इत मयोगमेभी पश्चमी होनी चा- 
हये. भाव यह्‌ कि -यदि नजः तथा थक्‌" अव्यय ईन दोनोंका एकी अथं दोयततो 


परिषदः ५ भाषारीकापिमेता ( २५१) 


मपे प्रथङ्करे योगसे ^ प्रथज्िनानानामिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ २1 ३। ३२ ” इस 
घमस पञ्चमीआदि विभक्ति होती है; पेपेदी भञ्‌' के योगर्मेभी होनी बािःपेस्तं 
कि स्थल्मभी विधानके न होनेसे होती नरी रै. इसलिये दोनोका एक अथ भान 
नाभी उचित नही है; इसखिये यहं निश्चय करना चाये किं जिस अर्थक योगे 
. पञचमी इई हं: वेह अथे नस्‌ अथे अन्योऽन्याभव्से भिन्न अक्श्य कोर शुणान्तर 

द-इति ॥ ११४ ॥ 

संयोगं निषपयति, अप्राप्रयोरिति- 
भाषा-एपमर ` अपराप्नयो; ` इत्यादि मन्धते मूरकार सयोगका निरूपण करते है- 


अप्रा्ठयोस्॒ या प्राप्तिः सेव सयोग ईैरितिः॥ 
तं विभजते, कौतित इति- 


कीर्तिठक्िविषस्ेष आयोऽन्यतरकमजः॥११५॥ 
तथोभयकरियाजन्यो भवेत्सयोगजोऽपरः ॥ 
एष संयोगः ॥ ११५ ॥ 
आदिमः श्येनरोलदिसयोगः परिकीर्तिवः॥११६॥ 
मेषयोः स्िपातो यः स॒ हितीय उदाहृतः ॥ 
कपालतस्पयोगाव्ययोगस्तरङ्कम्भयोः ॥ ११७ ॥ 
तृतीयः स्यत्‌ 


भापा-अप्राप्त द्रव्यकि परस्पर ( प्राप्ति) मिखापका चपि ` सयोग हः वह 
सयोग तीन प्रकारका दहै. उनम मरथम अन्यत्तर्‌ रथास उत्पन्न हताहे ॥ ११५ ॥ 
दूसग उभयक्रियासे उत्पन्न हयेताहै ओर तीसरा संयोगसे सयोग उत्पन्न होति 
उ्नमे प्रथम पर्वत पक्षी आदिकोका संयोग है अर्थात्‌ पर्व॑त अचर है, केषर पक्षी. 
आदिकी क्रियासे पर्वतम सयोग दोततहि ५ ११६ ॥ एवं परस्पर (मेष) मेढेभादिका 
( सन्निपात ` सकर छगानारूप दूसरा संयोग रहै अर्थात्‌ एसा सयोग उभयत्र क्रिया 
स तो होताद. एवं कपाखवृक्षके सयोगमे होनेवाखा षखवक्षका संयोग ॥ ११७ ॥. 
तीतग पयोग ह 

पध्रिपातः संयोगः । द्वितीय उभयकममजः ॥ ११६॥ ११७॥ 


ततीय इति,स॑योगज इ्यर्थः।तृतीयः स्यादिति च पूवणान्वितम्‌। 


.( २५२) न्यायिद्रान्तसुक्तावटी- [ रण- 


भाषा-मूलमे ' सन्निपात › यह बृष्द्‌ पंयोगक्रा वाचक 2. एव दितीयगम्द 
उमय्रियाजन्य सैयोगषएर है ॥ ११५ ॥ १९६ ॥ ११७ ॥ ( वृतीग्र इति › भाद्‌ 
योगसे उत्पतन होनेवाला संयोग मूटषटित ` दतीयः स्यात्‌ ` ईस मगक्रा पटे 


पदों साथ अन्वय है. ॥ त ध 
-कर्मजोऽपि हिथैव परिकीर्तितः ॥ 
अभिघातो नोदनं च शब्दहेवरिहादिमः ॥११८॥ 
शरब्दहिव्ितीयः स्यात्‌- 
भाषा-पह क्रियाजन्य सयोग फिर रो प्रकारका द. एक अभिवाताख्य सयग 
है ओर दूरा नोदनाख्य रै. जिस सयोगकरे रानेमे शब्द्‌ हीय वह अभिघातताख्य 
योग ३ ॥ ११८ ॥ एवं जिसके दनिसे शब्द न हय्‌ वह नोद्नाख्य सयोग ई. 
आदिमोऽमिषातः ॥११८॥ द्वितीयो नोदन।ख्यः संयोग इति । 
मापा-मू्मे ' आदिम ` शब्दसे अमिधतिाख्य संयोगका यहण टे ॥ १९१८ ॥ 


-तथा ‹ द्वितीय ' शब्दे नोदनाख्यसंयोगका मरण रट 


विभक्तपत्ययासाधारणं करणं विभागं निष्पयति, विभाग इति- 
भापा-एवम्‌ ' षिभाग्‌ ' इत्यादि यन्थसे विभक्तमत्यथके असाधारण कारणीभूत 


-विभागका निषूपण करते द- द 
॥ -षिमगोपि त्रिधा भवेत्‌ ॥ 
एकक्मोद्धषस््वायो दयकमोद्िवोऽपरः ॥११९॥ 
विमागञस्तृतीयंः स्यात्ततीयोऽपि हिधा भवेत्‌ ॥ 
हेठमाच्षिभागोत्थो हैत्वदेकविमागजः ॥ १२० ॥ 
भाषा--एषं तेयोगकी तरह विमागभी तीन यक्रारकया है. उनमं मरथम एककी 
क्रियाति उत्पन्न होताः दसरा दोनोंकी कियारे उत्पन्न होता ॥ १९९॥ भौर तीसरा 
विभागसे विभाग उत्प होते. वह तीसरा फिर दोमकारका है. पहला केवल 
कारणमा विभागत उत्पन्न होते ओर द्ग कारणाकारण उभयके विभागसे 
-डित्पन्च हपिह्‌ ॥ १२०॥ 
एककर्मेति । उद्‌]हरणं तु श्येनशैरूषिभागादिकंपूर्मवद्रोध्यम्‌ \ 
॥११९॥ तृतीयो विभागजः कारणमात्रविभागनन्यः करणा- 
कारणविभ।गजन्यश्चेति । आयस्तावत्‌-यर कपाटे कमं ततः 


परिच्छेदः ९. 1 भाषारदीकाममेता, ( २५३} 


कपालद्रय्‌विमागस्ततो वटारसम्यकसंयोगनाशक्षतो पटना- 
शस्तृतस्तनेव्‌ कपाटविभागेन स्वकमंणः करपारुस्याकशविं 
भागा जन्यते, तत आक्ाशसंयोगनाशः, तत सत्तरदेशसंयोग- 
स्ततः कमी इति 
भाषा-तीना प्रकारं विभागक उदाहरणभी पौर ङिति तीनों परक्षारके संयोगी 
तर्ही जानने चादि अर्थात्‌ थेन शादिका विभाग अन्यतरक्रिधाजन्य है तथा 
मेषद्रयफा विभाग उभयक्रियाजन्य द यर तीप्तरा विभागजविभाग दोप्रकारका रै 
एक कारणमत्र विभागजन्य दै, दूरगा कारणाकारणक्रिभागजन्य है; उनमें प्रथमा 
उदाहरण नमे पदे कपाटम्‌ क्रिया दृद उम क्रियाम पारदा विभाग हआ, 
डम िभागसै पमि घटक आरम्भक कपारद्रयकं संयोगक्षा विनाशा इभा पीडे 
घटका नाय दभ, उक्ते पीड उसी कपालद्वयविभागते पूर्वोक्त क्रियायुक्त कपाटका 
आकारृकर मराथ पिभाग उत्पन्न दयता ह; उपमे पीके आकाशसंयोगका विनाश्‌ होता 
ह. उसमे पच कपाटका। उत्तर देशृके साथ संयोग होता ६. उप्तसे पीछे कपाटगत्त 
क्रियाका विनाद्य हेता है-इति । । 
न चनेन कर्मणेव कथं देशान्तरविभागी न जन्यत इति ब्‌ 
च्यम्‌ । एकस्य कर्मण आरम्भकसंयोगपरतिद्रन्द्िविभागजनक- 
त्वस्यानारस्सकसंयोगप्रतिद्रन्द्रिषिमागजनकत्वस्यचवियेधात्‌। 
शंका-उम कणाल्दयविभागजनक प्रथमक्रियाहीनि यदि ( देशान्तर ) कपला- 
कागादि पिभागमी मानि दियाजाय तो दानि क्या ह्‌ { अथात वह्‌ प्रथमक्रेयाहय- 
कपाटाकायादवि देयान्तर पिभागक्रोभी उत्पन्न क्या नहीं करती { उसके लिये जुदा 
कपारटयपिभागम कारणता कंरपनेकी कंन अवश्यकता ह. समाधान-एक 
क्रियाम ( आग्म्भक्षषयोग ) कार्य सेयोगादिविरोधि विभागजनकता तथा 
( अनारग्भक्रमयोग ) कपाटाक्रादासंयोगादि विरोधिविभागजनक्रता नही रत 
क्या हन दीना धर्माक्रा परस्पर्‌ विर ट्‌ 
अन्यथा विकसत्‌ कमट्कुदमलमङ्प्रमङ्गात्‌ । 
मापा-( अन्यथा ) यद्वि आरम्भक्रपेयोगविगोधि पिभागजनक्र कियक्रा तथा 
नारस्भकमयोगविरेधि पिभागजनक्र क्रिधाक्रा ण्कदमिनं ता विकपत्कमल्के 
ङमट्का भङ्क हौजाना चाहिये अथात्‌ खित ईए कर्मर डोडी टट जानी 
चाहिय. यह माष य ट कि-सिरतेहुए कमरमे अगराच्छेदेन अनार्भक सथगिकं 
प्रमेमिभागकती जनिका क्रिया है उसी क्रियते या ूरविच्छदेन आरम्भकं 


(२९४) न्यायसिद्धान्तषुक्तावरी- । [ यण 


गविरोधिविभागभी मान छिया जाप तौ उतत विभागत कटके आरम्भक्योग्े 

नाश्च होने पश्चात्‌ कमल्का विनाशमी इभ चाद्ये परन्तु देप्रा होता देखनैम 

नहीं आता. [वि 
तस्मा्दीदमनारम्भकसंयोगपरतिद्रन्द्रिविभागं जनयेत्‌ तदा 


आरम्भकसंयोगप्रति्रन्दरिविभागं न जनयैत्‌ । 
भाषा-इसल्यि आरम्भकक्षयोगविरोधि विभागजनकर क्रियाकौ तशा अनारम्भ- 
कर्तयोगविरोधि विभागजनक ्रियाको एक मनना उचित नैह किन्तु यी 
भानना उचित है कि--क्रिया जिप् काट्मं अनारम्भकतंयोगविरोपि विभागको उत्पतन 
~ करती है उतत कालम आरम्भक संयोगफे षिरोधिविभागकरो नदी उत्पतन करती, 
= ५ ना १ तो ~ दशार 
न च कारणविमागेनेव द्रव्यनाशात्पूवं कुतो दशान्तरकिभामो 
न जन्यत इति वाच्यम्‌ । आरम्मकसंयोगप्रतिद्रन्छिविभागवनो- 
ऽवयवस्य सति दर्ये देशान्तरविभागसम्भवात्‌ ॥ १ ॥ 
1 अयात्‌ कपाठद्वयविभागाद्ि्ीमे वशा ्रव्यनाशुते 
पहले देदान्तरविभागभी कां नहीं उत्पन्न होता! यदि होता ई तो “तत्त पःनाश्चः, 
ततस्तेनैव कपारविभागेन सकपरंणः कपारप्याकाराबिभागो जन्यते ` य पृ्ंकथन 
आपका असङ्त होगा. समाधान-कपल्दधय विभागादिे यरादिष्रव्यनाराके पहले 
देशान्तर विभाग. उत्वन्न नही होसकता; क्योकि आरम्भक्षपरयोगके ( म्रतिदरदि ; 
विरोधिषिभागवारं कपालादि अवयवका। ( सति द्र्ये ) द्रवयनाशके विना देशान्तरे 
साथ विभाग दोना असम्भव है १। 
्वितीयस्तावत्‌ । यत्र हस्तक्रियया रस्ततरुविभागस्ततः शामी- 
रेऽपि विभक्तप्रत्ययो भवति तत्र च शरीरतरुषिभागे हस्तक्रिया 
न्‌कारणं व्यधिकरणृत्वात्‌ःशरीर तु क्रिया नास्त्येव,अवयविक 
सणो यावद्वथवकमनिय॒तत्वौत्‌। अतस्तत्र कारणाकाररणवि- 
भागेन कायाकायेविभागो जन्यत इति । २। । 
„ भाषा--एवं दवितीयका उदाहरण जेते नहा (दस्त ) हाथमे त्रिया होनेते दाय वृक्षका 
4 पश्चात्‌ उत्ता श॒रारमभी विभक्त (प्रत्यय ) मरतीति होती, वहां शरीर 
द्रे विभाग दस्तरिथाको कारणता नदीं है क्योकि इन दोनों का परसरं एक 
अधिकरण नही है ओर कार्यकारणमवि नियमते समानाधिकरण दार्थाहिका दोतदिं 


परिच्छेदः ९] , भाषारीकासमेता, ( र८द्‌ ) 
शरीरके विभागक मति दरीरक्रियाकी कारणता कं तो वही दीक नहं क्योकि 
दारीरमे क्रिया हही नरी, माव यद कि-अषथीके यावत्‌ अवयवोमे क्रिया हनेते 
अवयर्वीमं क्रिया मानी जातीं, अन्यथा नही; इपटिये षते स्थरमे कारणाकारणके 


` विमागसे कायाकायैविभागका उत्पन्न होनाही मानने योग्य है अथात्‌ हस्तव्रसषफे 


विभागहीमे श्रीखृक्षका षिमाग उत्पन्न हआ मानना चाहिये. हस्तवृक्षके विभाग 


` हौनेरहीसि क्षरीरमेभी िभक्तपरत्यय होतार ॥ २॥ ` 


अत्‌ एव विभागो शृणान्तरम्‌ । अन्यथा शरीर विमकतभरत्ययो न 
स्यात्‌।अतः संयोगनाशेन विभागौ नान्यथासिद्धो मवति १२०॥ 
भाषा-ईसीलिये विभागभी गुणान्तररै, किन्तु संयोगनाक्रूप नहीं है. (अन्यथा) 
यहि शुणान्तर न पत्ते किन्तु संयोग नासरूपदी पनं सो सरीपतें विभ््तयय नही 
होना चादिये इसलिये संयोगनाशसे षिभाग अन्यथा सिद्ध नरी हे ॥ १२० ॥ 
परापरव्यवहरनिमित्ते परत्वापरत्े निष्टपति; परत्वं चेति- 
भाषा-एवं ' परत्वम्‌ ' इत्यादि प्रन्थसे परापर व्यवहारकं निमित्त कारर्णीभूत 
यत्व तथा अपरक निरूपण करतेरै-- व 
परत्वं चापरत्वं च हिषिधं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
दैशिकं कालिकं चेति मू एव तुदेरि$ष्‌॥१२१॥ 
परत्वं र्तसंयोगभूयस्वक्नानतो मवेत्‌ ॥ 
अपरं तदलयलघुदितः स्यादितीरितम्‌॥ १२२॥ 


भाषा-देदिक कालिक भेदे परत तथा अपरत दोप्रकरका कहा रै. उनसे 
दैशिक परत्वापरतर तो भूतंपदाथहीमे रते ई ॥ १२१ ॥ अधिकमूरतसंयोग्ञानसे 
रत्व उत्पन्न होति. एवम्‌ उससे ( अरप ) न्वून मूरतसंयोगक्ञानसे अपरत्व उत्पत 
होति ॥ १२२ ॥ क 
दैशिकमिति । दैशिकपरत्वं बहुतसूतंसंयोगान्तारेतचन्ञानादु- 
त्पयते । एवं तददपीयस्तवज्ञानादपरत्वसुत्पयते । अ्रावधि- 
` तार्थ पञचम्यपेक्षा । यथा पाटङिपुत्रात्‌ काशीमप्य प्रयागः 


परःःपाटणिपुवात्‌ इर्पे्मपकषय परयागोऽपर इति॥१२१॥१२२ 
भाषा-अनेकं पूर्वपदे परस्पर संयोगसंयोगान्तरञानत द्‌रकपरव त्वन 


दोतारै. एवं परत्ररत्पादक संयोगसंयोगान्तरकी अपेक्षा न्यून संयोग संयोगान्तरके 


( २९६) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ यण 


ज्ञाने अपरत्व उत्पतन होति. यहां अवधिज्ञानारथ पश्चमीविभाक्तिकी अपेक्षा हे; नेसे 
८ पारलिुत्रात्‌ ) “पटनाके। अवि मानकर काकी अपक्षा मरयाग परे दं अर्धात्‌ 
ने स्थित ुरुषको काशीकी अपेक्षा प्रयाग्‌ दर्‌ ह. एव पटनशेम्‌ स्यत .छरपक 
ऊरकषेत्रकी अपेक्षा प्रयाग अप्र हं अर्थात्‌ समीप ई." इत्याकारके व्यवहारे असा- 


धारण निमित्तभूत मूरतपदा्थोमिं परत्वापरत्व ये दौ धम रहते ह ॥ १२१ ॥ १२२१ 


तथोरसमवाथी ठ दिक्संयोगस्तदाश्रय ॥ 
भाषा-उन दैशिक परत्वापररत्वोका असमवायिकारण देदिक परत्वापरत्र आश्- 
यके साय दाका संयोगरूपी रै. 
तयेददैशिकपरत्वापरत्वयोः। असमवायी असमवायिकारणम्‌ 
तदाश्रये दैशिकपरत्वापरत्वाश्रये । 
माषा--मूलनिष्ठ तयोः ' इस पदे देरिक परत्वापरत्वका प्रहण दै. एवम्‌ 
° असमवायी ' पदे असमवायिकारणका ग्रहण ६. ' तदाश्रये ` इस पदसे देगिक 
य्रत्वापरत्वके आश्रय अर्थात्‌ परवोक्तरीत्िसे जिन मयागाटि स्थलमे दैरिक परत्रा- 
परत्व उत्पतन होताहै उसका यरहण ह 


दिवाकरपरिस्पन्दभूयस्तक्ञानतो भवेत ॥ १२२॥ 
परत्वमपरत्वं ठ तदीयाल्पत्वबुदधितः ॥ 


भाषाएं सुर्यक्रियाके भूयस्त्ञानसे काटिकपरत्व उत्पन्न होतादे ॥ १२३ 1 
तथा सूर्य्रियाके अर्पायस्तज्ञानते कालिकअपरत्व उत्पन्न होतारं. 
दिवाक्रेति ¦ अत्र परत्वमपरत्वं च कालिकं म्यम्‌ । यस्य 
सूयपरस्पन्द्‌पिक्षया यस्थसूयंपरिस्पन्दोऽधिकः स ज्येष्टःयस्य 
न्यूनः स कनिष्ठः । कालिकपरत्वापरत्वे जन्युद्रव्य एव्‌ । __ 
माषा-८ अन्‌ ) इस प्रकरणम परत्व तथा अपर कालिक जानना चाहिये. 
८ यस्य ) भित प उत्प हए पदाथंके साथ पूर्यक्रियाकी अपेक्षाते ( यस्य ) 
जि अथम्‌ उत्पन्न हृए पदाथ सय्यकी क्रिया अधिक सम्बन्ध रखतीहै षह पदाथ 
ज्येष्ठ हे अर्थात्‌ अधिक आवा है. एवं जिसमे जिसे न्यून सम्बन्ध रखरीहे 
वह उससे व अथात्‌ कम आयुबारा ह यह कालिके परत्वापरत्र ध्यवहार 
केवर जन्यद्रव्यहीमे होते. ओरपदार्थोमिं नहीं लेता. 


अलं त्वसमवायी स्यात्संयोगः कारूपिण्डयो १२४५ 


परिच्छेदः ९ ] भाषादीकासमेता, ( २५७ ) 


अचर कालिकपरत्वापरत्योः ॥ १२४ ॥ | 
भाप्रा-( अतर) इत काष्िक पर्त्रापत्वमे काल ( पिण्ड } जन्यद्रव्यक सयो- 
गकों असमवाथिकारणता ह ।॥ १२४॥ । 
अपक्षाबुडिनशिन नाशस्तेषां निरूपितः ॥ 
- तेषां कालिकिदैशिकपरत्वापरत्वानाम्‌ । 
भाषा-उन कालिकं तथा दैदिक परवापरत्वोका अपेतादुष्ठिके नाशा हेनिषे 
नार होता रै. 
ममतां इदि निहपयितुमाहः । इद्धेरिति- 
भाषा--यहा द्धे" इत्यादि यन्यते कममात्‌ बुद्धिका निरूपण करै 
बधः प्रकारः प्रागेव प्रायशौ विनिरूपितः॥ १२९४ 
अथावरिष्टोऽप्यरः प्रकारः पारेदश्यंते॥ 


अप्रमा च प्रमा चेति ज्ञानं हिषिधमिष्यते ॥ १२६॥ 
भाषा-उुद्धिका प्रकार तो हम वहुलसूपसे पीछे आत्मनिरूपणरीमे क उुरके 
# १२५ ॥ परन्तु उसमे जितना छ थोडा ( अवरिष्ट ) बाकी है वह यहांभी ` 
प(दखलातेहै. अप्रमा तथा ममाभेदते ज्ञान दोपरकारका शेता रै ॥ १२६॥ 
अप्रमां निह्पयति) तच्छून्य इति- । 
भाषा-यहां 'तच्छनये' इत्या मूखन्थते अपरमाज्नानका निरूपण कर्तेद 


तच्छन्ये तन्मतियां स्थादप्रमा सा निरूपिता ॥ 
तत्पप्नो विपर्यासः संशयोऽपि प्रकीर्तितः ॥ १२५ 


भापा--८ तत्‌ ) रजतत्वादिधरमामाववारी शक्तिम जो ( तन्मतिः ) “ रजतत्वषह्‌ 
रजतम्‌ " इ्याकारक बुद्धि, एेसी इद्धिका नाम ^ अप्रमा ' दै. षिपर्यय तथा सराय 
आत्मवन्ञान उषी अपमामक इद्धिदीका परपशच समसूना चाहिये ॥ १२७ ॥ 
तदभाववति तत्कारकं जञानं भ्रम इत्यथः । तत्पपथोऽप्रमा- 
ग्रपृञ्ः ॥ १२५ ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ | 
भाषा-अर्थात्‌ तद्ममागषदेभें जो तद्भप्रकारक ज्ञान उस ज्ञानका नाम शरम 
ट. मूढगत ^त्मपश्च इष पदमे अपरमा्नानका प्रपथ्च समञ्चन चाहिये ॥ १२७ ॥ 


आयो देशष्वातबुद्धिः राद्मादौ पीततामतिः ॥ 


(२९८) न्यायसिद्धान्तयुक्तावरी- [ यण- 


भतेतियख्पा या- 

आब इति, विपयास इत्यथैः । , ५ 

माषा-देहमं आत्मशुद्धि, तथा शंखम पीतदद्धि, यकि ग्जतञचुद्धि, इत्यादि 
यादि निश्चयरपा होय तो उस इुधिका नाम ' पिपरयज्ञान' द ४ 

शरीरादौ यदत्मवप्रकारकं ज्ञानं गौरोऽदमित्याकारकमेवं श- 
 छ्ादौ"पीतः शङ्खः इत्याकारकं यज्ज्ञानं निन्वयशूपं तद्धम्‌ इति। 
 भाषा-शरीरादिमे नो “ गीरोष्टं, श्यामोश्दम्‌ "' इत्याकारकं भत्मतवप्रकारक 
. ज्ञान तथा भंखादिरें जो ^ पीतः शंखः '” इत्याकार पीतततवपरकारक ज्ञान यह्‌ यदि 
निश्वयरूप होय तो उसका नाम श्वम' है-इति । 


तवे संशयोऽथ ्रद्रयते ॥ १२८ ॥ 
स्विश्नरो वा स्थाणवत्यादिदटिस्व संरायः ॥ 


भाषा-अव सशयातमक ज्ञानका आकार दिखरति द किं-॥ २८ ॥ क्या यह 
ध न्द्‌ क | [रध क 9 = 
युष टै कि स्थाणु हे ! इत्यादि त्नानक्रा नाम ' संशय ' हे. 


फिस्विदिति वितकें। | 

भाषा-~भूगत ‹ किंस्वित्‌ ' यह पद्‌ वितशका बोधक्र है तथा ' स्थाणुः ` यह्‌ 
पद शाखाच्छित्नवृक्षका वोधक है. भाव वह कि~* एकसिमन्‌ धर्मिणि विरुद्धनाना- 
ध्माबगाहि ज्ञान ` का नाम ' संय ` है. उदाहरण ईपका ' किखित्‌ इत्यादि 
अन्धे मूरहीरथं है, । 

निश्वयस्य लक्षणमार) तदभवेति-- 

भाषा-एदं "तदभाव इत्यादि यन्थतसे परमात्मक निश्वय्नाना रक्षण कहते 


तदभावाप्रकराधीस्तत्मकारा तु निश्चयः ॥ १२९॥ ` 

भाषा-ने धृमं॑जिमं नहीं रहता षह उमे न भाते भिन्तु जो धमं जिस 
वस्तुम्‌ धिद्यमान हं तमेमक्रारक स्ञानही.होय तो उसका नाम॒" निश्चय › अर्थात्‌ 
, प्रमाङ्गां ` ई ॥ १२९ ॥ ४ 
तवभावप्रकारकतवे सति तत्कारकं ज्ञानं निश्यः॥१२८॥१२९॥ 

-भापषा-अर्यात्‌ शयक्तितवादि धमामवाप्रकारकत्े सति मो शक्तितमरश्चाख युक्ति- 
विरष्यक शक्तिस्‌ इत्यादि ज्ञान, उसका.नाम ' निश्चय "हैः इस रक्षणमें प्रथम 
सप्तम्यन्त विशेषण संशयम अतिव्याततिवारणाथं जानना चाहिये ।॥ १२८॥ १२९१ 
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संशयं लक्षयति, स॒ संशय इति . 

भाषाएं . स संशयो तय अथे यका रक्षण दिसते है 

म संशयो सतियो स्यहि्नाथावभादयोः ॥ 

भापा--८ एकन ) एक धर्पपिं विरुद्धमावाभाव धर्मायगारी तानका नाम्‌ 
५ सशय्नान "ह. 

एकषमिकविरुद्मावमादाप्रकारकं ङ्गनं संशय इत्यथैः 

भापा--अर्थात्‌ एक धर्मिदिषयक पिरुद्रभावाभादप्रकारक ज्ञामका नाप भैगुपं 
है. उदाहरण ° किंचित्‌ ` इत्यादि भूरर 


[ऋ $ 4 
पाधारणादिधमेस्य ज्ञानं संशयकारणम्‌ ॥१९०॥ 
मापा-साधारणादि धमका त्नान यमं कारणीमूत है ॥ १३० ॥ 
साधारणेति ! उभयस्‌(वारणो य धम॑स्तजज्ञनं सृंशयकारणम्‌। 
यथोचेर्रतव स्थाएषएरमाधारणं ज्ञाता अयं स्थाणुन वा 
इनि सन्दिग्ध।एवमसधारणधमक्लानभपि कारणम्‌ । यथाश 
च्य निच्यानित्यन्यादृ्तं शब्दे गृीत्य शब्दो नित्यो न पेति 
, सन्दिग्धि। 
 भापा-अर्थात्‌ उभयपदार्थं साधारण जे के एक पुमे उत धमक ज्ञान 
संदयका कारण र जैमे ऊँचापना स्थाणु तथा पुरुप इन दोना एक जसा ह. उम 
सैयेपेको मन्दअन्पकारमं दूरे देखकर “ अयं स्थाणुन वा ` इत्याकार एुरुषक , 
न्देह हेता. र्दे असाधारण धर्॑का कानमी संभ॒यका कारण ६; नसे ृब्दतरथ- 
पकी गमनादि नित्य पदमे रथा घटपडदि अनित्य पदाथेति व्यावृत्ति प्रहण- 
परक केवट याव्वमानर इृत्तिता प्रदण कभी “ शब्दौ नित्यो न ग " ईइत्याकारफ 
पुरुपको सन्देह उत्त होता है. | 
्रिपरतिपक्निसुशब्दोनित्यो न वात्यादिशब्दाप्िका न सशय 
कारणम्‌ शब्दव्यापिक्ञानादीरनामिश्वयमाजजनकत्वस्वमाव्यात्‌ 
कितु त्र शष्यैन कोचिद्रथङानं जन्यतेशयस्त॒ मानस एवेति ॥ 
भाषाय थरि कोई के कि शब्दौ नित्यो नवा ` इत्याकारके पादि- 


वधि ( पिगरसमनि ) विषादी संयमं कारण ६ तो यह कुः व्ोकि - 
शष्ट नित्यो न वां इत्याका बादियाका. विवाद शब्दात्मक ९ 4 सुष्द्न- 


(२६३० ) न्यायसिद्वान्तसुक्तावरी- [ यण- 


मे तथा व्यारि्नानम समावते निश्चयमात्र जनकता रहती र किन्तु संदायकारणता 
नहीं रहती; ( किन्त ) परत इतना भद्‌ हे कि-रेसे स्थलं शब्दसे समरह्पण 
कोष्ट्रियावगादी ज्ञान उतपन्न होता है; तदनन्तर वाही मानसिक सशय ज्ञान उत्पन्न 
होता | 
एवं जाने प्रामाण्यसंशयाद्विषयसंशय इति । 
भापा-एवं (ज्ञाने ) इदं जलम्‌ इत्यादिज्नानम ( प्रामाण्यसंशयात्‌ ) “ दं जट 
त्प्रकारकं ज्ञानं प्रमा न वा ” इत्यादि प्रामाण्यसंदायसे ( विय >) “ इदं जलं न 
वा " इत्यादि संशयभी उत्पतन होता हं. 
एवं व्याप्यसंशयादपि व्याप्कसंशय इत्यादिकं वोध्यम्‌ । किप 
४८ त [ ४ ४८ न्दर २] 
संशय ध्िन्ञानं धर्मीन्दियससिकर्षो वा कारणमिति॥१३०॥ 
भापा--एवं धूमादि व्याप्यमं ““ पर्षती धरूमान्न वा ' इत्याकारकः सन्द दीनित 
वद्िभादि व्यापकममेभी “पर्वतो वद्रिमा् वा `" इत्याकारक गन्देह्‌ दाता इत्यादि 
ओरभी नान छनः परन्तु संशयम धर्मीका ज्ञान या धर्मक साथ इन्द्रियका सम्बन्ध 
नियमसे कारणीभूत दं ॥ १३० ॥ 


दोषोऽप्रमाया जनकः प्रमायास्तु यणो भवेत्‌ ¦ 

मापा-अग्रमात्मक ज्ञानका उत्पादक दोप दै तथा प्रमात्मकं ज्ञानका इत्या 
दक थुणदहै, 

दौपइति । अप्रमां प्रति दोपः कारणे; प्रमां प्रति यणः कारणम्‌। 

तचरापि पिततािरूपा दोषा अनतुगतास्तेपां कारणत्वमन्वयव्य- 

तिरेकभ्यामेव सिद्धम्‌ । गुणस्य प्रमाजनकल स्वनमानात्सि- 

छम्‌ । यथा प्रमा ज्ञानसाधारणकारणमित्रकारणजन्था -जन्य- 

स्ञमत्वाद्प्रमावत्रं | 

नपा अर्थात्‌ अममात्नानके परति दोपको कारणता टे तथा पमाज्नानक ग्रति 
गणको कोग्णता दः उनम भी पित्तादिरूम अनेक दौप अनुगत रै अर्थात्‌ करीं 
कोई रहता ह कदी -कों रहता है उन दोपोको अप्रमाज्नानके प्रतिं कारणता अन्व- 
य्यतिरकाा सिद्ध द अथात्‌ कोई एक दोप विद्यमान होय तो अप्रमाज्ञान उतपन्न 
दोतादै, न होय तो नही रोता ओर णको भमात्मक ज्ञान जनकता तो अनुमान 
आर सिद्धः (यथा, जेते अप्रमान्नानकी तह जन्य्नान हिने मपाज्ञानभी 
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उग्रसयज्ञानसामान्यकारणमे मिन्न किंपी एक कारणते जन्य रै, पेता अदुमान कर 
सकते ६. षह ज्ञान सामान्यकारणपे भिन्न कारण गणदी होसकंतारै, | 

त च दोषाभाव एवं कारणमस्त्विति वाच्यम्‌ । ‹ पीतः शङ्क 

इतिज्ञानस्थरेऽपि पित्तह्पदोषसच्रच्छद्वभमारुत्पत्तिप्रस- 

ज्ञात्‌ । विनिगमनाविरह दनन्तदोषामावस्य कारणत्वमपेक्ष्य . 

शणकररणताया व्यास्यत्वाद्ध । 

शंका-ममाज्नानके प्रति दोपाभवकोही कारणता मानं तो हानि क्यदिसषभा- 
धान पीतः शंखः "' इत्याकारक ज्ञानस्यरपेमी पीतल्प दोप विद्यमान है पतै 
स्यटम रंखत्वपरकारक शंखविशेष्यक ज्ञान मरमात्मक नदीं इभा चाहिये; क्योकि 
दटां आफकरे सिद्धन्तायुषार दोपामविरूप कारण विद्यमान नरी है ओर विनिगम- 
नाविरदमे अर्थात एकन पक्षपातिनीयुक्तिके न होनेते अनन्तदोषाभार्षोको कारणता 
मराननेकी भपेसा केव गुणमं कारणता माननीरी उचित रै. 

न्‌ च शुणसत्तवेऽपि पित्तेन प्रतिषन्धच्छद्धे न शै्यज्ञानमत्‌ः 

पित्तादिदोपामावानां कारणत्मवश्यं वाच्यम्‌, तथा र कि 

गुणस्य हैतुखकल्पनयेति वाच्यम्‌ । तथाऽप्यन्वयन्यतिरका- 

भ्यां गुणस्यापि दैत॒त्वसिष्ेः। 

शं का-परपाङ्नानोत्यदक गुणके विद्यमान होनेसेभी पीतरूप दोषृको परतिवन्धक 
-होनेसे शंखम्‌ शरेतताका। ज्ञान नहीं होता, सृतम पित्तादि दोषाभ्वोकोभी कारणता 
अवय माननी चाहिये, एवं यदि दोषाभावे अद्य कारणत क्ल दै तो शाम 
कारणतः पथ्‌ कल्पना करमते क्था छामैसमाधान-तथापि अन्वयव्यतिखद्वारा , 
एणोमभी कारणता सिद्ध दै, भाव यह क्रि-पित्तादि दोपाभवस्थरेभी विरीपणवदि 
शोष्य साथ इन्द्ियपनिकरूप गुणक न रहनेते शंख ' पीतः ' इत्याकारके नान 
रमा नदीं चेसकता; इसलिये दोपाभाव गुण अन्यथासिद्ध नही शतक, | 
` एवेमं प्रति युणासावः कारणम्‌' इत्यस्यापि छवचत्वचि । । 

भापा--८ एवं ) यदि अन्वयन्यतिलत होनेसेमी एणाको अन्यथासिद्ध मान त 
-शगर्नानके प्रतिभी युणाभावहीकों कारणता होनी चाहिय तथा दोपको अन्यथासिद्ध 
आनना चाहिये यह कथनभी सुवच शेक, 

तच दोषाः के इत्याकक्षायामाह) पित्तेति 


(२६२ ; न्यायसिद्धान्तुक्तावखी- [ गुण 
भाषा-ईस असङ्गमे दोष कौन दै ! पेती आकर्षक छेकर ˆ पित्त ' इत्या 
शरयन्ते दोरषोका निरूपण करतेरै- 
पित्तदरत्वादिशूपो दोषो नानाविधो मतः ॥ १३१॥ 
भाषा-पि्तदूरतवादिरूप दोष इस प्रकरणम्‌ अनेक प्रकारक हं ॥ १३१ ॥ 
कषचित्पीतादिभमे पित्तं दोपः? कविचनद्रदिः स्वल्पपरिमाण- 
रमे दूरत्वं दोषः, कचिच्च वंशोरगभमे मण्ड्कवृान्जनमितय- 
वंह्पादोपा अनुगता एव भ्रान्तिजिनका इत्यथः ॥ १२१ ॥ 
भापा-करीं “ पीतः रांखः "' इत्यादिन्नानस्यर्मं पित्तरूप दोप द आर कीं 
“वितस्तिपरिमाणकशनद्रः'' इत्यादि ज्ञानस्थरुमं दृरत्वरूप दप ह. एवं कदी ( वश) ` 
वासकी यष्टम सपैभ्रमापाद्क मण्डुक्वपाजनलूप दोप रे इत्यादि अनेकः प्रकारके 
अनघरुगत्त दोप ध्रान्तिज्ञानके जनक हे ॥ १३१ ॥ क 
अथ के गणा इत्याकांक्षायां पतयक्षादौ कमशो गुणान्‌ दशैयतिः 
भरत्यक्षति- 
भाषा--एवं इत प्रसङ्गमं गुण कोन ६ ! रेसी आकां्षाको लेकर ' प्रत्य ` 
इत्यादि शूरे प्रतक्षाद जानम यथाक्रमातुतारेण यन्यकरार रणोको दिखाता दै- 
पर्ष तु विशेष्येण विशेषणवत्‌ सुमम्‌ ॥ 
सधिकर्षो णस्तु स्यादथ सूस॒मितो पनः ५१२२ 
पक्ष साध्यविरिष्टे ठ परामश गुणो मवेत्‌ ॥ 
राव्य साटृदयददिस्व मदटपमितो शणः ॥ १३३ ॥ 
शाब्दवोधे योग्यतायास्तात्यंस्याथ वा प्रमा ॥ 
ण्णः स्यत्‌ 
भाषा-'विरीषणविरिष्ट विरष्ये साथ नो नादि इन्द्रियका सनिकर्षं षह 
मत्य्षात्मक ज्ञानका जनक रुण हे ॥ १३२॥ एवं सा्यविशिष्ट पक्षम पूरक्त 
परामरत्मिक कान अघुमितिज्ञानका जनक रुण है. गबयादि शक्यम जो “गोसद्शो 
गवयपदवाच्य; , इत्याकारक सादर्यबुद्धि, वह उपमितिज्ञानका जनक गुण ६ ॥\ १३३॥ 
त्यक्ष विशेषृणवद्विशेष्यसत्निकषों शणः अनुमितौ साध्यवति 
साध्यम्थाप्यवशिष्टयज्ञानं युण इति । एवमपरेऽपयह्म्‌ ॥१२३॥ 


ष 


परिच्छदः ९] भाषादीकासमेता, ( २६ ) 


भापा-एवं पषोक्त योग्यताका या वृक्ताके तात्पयैका भमात्पकन्नान शाग्दवेधमे 
गण ह. मर्क्षज्ञानम विशेपणव्ररोष्यसन्निकर्वही यणरूप है. एवं अनुभितिकानमे 
साध्यवाल्प जा ताध्यव्याप्य रेरिषटचज्ञान अयात्‌ ““ वहिव्याव्यधुपवानयं पत; ” 
स्यादि पगमर्ात्मकं ज्ञान वही गणरूप दै, पेतेदी आगेभी जानठेना अर्थात्‌ उम- 
मिति ज्ञानमें शक्यम साददयबुदधिही यणरूप ६. एवं शाब्दबोधे योग्यताज्ञान या 
तात्पियका यथार्थज्ञानही गुणरूप ₹-इप्ि । 
परमां निष्पयति, भममिश्रमिति- 
भाषा--एं ‹ भ्रममित्न' इत्यादि न्थ मूरुकार्‌ प्रपाकाः निरूपण करते र 
-भ्रमभिन्नं ठ ज्ञानमत्रोच्यते प्रमा ॥ १६४ ॥ 
भापा-इष भ्रकरणमे भ्रमभिनज्नानकी प्रमा सन्नाह ॥ १३५४॥ 
नयु यत शुक्तिरजतयोः'इमे रजते इति ज्ञानं जातं तत्र रजतांे 
ऽपि प्रमा न स्यात्‌ तज्ज्ञानस्य अमभिच्रत्वामावादत आह, 
अथवेति- | । 
शकानां भुक्ति तथा रजत उभयं “इमे रन्ते" इत्याकारक ज्ञान हा रै 
वहं इस ज्ञानको ग्जता्मभी प्रमात्व नहीं हा चाहिये, क्योकि यह ज्ञान भ्रम 
भिने नहीं दे किन्तु युक्ति्भयामे श्रमरूपी है. समाधान-इसका उत्तर “अथवा 
इत्यादि गरन्थमे महकार स्वयं करते है 


अथवा तसरकारं यज्जानं तहष्िशेष्यकम्‌ ॥ 
त्त्वम्‌ 


भापा-अशरवा तत्यकारक तद्रद्विष्पक्‌ ज्ञानका नाम प्रपाज्ञानः ६ 


तद्विशेष्यकं तकारक ज्ञानं प्रमेत्यथैः । 
भापा-अधात्‌.परवयदनिोष्यक घटतप्रकारकं ज्ञानका नाम रमाज्ञान' है. एते 
ह्‌। वस्तुभात्रक ज्ञानपर जानना चाद्ये 


अथेवं स्मृतेरपि प्रमात्वं स्यात्ततः किमिति चेत्तथा सति तत्करः 
णध्यापि प्रमाणान्तश्तवं स्यादिति चेत्‌। न । यथाथानुभवकः 


णत्वस्येव प्रमाणसन विवक्षणात्‌ ध 
शंका--इप रक्षणे स्मतिक्नानकोभी, प्राव हृआचाहियेः कयाकि स्पतिः 
तद््रिोष्यक ततपकाग्काही होती. समाधान" यदि मानभी केता हान क्वाह { 


~ ~ 


८२६४) न्यायसिद्धान्तसुक्तावटी- [ रुण- 


ंका-रेते मानने स्खतिके कारणीभूत अघुभको या ठ प्माणान्तर 
व ग, समाथान-- प्रपाण नाम तो हमको ययाथ अनुभवके करणा 
विवक्षित ३. स्प्रति्नान यथायं अभव नदि. ईसवियि उपके. कारणको प्रमाणमीं 
नहीं कटसक्त. ह व क्‌ रं 
द तु वोध्यम्‌ । येन सम्बन्धेन यदत्ता तेन सम्बन्धन तद।दश- 
ष्यकत्व तेन सम्बन्षेन तस्रकारकत्वै वाच्यम्‌, तेन कृपा दि। 
संयोगादिना वटादिज्ञनि नातिन्य्तिः। 1 
भाषा--( इदं त॒ बोध्यम्‌ ) इतना यहां ओरभी जानना चाहिय कै-निम वस्तुको 
{नस सम्बन्धसे यद्ध्वत्ता है उक्षमे उसी सवन्धमे तद्दिरोष्यकल तथा उसरी सम्ब- 
न्यते तत्मकासकत् समञ्ञना चाहिये. एताद्या निवेरासे संयोगेन घयवन्तां कपाला ' 
इत्यादि श्रपज्ञानमें भरमारक्षणकी अतिन्यापि नहीं होसकती. 
एवं सति निर्विकल्पक प्रमा न स्यात्‌ तस्य सप्रकारकत्वामा- 
वादत आह, न प्रमेति-- | | 
शंका सखीकार करनेसे निरविंकट्पक ज्ञान भरमा नरी होसकता; स्याकिं वट 
किचितपकारक नदीं रै. समाधान-इसका उत्तर मूलकार खयं कते है 
-न्‌ प्रमा तापि श्रमः सातिर्विक्पकमर्‌ ॥ १३५ ॥ 
प्रकरतादि्यल्यं हि सम्बन्धानवगाहि तत्‌ ॥ 
भापा--निर्विकत्पक ज्ञानको प्रमारूप या भ्रमरूप नहीं कहसकते ॥ १३५ ॥ 
क्योकि उसका खरूपासम्बन्धानवगाहि तथा विरोण्यतप्रकागनामे रहित ई. 
लघ वृक्षे कपिसंयोगज्ञानं भमः स्यात प्रमा च स्यादिति चेत्‌! 
नप्रतियोगिव्यधिकरणसंयोगामायवतिसंयोगज्ञानस्यप्रमतात 
शंकाः-आपके कथनातुतार “दृक्ष कपियोगी `" इत्याकारकं स्ानको श्रमरूपी 
होना -चा्थि तया प्रमारूपमी होना चाहिये; क्याकि पक्षम शाखावच्छेदेन कपिक- 
` योग हेभी, तयामूलयवच्छेदन, नर्हीभी है, समाधान ~कपिरूप प्रतियोगिके व्पयिक- 
रण कपिपंयोगाभावारेम यदि कपिसंयोगकाज्ञान होय तो वद ज्ञान भ्रमरूप 
होषकताहे; अन्यया नीं - 
न च ृक्षेकपिसंयोगामाववच्छेदेन संयोगन्नानं भ्रमो न स्यात्‌, 
, ततरसयोगामावस्य प्रतियोगिसमानापधिकरणत्वादितिवाच्यम्‌। 


परिच्छेदः ९ ] भाषादीकासमेता, ` (२६५) 


ततर संयोगाभाववच्छेदेन संयोग्ञानस्य भ्रमतवात्‌ । क्ष्य- 
स्यानवुगमाषृक्षणाननुगमेऽपि न श्रतिः 
शंका-जनहा दषदीमं कपितंयोगाभावापच्छेदेन कपिपंोग्नान इ इद, उप 
ज्ञानको धरमातमक नदीं इ चादि; कयो वहा सेयोगाभप्रतियोगि व्यधिकरण 
न॒ही है किन्तु मतियोगिसमानाधिकरणदी है. समाधान-रेते स्थम संयोगाभा- 
वविच्छेदेन संयोग्नानभी भरमरूपही है. शंका-एवं पमालक्षणका अनुगम्‌ हुभा { 
समा०-रश्स्थलकि क अर्थात विचित्र भिन्न २ हनेसे लक्षणानुगम 
अथात्‌ रक्षण अनिकरूप माननेर्मेभी हानि नरी -इति । 


प्रमां न खतो ग्राह्यं संशयादुपपत्तितः ॥ १३६ ॥ 


भापा--माज्ञानमं प्रभात्वधरमं खतो ग्रहण नह होता यदि एसा होय तो सशय 
ज्ञान कर्मी नही हआ चाहिये ॥ १३६ ॥ 


प्रमात्वमिति । मीमांसका हि प्रमात्वं स्वतो ्ाह्मिति षन्ति, 
त्र णां मते ज्ञानस्य स्वपरकाशद्पत्वात्‌ तञ्क्ानप्रमाण्यं 
तेनेव गृध्यत इति॥ 3 ॥ मह्ना मते ज्ञानमतीन्दरय ज्ञानज- 
न्यज्ञातता प्रत्यक्ष तया च ज्ञानमनुमीयते ॥ २॥ सुरारिमि- 
आणा मतेऽदुम्यवसायेन ज्ञानं ग्रष्यते । स्वेषामपि मते तन्त्ञा 
सविषयकक्ञनेन तज्ज्ञानप्रामाण्यं शृष्यते ॥ ३॥ 
भाषा-मीमांसकलोग ज्ञानम प्रमालवपरमका खतः ग्रहण मानते. उनम ( शर) 
भरमाकके मतमे ज्ञानखप्रकाशरूप है अर्थात्‌ जेते पस्वन्तरको श्रिय करता वैसेरी 
अपने आपकोमी करति. एं जेते षह खनिष्टानलादि धर्माको. खयं रहण 
करतार पैसेही खनिषठ परमात्धर्मकोमी खयं रहण कतार १। ओर इमारलम- 
फ मते व्ञान अतीन्द्रियपदाथं है किन्तु ज्ञानसे उत्पन्न हहं विषयनिषठ तता 
रत्यक्षरूपा ६. उक त्ताततादयार ज्ञानका तथा उसके प्रमात्रका अयुमान दोताै, 
उप॒ अयुमानका प्रकार यह है फि-इयं धटनिष्तातता घटविरीष्यकधरतपरकारक- 
ज्ञानजन्या घववृत्तियरतपरकाखन्ञाततात्वात् या यद्दत्तियंत्मकारिका ज्ञातता सा ताद 
शेष्यकतत्यकरारकन्नानताध्या यथा पटे परटप्रकारिका ज्ञातता इति २) एव 
युरारिमिशरे मतमे प्रथम्यवसायात्मक जञाननिष्ट यातु धर्मोका द्वितीय 6 अङुनय- 
वताय ) न्वानविभयकं जानते प्रण होत ३ । एव॑ ओरमी सव यादियाके मतं 


| 


( २६६ ) न्यायसिद्धान्तयक्तावली - [ गुण- 


{ तत्‌ ) उसी अघव्यवसायात्मक ज्ञानविपयक. ज्ञाने ( तत्‌ ) उक्त ग्यवत्तायात्मकः 


ज्ञानका भरमात्व महण होतारै. च | | 
विषयनिषप्यं हि ज्ञानमतो ज्ञानपित्तिवे्यो विपयस्तन्मतं 


दूषयति । न स्वतो आद्यमिति । 

शैका-ज्ञानविपयकं ज्ञान तो विपयानवगादही रै अर्थात्‌ केषटश्नानटीको विषय ` 
करताहै,उसके भ्रिपयको नदीं करता ओर रथम ज्ञानगत म्मात्वधमं विषयवव्ति दं 
इसखिये वह उसका विषय होना दुर्घट है. समाधान-ज्ञानका यह स्वभाव हं कि- 
यह विपयनिरप्यही होताहे अथात्‌ विपयव्रिपयकरी दोताहः ( अतो ; इखि 
८ ज्ञानविनत्ति } ज्ञानविषयकष ज्ञानके घटादि पिपयभी (वेद्य ) विषय होमकतेह. भाव ग्रह 
कि-ज्ञानविषयक ज्ञान सवविपयभूत ज्ञानक विषयक तथा खविपयभूत ज्ञानका तद्व- 
तथ्मादिके सहित ग्रहण करता है. ये सव पूर्वोक्त वादियके सिद्धान्त ई. इन सवका 
^ प्रमात्वं न खतो म्राह्यम्‌ "" इत्यादि ग्रन्थते शूलकार खण्डन क्ते ह- 


संशयेति। यदि ज्ञानस्य प्रामाण्यं स्वतो याच स्यात्तदाऽनभ्या- 
सदशापत्न्चाने प्रामाण्यसंशयो न स्यात्‌, तच हि यदि ज्ञानं 

नतं तद त्वन्मते प्रामाण्य ज्ञातमेवति कथं संशयः । यदि तु 
ज्ञानं न ज्ञाते तदा धमिज्ञानामावात्‌ कथं संशयः, तस्मा- 
उज्ञाने प्रामाण्यमनुमेयम्‌ । 


भाषा संङमरोति ) यदि ज्ञानगत ममात्र धरमका { खतः) अपे आपे 
हण हय ता अनभ्यासदद्ापन्न ज्ञानम अर्थात्‌ जिम ज्ञानके सजातीयज्नानमं 
कदा मरमात्व हण नहीं कतिया उसमे ममालका सन्देह नरी इभा चाहिये ओर 
रीता तो परन्तु आपके सिद्धान्ते उका समर्थ र्व ह क्योकि आपके 
प्द्वान्तस १६। यदि ज्ञान ज्ञात है अथात्‌ निथित है तो तनिष्ठ मामाण्यभी नाती 
द. उपम संशयकर योग्यताही नीं ओर या कहो क्त, वहा ननानरी अग्नात है तो 
तोभी धरमिज्ञानकेही न रोनेसे संश्यकी योग्यता नटीं ३. भाव यह कि-धमिसामा- 
व्तानानन्तरह। धमसङायका सम्भवे होसकता ई, अन्यया नहीं; इपष्यि ज्ञाने 
भमात्वधमेका अनुमान करनाही उचित. ` | | 


त्‌ श्नि च + 5 4 
॥ ६ । इद ज्ञानं ममा संवादिमवर्तिननकवात्‌, यत्रैवं तत्रेव 
ससप्रमा | | द्द्‌ प्थिवीत्वप्रकारकं ज्ञानं प्रमा गन्धवति परथिवी 


पचिच्छिद्‌ः ९ ] मापार्दकासपेता. ( २६७) 


त्वप्रकन्चनलात्‌ । एवद्‌ जल्त्प्रकारक ज्ञानं प्रमा सद 

वति जल्व्व्रखन्ञानतवात्‌ । 

भाषा ताहि ) वह अहुपान इस रपति करना चाहिये शि -यह्‌ तान्‌ . 
( संवादं ) सफस्मवृ्तिका जनक होनेते प्रमारूप ३, ( यकद ) (जो सफछ) 
चतक जनक नहीं हेता ( ततैवं ) बह प्रमारूपभी नदीं हेता, (यथा ) ते 
अग्रमज्तान सफटपवरत्तिननकमी नहीं है इसदिये प्रमाभी नी है. रेतेही परव्तिके 
अननक ज्ञाननिष्ट प्रपातके ग्राहक अदुमानभी दै; जैपे"यह परथिवी परकाखन्नान 
गन्युवाटम्‌ पृथिवी मरकाखज्ञान होनेते प्रमारूप है. मव यह कि-गन्ध केवल पृथि- 
` वीदीका व्यप्यथमं दै एवं यदि उप॒ गन्धवा “ इये परथिषी " इत्याकार 
पृथिषीतवपरकारक ज्ञान हौगा तो वह अवदय प्रमारूपही होगा. सेवी यह “ इई 
जहम इत्याकारकं अरुत्वप्रकारक जटषिशे्यक ज्नानभी सेदषरेमे जरुघप्रकारक. 
तान नेमे प्रमाष्प १ 


न च देतुजञानं कथं जातमिति वाच्यम्‌ । पूथिवीतपरकात्व- 
स्य स्वतो ्रा्मतरात्‌, तत्त गन्धु्रेण गन्धवद्विशेष्यकत्व- 
स्यापि सुपरह्वात्‌ । तकराकषावच्छिननतद्विप्यकत्वं परं 
न गृषते सुशृयङुोधात्। __ _ . 1 
शंका-इन स्थामं पटे हैतुक ज्ञान कते रीता समा०-यहां एृथिवीतमकार- 
कका अर्थात्‌ पृथिवीतलप्रकारावगाही ज्ञाननिष्ठ धर्मका खतो ग्रहण होताः एव | 
पृथिवीम गन्धकं यरदणसे गन्धवृहिशेष्यकलका अयात्‌ गन्धव्ेष्यावगाहि ज्ञाननिष्ठ 
धर्माकामी स्वतेदी रहण रतहि किन्तु केवट संयामसुपपत्तिके अघुरोधते पृथिवी 
त्वपरकारकतापदिन पृथिषीत्वयद्विशोप्यक ध्मपात्रका ग्रहण नहीं हता 
, न च प्रमास्रस्य साध्यस्य प्रसिद्धिः कथमिति वाच्यम्‌ । इदं 
्ानप्रमालस्य स्वतो ग्राच्मतात्‌। त 
शंका-गमात्ात्मक् साष्यकरी प्रतिदधि प्रथम कौन स्थहमें है ओर कैते होती 


समाधान-{ उदन्ता ` ज्ञाननिष्ठ परमात्धरमंका स्वतो रहण होतार. भाव यर कि 
इदन्ता्नानमे “ इदमनिदं न वा " इत्याकार सन्देह कमी किषीको नदीं होता 


इसल्यि यह खतो ग्राह्य 
त्‌ च प्रकारभेदेन प्रामाण्यमेदादस्वप्रफारफत्वादैः कथं प्रसि 
द्विरिति वाच्यम्‌ । धटत्वप्रकारकत्वस्य स्वविशेष्यकत्वस्यं 


२६८ ) न्यायतिदधान्तथक्तावटी- [ गण 


च स्वतो भरह्यखत्‌ । घटस्य च पूरवुपस्थितत्वात्त । घटवि- 
विशेष्यके घटतप्रकरकमिति ज्ञे प्रामाण्यस्य वाधकामावः। 
ध्यवसायपरंतु प्रामाण्यं न गृह्यते तत संशयमामग्रीसत्ते संश- 
यस्येवोपपत्तेः ू 
शंका-इदन्ताहननिष्ठ भरमालधम सतो याह्य रहो परन्तु भकारे भरमात्र- ` 
-काभी तो भेद है. एषं घण्तप्रकारकल्की अर्थात घटत्वपकारावगादही ज्ञाननिष्टवर्भकीं 
असिद्धि कते होसकतीरै १ समा ०-परतपकारकत्वका अर्थात्‌ प्रटचधक्रारादगारि 
-क्ञाननिष्ठ घर्मका तथा स्विरोष्यकत्वका अर्थात्‌ धदत्ववदिशेष्यावगाहि ज्ञाननिषट 
धकाभी खो ग्रहण होते. धश्को पथम उयस्थित हनेते धटनिष्र॒विदोष्यताब्‌- 
गाहि ज्ञाननिष्ठपममात्ग्रहण करनेमे तथा धल्त्वनिष्टमकारतावगाि ज्ञाननिष्टपमात्वके 
-अहण करम कोई वाधक नहीं है. भाव यह कि-विराकटिति मिरोप्यविशेपणावगाटि 
-ज्ञानगत प्रमात्वथर्मका सतोही गहण हो सक्तिः किन्तु केवल विदोपण विशं^ . 
उभयविरिष्टावगाहि ज्ञाननिष्ठ ममात्वका सतो प्रण नीं रोता क्योकि वं 
-सैरायतसाममीके हैत संते संशयही उत्पतन होता. 
किचास्यासदशायां तृतीयादव्यदसायादिना प्रामाण्यस्य स्वत 
एवं अहपम्भवात्‌ प्रथमादुभ्यवसायपरं न॒ तद्राहकमिति 
कल्प्यते संशयावुरोधात्‌ । 
साषा-( कि ) अभ्यासदशाम अथात्‌ जहां न्ञानके सजातीय ज्ञानम प्रमात्व- 
अण होक ६ हां तीसरे ( ध 2 जचानव्रिपयक्त ज्ञानद्वारा प्रमात्वपरमेका 
-सतोही बरहण होपकता है, एवं एमे स्थल्मभी संशयानुरोधे केवर यही कपना 
करकं करि-मथम अनुव्यवतायात्मक ज्ञान प्रमात्वथम॑का हक नहीं होसकता 
अन्यथा सराय नहीं इभा चादिये. ` 
अथ प्रामण्यानुमितौ प्रामाण्यागरहेण तस्या विषयनिश्वय- 
हपत्वाथं तत प्रामाण्यग्रह वाच्यः, सोऽप्यवुमित्वन्तरेणेति 
फमल कारणश्ुखी वाऽनवस्थेति चेत्‌। न, 
रका परमातवधर्मभाहक पूर्वोक्त अघुमितिजनान्मभी तो परमात्ग्रहण नहीं इरि 
( तस्याः ) उस अतुमिततिके विपयक्री निश्वयसूपतक्े लियि ‹ तत्र ` उस अनुमि- 
1 ममात्र अवश्य इभ चाहिय. ए उप अवुमितिन्नानमंभी परमात्का 
महण द्री अघुमितिहीमे होगा. एवं दूरम्‌ प्रमा्तय्रहाथं तीसरीकी अपेक्षा होगी. 


प्रश्च्छेदः 4 ] भाषादीकासमेता. ( २६९) 


तेद आगे आगे कर्ली अर्यात्‌ यमातमदरूप फटप्रपाना या कारणता 
अथात्‌ अदुमित्ञानातक कारण प्रधानाअनवरथाभी हो सकती दै अर्थात्‌ एकप- 
मत्विकीं शिद्धयथ दूररे ज्ञाननिष्ट पमातकी अपेक्षा, एवं दितीयप्रमवक्षी सिद्धधर्थं 
ठृतीयङ्ञाननिष्ट यमात्वक्ी अपेक्षा, एवं आगे आगे इष रति फटी अनवस्था. 
हासकतौ ट. एवं प्रथम अनुमितिन्नानरूप कारणकी पुष्टि छिथ दितीय अबुमिति- 
ज्ञानी अपेक्षा, द्वितीयके दिम ततीयक्री अपेक्षा, एवं आगे २ इस सतिम कारण 
सुखी अनवस्था दोमक्रती हं 

अगृहीताऽपरामाण्ययह्छस्येव निश्यहपतवात्‌ । यत च्‌ प्रामा- 

प्यसंधयम्तय्रव परं प्रामाण्याबुमितेगपेक्षाः याबदाशड प्रासा 

ण्यातुमितिरिप्यत्‌ एव । 

समा०-अनयम्था नहीं दोसकती क्योकि जिस ज्ञानम अग्रमातग्रद नरी गीत 
हथा ह अथात्‌ “ उदं जानमपधमा ` इत्याकारक व्यवहार जिस ज्ञानम नह इभा 
ट्र हम लोग उम्‌ जानको निश्चयरूपही मानते ह किन्तु जिम स्थलम्‌ ज्ञाननिष्टममा- 
त्का संग सता ट यारी केवट पामाण्यग्राहक अहुमिति्ञानफी अपेक्षा होती दै 
स्थटान्तन्तं नरी रती जह पर्यन्त आका दीय वहां पर्यन्त प्रामाण्यप्राहक अदु 
मितिकोभा दम स्वीकार करते दर. भाव यद्‌ कि-यदि प्रमात्वयादक उत्तरउत्त्‌ सभीः 
्ानमिं = इदं जनान अरमा न बा " इत्याकारक आयू उत्पन्न होती जाय ततो अन्‌. 
वस्या हासकती रः पर्त एमा तौ कदापि सम्भव नहीं इसखिये अनवस्था नरी 
होसकती. ४ 

सर्व्त्‌ न सशयः कचित्तोखनुपस्थितेः, कथिद्विरीपदशना 

दितः, क्रविद्धिपयान्तरसश्चारादितिसक्षिपः 

भाया--थौग यृक्तिमेमी हरण्कर स्थटमें संशयका होना दवः ह षह यह ई कि 
तशयज्नान सभावे परस्पर विद्र नानाधमाबगाि होत" एवं जहां कोष्त्रुपास्यत 
ट अयति जक धिगोधि धमकी उपस्थिति नरीं हृ ६ व संशय नहीं होसकता 
एवं जदं विषयक वियोपरूपते देन दशका वहांमी संश नही हीसकतीः अथव 
जनं एकदिषयविपयक ज्ानानन्तर्‌ शी्रही ज्ञान मवाहका विपयान्तरम संचार इभाः 
ट वहामि संशय न हतकत; इत्यादि अनेकस्थलपि सृशचयके असम्भवते पूर्वोक्त 
फस मा कारणधुखी अनपस्थाकी दकामी निष्क दै. ( इति सेकः ) बह त- 
पते ज्ञाननिष परमाघ्वका परतो ग्रहण दिखाया ह. महं माके रक्षणम्‌ ( य 9 
प्रभाकर वका कते ई . | 


( २७० ) त्यायसिद्नान्तसुक्तावरी - { गुण-~ 


नव सवेषां ज्ञानानां चथाथतवत्‌ प्रमालक्षणे तद्रद्विशप्यकत- 

विशेषणं व्यर्थम्‌ । _ ८ 

श॑ङा-सभी ज्ञान यथार्थही होति द इलियि प्रभाज्नानके सक्षणम ततद्वद्वियोष्यकत्व' 
यह विशेषण देना व्यर्थ हे किन्त॒ { तत्पकाग्क्नानं परमा; इतना मत्र करना 
उचित है. भाष यह कि-अन्यथाख्यातिक वारणार्थं आपने प्रमारक्षणम्‌ तद्रदिरोष्य- 
कत्व" यह विरोषण दिया है सो वह अन्यथाख्याति ङ वस्त नदी क्या ` ख्यानं 
ख्याति, अन्यथा मकारान्तरेण ख्यातिः अन्यथाख्यातिः इम व्युत्पत्ति प्रकारन्तरमे 
वस्त मतीतिक्रा नाम अन्ययाख्योति' ह आर्‌ किती वरतुकीमी कटी प्रक्रारान्तरसे 

म्रतीति होतीही नदीं किन्त जो वस्तु नम्र होतीहे उपतकीं वेसीदी प्रतीतिभी रोती द. 

न च रङ्के रजताधिनः प्पृरतिभमजन्या न्‌ स्यात्‌; तव मने ्रम- 
स्याभावादिति वाच्यम्‌। त्र हि दोपाधीनस्य पुरोवतिनि स्व- 
तन्ोपस्थितरनतभेदायरहस्य हेतुत्वात्‌ । 

- त्रैयायिक-रजताधथि पुरुपकी जो रेगिमं ्रमजन्या प्रतरृति वद्‌ आपके मते 
-नहीं हर चािये क्याकि आपके मिद्धान्तम { भ्रम ) अन्ययास्याति छु न्तु नरी 
है. भरभाकर-अय्रभागवर्ति रगे भादि पद्मि रलर्ताधरुरुपकी निष्ट प्बति 
केव दोपवदासे स्पर्तन उपरिथत रजतादि पदार्थे भेदायह्को रैतुता ६. मवि यद 
कि आपने प्रमाता छोभमयादि दोपे अर प्रमाणक पित्तादि दोपे तथा ममेयके 
साददथादि दपर रगे आदिकामं रजतादि पदाथांकी अन्यथाख्याति मानी परन्तु 
यह सन्त्य ठीक नरी है, क्योकि ज्ञान तेयवस्तके अगुप्रादी टोतरिः जं नेय 
वस्त रोगां या रज्ज्ञभदिं ह दां रजत तथा म्णादिक। ज्ञान मानना अत्यन्त अमम 
ह इखि रेते स्थलोमे पूर्वोक्त दोरपोको केवर मेदाप्रहमा्रमे कारणता माननीरी 
उचित दै उसका धकार यद टं फि-जहां गेगि आदिमं रजतादिकी प्रतीति दुई, 
वहां नेत्रका अपनी चत्तिद्रारा रोगि आदिके साय सुम्बन्ध हुए सगे भदिकरा इदं रूपते 
समान्यन्नान होता रै ओर रजतक्रा स्मरण टता है एवं भ्रमस्यटमें "` इदं नतम्‌ 
ये दो ज्ञान है. उपमं इदम्‌' अंग तो गगिका दे इव्ि सामान्यश्टपो पर्क्नात्मक 
है ओर ₹नतर्अशमे सरणात्मक ज्ञान ₹ परन्तु परोक्त दोपवरते पुरुपको यह भरतीत 
नदीं होता कि मेको दो ज्ञान दए हं ययपि यह दोनों क्तानययार्थि दर तथापिये 
भररेको दो तान इए द उनम रंगिका- सामान्य प्रतक्षातमक्ष ६ ओर रनतका स्परणा- 
तक है इत्याकार पृर्पको भेदाग्रह रवे ६ अर्थात्‌ विविक नीं होवे है यह त्तान- 
यका अविवेकी हमारे मत्तं भ्रम है इसीको अयदेदावच्छेदेन उपस्थित गक्तिरज- 


ॐ 9 भ 


ताद्‌ पदाथोकां निष्फल प्रवृत्ति हेतता 


"परच्छैदः ९ 1] भाषारीशापमेता, { २७ १) 


सत्यरजतस्थरे ठ विशिष्टज्ञानस्य सत्तवात्तरेव कारणम्‌, अस्त 
वा तत्रापि भेदम्रह एव करणमिति । 


, भाषा-ओर सत्यरजतस्थलीय भवृत्तिमं तो रजतलप्रकारक रजताकिरोष्यक 
.“ इदं रजत्तम्‌ ` इस एकरी विरिषटज्ञानका सद्धावे होनेसे उसीको कारणता हे अथवा 
सत्यगजत्तगोचर ृतिर्मेभी रजतमेदागरहकही कारणता माननी उचित है. “स्वरिमन्‌ 
स्वस्य भदुभावादेव रजते रजतमेदाय्रहः" उक्ीकों सत्यस्थटीय रजतमदृ्तिम देतव, 
नवूऽन्यथाल्यातिःसम्मषति रजतपरतयक्षकारणस्य रनतसमि- 
कर्षस्याभावद्रे रजतदुद्धरषुपपत्तरिति चेत्‌ ! न । सत्यरजत- . 
स्थले प्रवृत्ति प्रति विशिष्टज्ञानस्य देततायाः द्ुप्त्वादन्य्रापि 
तत्करपनात्‌ । । 
भपा-परन्तु अन्यथाख्याततिकरा तो सम्भयही नदीं हकत क्योकि रद 
अत्यक्षके कारणीभूत रनतसनिक्के न दोनेसे रङ्गमे रजतद्द्धिकी उपश्थिति होनीदी 
दुर्धर ह. ' इति चेन्न ) नेयायिक-य कथन आप्रा युक्त नीं है रर्थोकि सप्यर- 
जतस्थरीय प्रवृत्तिके प्रति पूरवाक्त विशिष्ज्ञानको हेतुता क्ल््दी हे अर्थात्‌ स्पष्ट 
मिद्ध है उ्ीकी रङ्गमोचर रजताधिुपकी पवरिमेभी कपना करनी उचित दै 
अर्थाद्‌ रङ्गगोचर रनतार्थपुरुषकी परदृततिेमी विशिषटत्नानदीको हेतुता माननी 
उचित है. 
न्‌ च्‌ सुवादिर्तौ तारणं विसंवादि त॒ भेदग्रहः क 
रणपिति वाच्यम्‌। लाघवातप्यृत्तिमतरे तस्यहैतुत्वकट्पनात्‌ । 
शंका-यदि ( संवादि › सफलतम दिरिष्नानकी कारणता तथा ( पिसं- 
वादि ) निष्फटमरवर्तिमें भेदाम्ररफो करणता मानी जायं ती हानि क्भाहै! 
अर्थात मदृत्तिरूप कार्यकरी विरक्षणतासे उसके कारणम पिरक्षणता साननेमेभी दोष 
नी. घषमाधान-सेवादिविसंवादिमेदेन कारयकारणभामदयकरपन्‌ करनेकी अपेक्षा 
यचृनिमात्रक्च मति केवर वििषटक्ञानको दतत मानने राघव दै. | 
इत्थं च रंगे रजतत्वविशिष्षुद्धयङंरोपेन ज्ञानलक्षणपरत्यास- 
तिकरपनेऽपि न क्षतिः फरुयुखगोरवस्यादोषत्वात्‌ । 
, भाषा इत्य ) इस शतितते मवृततिमात्रमे प्रति विशिषडुद्धिको दैतुता सिद्ध 
होनेते पीठे जो आपे कहा कि-रजतीश्म सजनिशर्षके न होनेते अन्ययारूपातिका 
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सम्भव नहीं होसकता,. वह दोपभी नहीं है क्योकि रेमे रजतत्वविरिष् एनत्बुषधिकै 

अदुरोधसे रजतके साथ ज्ञानरक्षणामत्यासाततरूप सजिकर्यकी कपना करनमभी 

विरथ नहीं ६. यहां यद भाव ह कि-क्नानरक्षणाप्रत्यासतति पर्वाक्त रीतिं अ्टा- 

किक सम्बन्धनिरोषका नाम टै. जहां इग्द्िययोग्य पदार्धके साथर इन्दियका सम्बन्ध 

होय ओर उशी काठ उस इन्द्रियके अयोग्यपदार्थका स्मरण होय तो वहां इन्द्रिय 

सम्बन्ध पदार्थका तथा स्तिगोचर पदा्थका एक ज्ञान दाता. एव स्मरणादाम्‌ 

वह्‌ ज्ञान अरोकिक है ओर इन्द्रियसम्वन्धजन्य अंशम टाकिक ६, इत रतिर मक 

तमे पूरवानुभवजन्य रजतके सैस्कारका “ इदं रतम्‌ ` इत्यकारक मल्क मागर 
अन्वयग्यतिरेक ई. इसटिये रगभादिमं “इदं रजतम्‌' इस च ज्ञानक गजतानुभ- 
जनन्य संस्कारजन्य रजतस्छरति कारण ई. एवं रेमे स्थलमं नेत्रसंयुक्तमनःसयुक्तात्म- 
त्रमवेत स्खतिक्ञानविषयत्व' रूप परंपग मलनिकपौत्मक ज्ञानक्षणापरत्यासात्तके सम्भव 
होनेसे अन्यथास्यातिभी वन सकती हं अर्थात्‌ जस 'सरमि चन्दनम्‌" इत्यादि स्थम 
सौरभं ज्ञानलक्षणा प्त्यासत्तिरूपय अङाकिक सध्निकयं खीकृत ह, वसेद इँ 
जतम्‌" इत्यादि स्थल्मं ग्जतांरमभी ज्ञानरक्षणप्रत्यापत्तिकी कल्पना करटी जाय 
तो (क्षति; दाति नहीं ६. ( शंका ` आपको सम्बन्धविोपकी अधिक क्द्पनः 
करनैमे गौरव होगा ? समाधान-फटमुखगोख दोपकर नदी होता अर्थात्‌ जए 
गौखसे इष्टाथैकी सिद्धि हेय उस गौखको विद्राचरोग दोषकर्‌ नदीं मानते. 

किंच रङ्गरजतयोः इमे रजते रद्ध वा' इति ज्ञानं यच जातं नव 
नं करणवाधोऽपि । 
भाषा-किंथ जिस स्थरमं रङ्ग तथा रजत इन दोनों “इम रजते ` अगवा 

“इमे रके "` इत्याकारके ज्ञान इभा ह वां रजतादिसाक्षत्कारके कारणीमूत गजता. 
दिके सननिकेष॑का वाधभी नदी ह. भाव यद कि-एेपे स्थट्मे रङ्ग रंनत उभयकं साथर 
गपत्‌ इन्दियसननिकपं हए पश्चात्‌ रद्गरजतमं “इमे रजते" या मे रङ्गे" इन: 
कारकं ज्ञानम को वाधक नीं हं क्योक्गि रजतत्व या रङ्गत्र इन दीनम किस एक 
धमक ताव इान््रयस्दयुक्त .सम्ायहूप सम्बन्ध वियमान द्‌, परन्तु एतद्य ज्ञान 
उभय्भरामं प्रमारूप कदापि नरी दोसकता, क्योकि विदोपणवद्िदोष्य सन्निक्रूर 
यमातामसका उमयअराम्‌ अभव ह, विन्तु उभयस्यरीय ज्ञाने आंशिकममातही 
रहेगा इसदिथे रेमे स्थरं अन्पधाख्याति अवदय माननी पडती ट. 


अपि च यन द्गरजतयोः इमे रजतरद्ध इति ज्ञानं तनोभयययु- 
गपतमवृत्तिनिवृत्ती स्याताम्‌ । रङग रद्गभेदथर रजते रजतभेदय- 
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हे चान्यथास्यातिभयात्चन्मते दोषादेव रङ्गे रतभेदा्रहस्य ` 
रजते रद्गमेदारहश्य च सत्वात्‌ । . ` . 
भाषा-( अपिच ) आपके अस्यातिराद््े ओीरभी किचिष्धिवारणीय है कषि-जितत 
स्थम रङ्ग रजत उभयम "इमे रजतः" इत्य।फारक उभयत्र षिपरीतज्ञान हमार वहां 
उभयतरही एककाठावच्छेदेन पुरपकी प्रदृत्ति तथा निदृत्ति हई चादि, अरथा 
रङद्मृभी एककार वच्छेदेन मदृत्तिनिदृत्ति दोनो हई चाये तथा रजतमेमी उस 
काम प्रदृतति निवृत्ति दोनों दुर चाधिये. क्यांकि अन्यथाख्यातिके भयते आपको 
रङ्गमं रङ्गपरतियोगिक भदनज्ञानक्रा तथा रजतप रनतपरतियोगिक भेदज्ञनका तो खी- 
कारही नहीं अर्थात्‌ रङ्गम रङ्पतियोगिक भेदज्ञान मानने से तथा रनतमें रजतप्रतति- 
योगिक मेदह्ान्‌ मानने उन्यथास्याति अव्ह्य माननी प्रती हैः इ्शिये आपके 
सिद्धान्तसे रङ्खमे रद्धभेदाप्रदका तथां रजतमे रजतमेदागरहका सर्वथा संख प्रतीत 
होताहै ओर यदी अनिषटसाधनतान्नानपूरवैक रङ्गमं ` निध्तिका कारण ₹ै तथा इष्टसा- 
थनताज्ञानपूक रजतमे भ्डृचिका कारण दै. एं अन्यथा ख्यातिहीके भयते आपके 
सिद्धान्तातुार दोषवक्से रद्ध रजतभेदायहका तथा रजतम रइगभेदग्रहकाभी स्च 
है. भाव यह कि-रङ्गमे रजतमेदाप्रह रहानेसे रङ्गमं इष्टमेदामहरूपा प्रवृत्तिसामथीं 
विद्यमान $ एवं रजतमे रदधभेदामह होनेते रजपमे अगिष्ठमेदाग्रहरूपा अर्थात्‌ “ इदं 
. मदनिषटसाधनम्‌ " इत्याकारक ज्ञानरूपा गिवृत्तिसामग्रीभी विमान ह, इसङ्यि 
उभयत्र युगपत्‌ परवृत्ति तथा निदृत्ति हरं चाये. तात्पयं यह कि-पुरोवति एकदेशे 
उपस्थित हुए रङ्गरनतमं बिपरीतबुदधया उभयत्र युगपत्‌ म्रदृत्ति तथा निषृतति दोनों 
हई चाहिये, परन्तु हो नरीं सकतीं क्याकिं इष्टसाधनता जञनिधूषक विषयकं अभि- 
सुलगमनका नाम ' म्रदत्ति है तथा अनिषटसायनताज्ञानधूर्वक विषयक विषुखग- 
मनका नाम ' निघरत्ति है. यह परस्पर विपरीतगति एक काठमं एक पुरुषमं एक 
बिपयके उदेशम्‌ असम्भव है. वले 
किचानुमिर्ति प्रति मेदाग्रदस्य सेतुत्वे जल्द वहविव्याप्यपूम- 
 वदेदायशषदबुमितिनिषधा, यदि च विशिष्टज्ञानं कारणं तदा- 

, ऽयोगोल्के वहिव्याप्यधूमक्ञानमहमित्ययरोधादापतितम्‌ः से- . 
यमुभयतःपाशा रज्जः । 1 
'भाषा-( किञ्च ) आपके अख्यातिवाद्मे ओरभी थोडा विचारणीय ह कि आप 

-अनुमितिकनानके प्रति व्याप्यवद्‌ मेदामहको कारेणता मानतेह या कि पिरिषटज्ञनको, 

यदि व्याप्यवदरेदाघ्रहको कहो तो ज्हदमे पहिव्याप्यधूभवतपर्वतके भदागरदत्‌ हदा 

विभान्‌ '' इत्याकारिका अन्यथास्यातिरूपा अनुभित्ि आपके सिद्धान्ते नरा 
9. 


# 


८ २७४) न्यायसिदधान्तमुक्तावटी- [ छग 
बाघ इद चाहिये अथात्‌ जनत वापत्नान नही हुमा वतक व्यपयवददगहर्य 
अबुमितिकारण स्वेदा विमान है. अतुमितिरूप कार्ययमी अवय हभा चाषे 
जीर यदि इस दोपके वारणां विदिषट्नानको अवुमितिकारणता कदी तो"अयोगो- 
लकं वहिमत्‌ " इत्याकारक अयुमित्िके अनुरोधते अर्थात इस अनुभितिकी कारण 
सामभ्रीकी आवक्यकतासे आपको “ वहिव्यप्यपूमवदयोगोलकम्‌ ' इत्याकासक 
अन्यथाख्यातिरूप परामर्ात्मके विदिष्टज्ञान अयोगोकम मानना दोगा. भाव यदं 
कि-अनुमितिन्नानादुरोधक्ते अन्यथाख्याति आपके उभयया गटे पत्तित ह अयात्‌ 
अठमितिननानके परति मेदायहको कारणता कहो तो मथमरीतिपे भापको अनुमितिज्ञान 
अन्यथाख्यातिकूप¶ मानना पड़ेगा ओर यदि पिशिषटज्ञ(नको अनुमितिकारणता करद 
तो द्वितीयरीतिते आपको अतुमितिकारणीमूतपरमशज्ञान अन्यथख्यातिरूप मानना 
पदेगाः यही आपके गमे उभयतःपान्चा रज्ञ है अर्थात्‌ भाप्कों दोनों तष्टे 
अन्पथाख्यातिपे इनकार करना कठिन ह 
इत्थंचान्यथाख्यातौ प्रत्यक्षमेव प्रमाणं रङ्गं रजततयाऽवेदिष- 
मित्यवमवािति सक्षपः ॥ १२६ ॥ 
माषा-( इत्यश्च ) इस पर्वोक्तरीतिमे जव आपके सिद्धान्तमेमी अन्यथाख्यात्ति 
चात्‌ सिद्ध हई तो हमारे सिद्धान्तमें तो “ रद्ं रजततयाअेदिपम-अर्थात मने 
्गदीको रजतरूपते जानाया ° इत्याकार परत्यक्ात्मक अतुभवदी अन्यथास्यात्तिमं 
ममाणह्प हे. भाव्‌ यहं फि-श्रपज्ञानवायके पचे पुरुपको ' र्कं रजततयाञ्चेदिषम्‌ ` 
इत्याकारकं अनुत्यवसायात्मक अनुभव देवे ह, उती मयमन्तानपं ्रमरूपताका 
साक्षात्‌ निश्चय हेवेहै. ( इति संक्षेपः ) यई संकषेपते प्रभाकगके अख्यातिवादका 
खण्डन तथा अन्ययाख्यातिका मण्डन दिखाया है ॥ १६ ॥ । 
पूवं व्याप्तिरुक्ता तद्रहोपायस्सु न इरित इत्यतस्तं दशयति, 
व्यभिचारस्येति-- 
शंका-अतुमान प्रपाण यदि होय तो उपे ज्ञाननिष्ट पमात्धर्क्ा रण रोक. 
परन्तु अनुमान परमाण तो इछ वस्तु नही; क्याकि-अतुमानका कारणभूत जो व्यप्र 
उसका खरूपं तथा उसके खरूपका ग्रहक़ कोई नदीं ३. समाधान-व्याप्िका 
स्वरूप तो दम पीछे अभुमानखण्डमें कदे एन्तु उसके यहणक्रा उपय वहां नही 
कहा इसलिये ' व्यभिचारस्य ` इत्यादिप्न्यते मूलकार खयं दिसते 


स्यमिचारस्याग्रहोऽपि सहचारमरहस्तथा ॥ 
-रेठन्यािग्रै तर्कः कचिच्छद्ानिवर्तकः॥ १ २७॥ 
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भापा-स्वायचा क्त अ्रस्ण तथा सहचरा अहण न्याद्तव्रहूणम कारण ह 
आर यदि किंस स्थम व्यमिचारकी मिथ्याशंका उत्पन्न होय ती इह तके 
निवृत्त ह मक्तीदर्‌ \॥ १३७ ॥ 

म्यमिचारगरहः सहचाग्यह व्याप्तिग्रहे कारणसित्यर्थः। म्य- 
विचारयदस्य व्याप्निपरदप्रतिवन्यकत्वात्‌ तदभावः कारणम्‌ । 
एवमन्ययव्यतिरेकाभ्यां सहवारयरहस्यापि हेतुता । भूयोदशेनं 
त न करणप, व्यभिचारास्पूतौ सकृदशतेऽपि कचिगयाप्ति्र- 
हात क्रबिद्रयमिचारशङ्धाविधूननद्वार भयोदशंनयुपयुज्यते । 
भापा--परायाक परस्पर, व्मभिचागया अग्रहण तश्रा सहचारं श्रट्ण व्यप्र 
सयक पणम्‌ सारणामत ह व्यमि चरता व्याप्रिज्ञानका प्राततवन्धक ह; ईमाख्य 
उसका अभादभी कारण ६. एवं “तत्‌ वद्रयादिमख तत्‌ धूमादमसः तत्‌ वह्याद्‌ 
अथापि तत. वरप्रद अभवि एत्याकारक अन्वयव्यातरकद्वाय सहचारन्नानककना 
व्याप्िसप प्रह्वता द व्यमिचास्का स्फुरण नं होय तो किसी एक्‌ स्थम एकवार 
गवा दथुनमभा दयरात्रुग्रहण दात्र; इसस्य पुनःपुन, सट्चाग्दद्यनक्म करणता 
माननी अवित नतत ५ परन्तु किपीएक स्थट्म व्यमिचारशका विहननद्रारा भूयो 
दरानक्र्मा दथ्राप्रग्रहणम उपयाम 
यत त भयोद्नादपि शद्धा नापिति तत्र विपक्षा घकतर्को 
<पधितः। तथाहि । वहधिविररहिण्यपि धूम स्थादिति यययाशङ् 
थवनि तदा सा वहिधूमयोः कायंकारणमाविस्य प्रतिसुन्ध- 
ताच्िवतत । 

वापा-भाग लित्‌ स्थम भूत्रादमनेतभा व्यभिचासंका निवृत्त नदी होती 
ददा अपनयनं विपश्नवाथक तकर अपक्ताना होती दै ( तथादि ) 'वदिविरदस्थ- 
ठ्मभी यदि गरेमनता दवान क्याद्‌! त््यक्राक यटि कोई आश्का कर्‌ तो 
टमकय वाधृपकम परस्पर कायत्मरणमाद् विचारणसं पार्श्दार टद, 


यग्रयं वहिमाद्र स्यात्तदा धूमवान्न स्यात्‌, करण कित क 

यविसतः । 

भाषा-यरि म्रद धूमवार्‌ पत वद्निमान्‌ न होय तो पूृमरवानमा. नध. ठुभा , 
च्रटियं सयात वद्ववृम्‌क्ण पुरह्प्र्‌ दायस्नारणमाव & इसाल्य दर्पं सारण 


( २७९६ ) न्यायसिद्धान्तमुक्तामरी- [ राण- 


विना धूभरूप काका सम्भव होना द्र ह. एवं “ धूमो यदि वन्व्यमिवागी रयात्‌ 
तदा बहिनन्यो न स्याद्‌ '' यहं परिनिष्ठित तेकका आकार जानना उचत द्‌ 
य॒दि कवचित्कारणे विनापि कार्यं भविष्यत्यदेहुक एव भवि 
ष्यतीति तत्राप्याशङ्का मवेत्‌ तदा सा व्यावृत्तादपसरर्णीवा 1 
यदि कारणं विना कार्य स्यात्तदा धमार्थ वहवस्तर्य्ं मोज- 
नस्य वा नियमत उपादानं तवैव न स्यादिति ) चंत स्वत एवं 
शङ्खा नावतरति तत्र न तकपिक्षापीति तदिदयुक्तम्‌ । तकः 


कचिदिति ॥ १२७ ॥ 
भाषा-यदि किसी स्थटमं कारणसे विनाभी कायं उत्पन्न हीगातो कः कार्य 
अहैतुकी होगा. इसख्यि ( तव ) तादश तफ कारणीभूतं कार्यकरारणमभवेग्रहमभी 
““ अदितुकमेष कार्य स्यात्त  इत्याकारक शंका पतिदन्धक रोभकती ह पन्न्तु समी 
शंकाका अपस्रण ‹ दूर्मकरण ; व्याधात्तदोपमदशनदारा दोसकताह; अर्थात शंका- 
कारक वा्दीक व्ययदारव्याधाततग्रददीनमे उक्त सोंकाको निदृत्ति रामकती द. भाव यद्‌ 
हैः शंकाकारक वादीको ग्रह कदसकतेे कि-यदि पदि आदि कारण्ते विनामी प्रमा- 
दिकायाका सम्भव होय तो धूमकं दिये व्ठिका तथा वृपतिकं धिम भाजनका यण 
आपका नियमसे नहीं करना चाहिय आर्‌ जहां स्भावसे रुका उत्पत्रहयी नी हई 
वां तरककी अकक्षाभी नदीं रै इसीटिगर मूलम "' तकः कचिच्छंकानिवनकः "ग 
कहा ६. अथात्‌ किसी णक स्थख्विशयमं तकं शंकाका निवर्तक दीनाः सर्वच 
नहीं ॥ २३७ ॥ 
षिण ॥ ८४. 1 ¢ = हप य्‌ सा ह 
इदानीं प्रकोयन्या्तिवदमरतिवन्धाथंसुपाधि निहययति, सा- 
ध्यस्यति-- 
भाषा-इदानीं परतिपक्षीकं व्यापतिगरहके प्रतिवन्धनार्थं ‹ साध्यस्य ` इत्यारि यन्थे 
भूरकार्‌ उपाधिका निरूपण कमत ई- 
[५ वीं (~ ^ तो थ 
साध्यस्य ्यापको य॒सतु हेतोरभ्यापकस्तथा ॥ 
६ ठ ध्‌ य वक १4 क्रप्‌ 
घ उपाधृगवततस्य निष्कषोऽयं प्रदर्यते ॥ १३८ ॥ 
, व व्यापकः हीयःतया देतृका अव्यापक हम, उस नाप 
`. ५ ६. उस उपाधिना , निष्कं" अथात्‌ सारभूत स्वरूप यह अमे दरिख- 


सत्ते ह ॥ १३८ ॥ 


परिन्टेदः \ 1 भापादीकासमेता. ` (२७७) 


ध्यत्वाभिमतन्यापकते सति. साधनत्वाभिमताव्यापकस- 
पापिरित्यथैः। 


भाषा-अयहि साध्यत्वेनाभिमत वस्तुक्ा व्यापक होकर जो देतततेनामिमत 
वस्नुका अव्यापक होय उसा नाम ' उपाधि "९ 


न स श्यामो मिातनयत्वादित्य् शाकपाकनत्वं नोपाधि 
स्यात्‌ तस्य साध्यव्यापकत्वामावात्‌श्यामतस्य कोकिल- 
दावपि स्वात्‌ । 
शका-आपने साध्यव्यापकत्वे सति साध्नाध्यापकत्वम' एता उपाधिका खरूप 
काटे, परन्तु यह ठक्षण रष्क उपाधि घट नहीं सकता. नते “ काकः स्यामः 
मित्रातनयल्वात्‌ ' इस अनुमानमं " माकपकजतव ' रूप उपाधि सो है, कथो 
मिव्रातनगत्वरूप देते काकूप पक्षम न रहनेते स्वरूपासिद्ध दै. एव शयामतधर्मरूप 
साध्यत अभावयाले अर्त्‌ मिवरास्नीके अष्टम गौर एतरमं रहनेते यह दैतु व्यभिचा- 
गभार. एवं रेप दोयपरीगत दत्तम उपधिका चिन्तन कमेमे यदी देत्‌ व्याप्यवा- 
मिद्धभी सकता परन्तु एतस्स्थटीय उपाधिमं आपका कहा रक्षण सम्य नहीं 
हता. क्यकरि-पाप्यव्यापकत्दका अर्थं यह ई कि-नहां नहा साध्य र षां वहां 
नियमस उपाधि रै; परन्तु यह वातं शाकृपाकजत्वर्प उपाधिम नीर. देखिये- 
रया पलधमं कोकिटावदपयाष्र अनेकस्यलाम रहता परन्तु वहां सराकपाकनत्व 
अगति शाकयाक्रमे उत्पन्न दोना करीमी नदीं हे; इतटिये आपके रक्षणानुसार य 
याकंपाकनत्वूप धमे उपायि नरह इञा चाय. परन्तु विद्वान्‌ छोगनि इसको 
टपाधिख्पने स्वीकार किया ट यति आपके रक्षणमें कुठ न्यूनता अवदय है, 
प्र ) न {५} ५ ग्रह १ ~~ रोद ~ 
एवे वायः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पशाश्रयत्वात्‌' इत्यतोद्धतषूपवत््ं 
नोपापिः स्यात्‌, प्रतयक्षत्वस्यात्मादिषु सत्वात्‌, तत्र चश्प्‌ा- 
भायात । एवं “वंसो विनाशी जन्यत्वात्‌ इत्यव भावत्वं नी 
पराधिः स्यष्धिनाशितस्य प्रागसवेपि सत्वात्‌ त चमा- 
वत्वाभावादिति चत्‌।न। 
भाषा-एवं आपके सक्षणानुमार ^ वायुः प्रत्यक्षः पत्यकषस्पदाश्रनत्वतत्‌ '' इस 
अनपानमे " उन्दतकह्पवय ` धम्पमी उपाधि नदीं हभा चाहिय; क्याफि यह्‌ मभा 


माध्यां व्यापक नही दे. देसियि-परतयक्षतहूष साध्य जीवात्मामेमी रताहं परु 
टरतरूपवच ` धर्मं नदीं रहता; इसटिि आपके उपाधिरुक्षणका रक्षय यहं 


(२७८) ` न्यायसिद्धान्तञुक्तावरी- , {ण्य 


धु्मभी नहीं बन सकता परन्तु विदान्‌ रोगन इसकोमी उपायिरूपे स्ीकार किया 
है याते आपके लक्षणर्मेही न्यूलता माननी उचित ₹; एवं आपकं कक्षणाटृार 
८८ वतो विनाद्ी जन्यत्वात्‌ ` इस अनुमानम्‌ भाव्त्‌ वुमना उपाव नहा इभा 
चाहिथि क्योकि-यह धमंभी साध्यका व्यापक नरी ६. देिये-बिनारित्वरूप साध 
तो परामभवर्मेभौ है परन्तु वहां 'भावत्व' रूप उपाधि नहा है-एवं भावत्वधम साध्यका , , 
व्यापक न होनेते आपके उपाधिलक्षणका रक्यभी नरी हो सकता परन्तु वदान्‌ 
लोग इष धर्मेकोभी रतम उपाधिरूपसे खीकार करतेहः इसटियि आपके रक्षणमेही 
न्यूनता माननी उचित दै. | | 
यद्वर्मावच्छितरसाध्यव्यापकत्वं तद्वमावच्छित्रिसाधनाग्यापक- 
त्वमित्थं तात्पयात्‌ । ३ । 
समा०-हमारे मृलोक्त “ साध्यस्य व्यापको यस्तु "” इत्यादि भअन्थका यह्‌ 
तात्पर्यं है कि--उपाधिरूप ध्म यद्धमावच्छिनसाध्य कषा व्यापक होय तद््माबच्च्छि्न 
साधनका अन्यापक हीना चाहिये अर्थात्‌ यादृश ध्मविरिष्ट साध्यके साथ उपाधि- 
की सहचार होय तादृश धर्मविदिष्ट हैतुक साथ अवद्य व्यभिवार होना चाहिये. 
एवं यह रक्षण यावद्‌ उपाधिस्थरमं अनुगत है. प्रथम “* धूमवान्‌ वहेः" इस स्थम 
'अ््रन्थनसंयोग को देखिये-यहां यद्वमपदेन पर्वत; अयोगोख्कअन्यतरत्व रूप 
धम्म॑का ग्रहण करनेसे तद्वच्छि्न आधारत्तानिरूपित आधेयतापम्बन्धके प्वता- 
योगोलकथन्यतरत्रावच्छिच्न धूमरूप साध्यके साथ अर््न्वनसंयोगरूप उपाधिकी 
भ्यापकता है; तथा पर्वतायोगोरंकान्यतरत्वावनच्छिच्च ष्िरूप हैतुके साय उक्त उपा- 
िकी अव्यापकता है । १। | 
मित्रातनयत्वावच्छिघ्रश्यामृत्वस्य व्यापकं शाकपाकजत्वम्‌ । 


तद्वच्छि्रसाधनाव्याप्रकं च । २। 

भाषा-एवं ` स स्यामः मित्रातनयतात्‌ ” इस स्यूम यद्धम्म॑पदेन ' मित्रात- 
नयत्वरूप › धमंका ग्रहण करनेसे समानाधिकरणसम्बन्पेन मित्रातनयत्वावच्छिम 
रयामत्वरूप साध्यका व्यापक तथा तादात्म्येन मित्रातनयत्वावच्छिन्न जो मित्रातन- 
यत्व उसका अन्यापक शाकपाकजत्वरूप उपाधि है । २1 | 


एवं पक्षपमयद्मयत्वावच्छिनपरसय्षतवस्य व्यापकमुदूतशप- 
पत्वं वदिदरभ्यतवावच्छत्रसाधनस्याव्यपकं च । ३। 

, भाषा- एव र वायुः मरतयक्षः मत्यक्षस्पशश्रयत्वात्‌ "` इस स्थलमे यद्धमैपदेन 
बन्न्यत स्प. धमक रहण करनेते वददरव्यत्वावच्छित् भल्यक्षदरूप साध्यका 


॥ 


पारिछेदः ९} . भापषारीकासमेता... ( २७९) 


व्यापक तथा वदटियत्वावच्छि् परत्यक्षसपशचीशरयतवरूप हैतुका भन्पापक उद्ूतरूप- 
वरूप उपाधि है ३। ४ र 
एवं ध्वंसो षिनाशी जन्यत्वात्‌ इत्यत्र जन्यत्वावच्छि 
वंसो विनाशी जन्यत्वात्‌ इत्यत्र जन्यतवावच्छिन्न- 
सध्यन्यापक भावत्वम्‌ । 8} 
भांषा त ध्वसो विनारी अन्यत्वात्‌ ” इस स्थरमे यद्वमंपदेन जन्यत्वरूप 
धर्मका अहण करने जन्यलवपरच्छिन्न बिनारितरूप साध्यका व्यापक तथा तादा 
त्म्येन जन्यस्वाषच्छिन्न जो जन्यत उसका अव्यापक भावत्वह्प उपाधि है "४ 
, च र म ॥ चि ट ॥ि 
सद्धेतोस्तवेताद्शो धर्मो नास्ति यदवच्छिपनस्य साध्यस्य व्याप- 
कृ तद्वच्छि्नस्य साघनस्याव्यापकं किचित्‌ स्यात्‌ । व्यमि- 
चारणि सन्तत उपाध्यधिकरणं यत्साध्याधिकरणं यञ्चोपा- 
धिशरन्यं साध्यव्यभिच।रनिशूपकमधिकरणं तद्न्यतसत्वाव- 
च्छिश्िस्यं साध्यस्य ग्यापकतवं साधनस्य चाव्यापकखञ्ुपापेः 
सम्भवतीति ॥ १३८ ॥ | 
भाषा“ वद्विमान्‌ धूमात्‌ ' इत्यादि, सद्धतस्यलोमे तो एषा धूमं कों नरी 
पिलसक्षता कि यादशधर्मषिरिषट साघ्यके साथ किसी एक उपाधिरूप धर्मकी 
व्यापकता तथा तादश धर्मबिरिषट हेतुक साथ उप उपाधिरूप धमकी अभ्यापकता 
होय ओर ५ पृमवान्दः " इप्यादि व्यभिचारि स्थठमे तो ( अन्ततः ) यदि घमा 
न्तर नी स्फुरण होय तो उपायिकै अधिकरण जो साध्याधिकरण परैत महानसादि 
अर उपाधिते शून्य तथा साध्यव्यमिचारनिरूपक दैतुफे अधिकरण जो अयोगोर- 
कादि एतद्‌ अन्यतरलावच्छिन साध्यव्यापकता अति पवत अयोगोरुकान्यतरतव- 
पिरिष्ट धृपरूप साध्यका व्यापक तथा पैतअयोगोरुकान्यतस्त्विगिष्ट वह्यादे 
हेतका अव्यापक अदरन्धनपंयोगादिरूष उपाधिषम्मे रोसकता ट ॥ १६८॥ 
अत एव रक्षयमप्युपाधिस्वहपमेतदवुसरेण दशयति, स इति- 
माषा--ूटकारके “ साध्यस्य व्यापको यस्तु '` इत्यादि अन्धका यद्धर्मा- 
पच्छन्न ' इत्यादि ठक्षणदीम तात्पयं है (अत एवं ) इक्तीधिये इस रक्षणका रकष 
पायिका खलूपमी इसी रक्षणके अहतार ` सवै ' इत्यादि य्न्थमे मूलकार 
दिखाते ह | 


स्वे साध्य्मानाधिकरणाः स्युष्पाधयः ५ 


[ ^) 


देतरकाशरये येष स्वसाध्यन्यभिचारिता ॥ १६९ । 


( २८० ) न्यायतिदान्तदुक्तवटी- [ शण- 


रण व्यिचार 2, अर्थात्‌ उपाधिपाप्य दोही हे किती एक अधिकरणमे 
वी रहे वे समी उपायिहप यमं सा्यतमानाधिकरणही केनत ट ॥ १२९ ॥ 
स्वस्येति । स्वष्पाधिः स्वं च साध्यं च स्वसाध्यं तयोर्व्य- 
भिचासितेत्यथैः ॥ १२३९॥ . | 
भाषा-यदा ' स ' पदे उपापिका अहण है ओर इष श्व ' पठ्का पाध्यः 
पके साय इतेतयोग है एवं उपायिताध्य दोनो की व्यभिचारिता तुके किती 
एक अधिकरणमं होनीही उपाथिकी साध्यन्यापकता समङ्घनी चाहिये. यह्‌ अर्थं 
तिद्ध हमा ॥ १३९ ॥ 
हा न =. ५ क ति 
उपापिदूषकताबीजमाहः म्यमिचारस्येति- 
भाषाएं व्यभिचारस्य ' इत्यादि अन्यते उपायि दूपकरत। बीन अयति 
उपापि जेते परकीय अघुमानको दूषितं कती है उका मूल कहे है 
व्यमिचारस्यादुमानष्ुपपे्ु प्रयोजनम्‌ ॥ 
भाषा-व्यमिचारका अनुमान कखाना अर्थात्‌ हेतको व्यभिच। तद्र क्रदना 
उपधिका पुख्य भ्रयोनन है. 
उपापिन्यभिचारेण हेतौ साध्यव्यमिचाराघमानघुपायेः प्रयो- 
जनमित्यथः। तथाहि । य शदधपाध्यव्यापक उपाधिस्तत 
शषेगवोपापिन्यमिचरेण्‌ साध्यव्यमिचाराचुमानम्‌ । यथा 
धूमवान्‌ पहरत्यादौ वह्विधूमव्यभिचारी तद्रयापकाद्ैन्यन- 
संयोगन्यभिचारित्वादिति । व्यापकम्यमिचारिणो चवाप्य- 
व्यभिचारावश्यकत्वात्‌ ॥ १॥ | 
भाषा-हका यदि की एकस्यरपरं उपाधि साध व्यभिचार होय तौ भीक 
पाष्यके साथ दैतुके न्यमिचारकामी | अमुमान होता ई (त्याह ) जिघ्र स्यं 
< मेल सुद्पाध्यकी व्यापक है वह केष शुद्ध उपाधि व्यभिचारतेही हेतुम 
पान्यन्याभचारका अतुमान होता दै. नैते ^ पूवान्‌ वहेः " इत्यादि स्थलमं यह्‌ 
पवमान करसकते टं कि पूमकेव्यापकीभूत अर्न्यनसतयोगक्ना व्यभिचारी दोनेसे 
स्प इत्‌ सताष्धूमकामी अव्य व्यभिचारी टै क्कि जो व्यापक 
व्यभिचा होता ह वह व्यापयकर व्यमिचासेमी अक रोता रै. 


दरैच्छेदः ९] . भापादीकासमेदा, (२८१) 


यत्रतु किथिद्धमावच्छि्तसाध्यव्यापक उपाधिस्तमतदमवल्यु- 
पाधिम्यमिचारेण साध्यम्यभिचारालमानम्‌। यथाप श्यामो मि- 
जातनयत्वादि्यथ मि्ातनयत्व श्यामत्वव्यमिचार, मित्रात- 
नय॑ शाकपकजत्वव्यभिचारित्वादिति । बाधानुत्रीतपकषेतरस्तु 
साध्यव्यापकताग्राहकप्रमाणामावात्‌ स्वव्याघातकत्वाञ्चनोपांपिः। 
भाषा-एवं जि स्ये कि्रिद्मामच्छि्न साध्यका व्यापक उपाथिरूप ध्रै 
षहा उषी पर्माे हेतके साथ उपापिन्यभिचारपे साध्यते व्वभिचारक्ाभी अनुमान 
दोतादे जपे “स स्यामो मित्रातनयत्वात्‌ "' इत्यादि स्थटमे यह्‌ अनुमान करसक- 
तेद कि-मित्रक्रि अष्टम गीर्‌ पत्रमं साकपाकजत्वका व्यभिचार हनेसे मित्रातनयत्व- 
रूप हेतु स्यामतवकप साध्या व्यभिचारी दै. वाधदोपासदकृत पकषततवरूप ध्म 
किप्ती स्थटमभो उपाधिरूप नदीं दोषता; फो प्रथम तो उसकी प्रक तस्तांध्यके 
साय प्यापकताका ग्राहक गरव प्रमाण कोई नहीं है. मला कथधित्‌ व्यापकताका ` 
हेण मानी किया जाय तों उषको खन्याधातकता है. भाव यह किः म्रङृतैतुके 
व्यमिचारानुमापकत्वेन उपापिको दपकता दै. 


वाधोप्रीतस्त॒ पक्षेतर उपाधिर्मवत्येव थथा वह्विसुष्णः कृत्‌- 
कत्वात्‌! इत्यादो प्रःयक्षेण वहेूष्णत्वयहे वहीतरत्वयुपापिः! 
यत्र तुपाधेः साध्यम्यापकत्वादिकं सन्दिद्यते स सन्दिग्धोषा- 
धिः । पक्षेतरस्त॒ सन्दिग्धोषापिरपि नोद्धावनीयः कथकरपम्प- 
दायातुरोधादिति । 


भापा-एवं यदि पक्षेतरत्वकूप धर्म॑मी उपाधिकूपपे खीङ्ृत होय तो स्वर 
अयुमानेमिं प्ेतरवरूप उपाथिका सम्भव नेते अुमानमानरका उच्छेद हुआ त 
उपाधिको दृपकता कहां सी ! यही उसका खव्यावातकत हं परन्तु वाधपकृत 
धश्चेतरत्व धर्मभी उपाथिरूप होपकता ई; मेषे “° वदिरनुष्णः कृत्तकत्वात्‌ † इत्यादि 
स्यम पटे स्पारचन प्रत्यक्षत दिम उष्णता ग्रहण करी अर्थात्‌ पततेप्राध्यामवृहय 
वाथका निश्चय किया तो पीठे वदीतसत्वरूप उपाधि कईं सकते ६. परन्तु जिस 
स्थटमं उपाधिं साध्यव्यापक्रताकरा सन्देह दति उस स्थटमे बह सम्द्ग्ध उपाधि 
की नाती अर पकषतरतवरूप धमं तो सन्दिग्ध उपापिरूपसेमी वादी प्रतिवादीको 
पर्स्‌ उद्धोण॒न करना योगय नदीं क्योकि सा करनाभी (कंथक) विचाखुरारक 
सम्प्रदायसे विरुद रै. 


(२८२ ) न्यायसिद्धान्तयुक्तावली- [ गुण~ 


केचित्त सत्रतिपक्षोत्थापनयुपापेः पटम्‌ । तथाहि । (अये 8 
गोलकं धूमवद्वहे” इत्यादावयोगोकं धूमाभाववदादरन्धनाः 
भावादिति सत्मतिपक्षसम्भवात्‌। इत्थं च साधनव्यपक्रोपि 
क्चिदुपाधिः यथा करका प्रथिवी कटिनसंयोगवच्वात इत्या 


[9 _.। 
दावनुष्णाशीतस्पशक्त्वम्‌ । . . बाः 
भाषा-कोहेएक विद्वान्‌ छोग विरोयिदैतुका उत्थापन करदेनाही उपायिक्रा 
, प्रयोजन मान्त. ( तथाहि › नैते “ अगरोगोलकं धूमवत्‌ कः "इत्यादि स्थटमं 
` “अयोगोलकं धूमामाववत्‌ धूमव्यापकरदरन्धनपयोगामावात्‌ ` इत्याकारकं विरगोधिह- 
ठका सम्भव होसकताद. (इत्यश्च) एवं विरोयिहैतु उत्थापकत्वेन उपाथिकौ क्तव 
भ्राननेते किएक स्थल्विदोषम साधनका व्यापकमीो उपायिशू्प धम हतान नम 
“वर्पोपलः पृथिवी कटिनसंयोगक्खात्‌ '” इत्यादि स्थटमं ' अनुष्णाश्ीतस्परव : 
उपाधि है, इत उपाधिते भकृतेतुमे व्यमिचाराुमान तो नदीं रोसक्रता पन्त "वर्षो 
पटः परथिवीत्वाभाववान्‌ कटिनसंयोगव्यापकीमूतादुष्णाशतस्पर्शक्खामावात्‌, ` इत्या- 
कारक सतपरतिपक्ष कदसकतेद 
दि + छ ९ १०२) 
न चाच स्वरूासिद्धिये दूषणमिति वच्यम्‌ । स्व्नोपाेदप- 
णान्तरसाङ्याद्् च साध्यन्यापकःपक्षावृ्तिरुपाधिरितिवदन्ति। 
शंका-करका उभी कार्म पिवच्के जरूप हजावी ह, इपटियै उसमं कटिनं 
सयोग वस्तुतः नी. एवं एसे स्थटमं प्ेहैत्वाभावरूप खसरूपासिद्धि दोपदी कटना 
[+ अ । [७ ०५५ ७०, ५ १ ब्‌ 
उचित ६, समाधान--उपाधिदोयकरा स॑स्थटोम दोपान्तराके साथ सांक रतां 
अयत्‌ दपा स्थर कोई एकमी दुम ह कि जिपम केषर उपायिदोपही होय तथा 
त क, छः , [ + क + 
दूषान्तर्‌का सम्भव न होक ; अत्रच ) इत सत्मतिपक्ष उत्थापकत्वपक्षमे विदान्‌ 
लोग साध्यके व्यापकं तथा पञ्चमं न रहनेषाठे ध्मेको उपायि कृहते ई 
शु ] यो 9५ थ य॒ निनो 
व्दोपमानयोर्गव प्रथक्‌ प्रामाण्यमिष्यते ॥१४०॥ 
| त्‌ ग्‌ थ श भ क, {4 क 
वुमानगताथत्वादंति वेशेषिकं मत्‌ ॥ 
„ भाषा-( वशेपिक » कणद्मुनिके सिद्धान्तमे राब्द्‌ तथा उपमान खतन्चर रमाण 
नहा है ॥ १८४० ॥ न्त इन दीरनोकी अदुमानदीमे गता्ेता दै 
(| च क क [१ 
शष्दोपमानवोरिति वैशेषिकाणां मते रतयक्षमतुमानं च प्रमा- 
म्‌। शब्दोपमानयोस्तवतुमानविधयेव प्रामाण्यम्‌ ! तथाहि 


प्रिनद्धः ५, 1 भापारीक्रासमेता, ( २८३} . 


दण्डेन "गामानय इत्यादिलोक्रिकपदानि 'यजेत' इत्यादि वै 
दिकपदानि वा वात्पयपिपयस्मारितपदार्थसंसर्मज्ञानष्वकाणि 
आकश्षादिमत्पदकदम्बत्वात्‌ 'घट्मानय' इतिपद्कदम्बवत्‌। 


, कदत पदाथा मिथः सुसगवन्तः, .योग्यतादिमत्यदोपस्थापि 


{ 


तत्यात्तः तष्रशपटाथैवत्‌ । रप्रन्तेऽपि दणन्तास्तरेण साध्य- 
सिद्धिरिति । 


भापा-यभेगिषमिद्रान्तमे प्रत्यश्च तया अतुमान ये दोही रमाण सीरत ई ओर 

म्द तथा उपमानक्रा अ्रनमानविधयारी प्रभाणता र अर्थात्‌ उदी प्रमाणता नीह 
( रथादि ) ` दण्डन मामानय ` इत्यादिलाक्रिक पट त्तथा ' यजेत " इत्यापि षेद, 
कपट परक्तन्पयक् पिप्यभृत जा प्टद्राग उपस्थित दए पदा्थाका परस्पर संसग 
ठम नपर्भा जो तान नाद्य तानप दः क्याकि यहं एव आकाक्षायोग्यतादि 
बाला पदम प्रतीत नना, जय ' वदमानय ` गह पदसमूह आकाक्षायोग्यता- 
आदिय £ शमीटिय वृक्कतात्पथकेः विषयभूत उक्त संपर्के ज्ानपूवकमी दै अथवा 
मे व्रदपदादि यावत पदाथ पक्तात्पर्क्रो विषयभूत पसर तंपर्गवाटे ह; काकि 
नद ता नकी आकोधायेन्यताथाट पदमिही उपस्थिति हेती हे ( वादस ) प्रसिष्र 
पाकी तरः मर्य अनमय रना उचित ६, इत्यादि अ्ुमानद्वारा प्रयोज्यवृद्रको 
अनभव ते सकता द घर यदि किफीको दन्तस्थटपभी सम्यक्‌ साध्यतिद्धिन 
लाय न्ा मी पदार्क पक्षन्धापन कके वदां प्रसिद्र रृएान्तान्तसं साध्यास्ाद्ध 
टरक्रती 7 

ग्वं मवयन्यकिपरयक्षानन्तरं गवयपदं गवयत्वप्रृत्तिनिमित्त 

क्रमयति वृ्न्तरे बरद्ेस्यर प्रयुज्यमानत्वाति, असति च 

व्यन्तः बृद्रयय यतयुज्यते तत्र तत्तरपतिनिमिततकम्‌ । 

यथा गौपदं गो्वप्पर्तिनिमित्तकम्‌ । 

नापा गवयाद्विव्यक्ति साक्षात्कारं पश्चात्‌ गव्य _ पद गवयत्वपत्रृत्ति 

निपिनक 2 अथात वय पदका प्रवृत्तिनिमित्त गवयत्व ह; क्यार्कि वृद्धछोग 
तवय ' पका भीर करीं धयोग ने क्के केवट गवयन्यक्तिमही प्रयोग करते रं 
श्रथान्तर्ं व्रत्यभाववाद प्रका बद्रटोग जां जिसका प्रथु करत है वहां बहुपद्‌ 
उसी परम प्रवृत्निनिमिनषायाद्रताद नमे ` गो पद्‌ गत्ववमक प्रधत्तिनिीपत्त ` 
याया ‰ अति ' गो ` पदक प्रवृत्तिनिमित्तथम गाल ह 


८२८४) न्यायतिद्धान्तशुक्तावटी- { यण- 


यद्रा गवयपदं सुप्रृर्तिनिमित्तकं साथुपदत्वादित्यदमानन 


पक्षपर्मेताबलद्रवयत्वप्यृत्तिनिमित्तकत्वं सिद्धयति । 

माषा-अथवा ' गवय ' पद्‌ ( साधु ) युद्धपर दानम यवय कता _ एक अ्रद्‌- 
त्तिनिमित्त धम॑वाा ३ अर्थात्‌ शुद्ध प्रद्‌ रै इसटिग कईएक इका प्रृत्तिनिमित्त- 
धर्मं अवद्य होना चाहिये. इस अघुमानद्वारा पक्षवर्भताकं वलम गवय ` पटृक्रा 
रवृत्तिनिपित्त धमं शवयत्व सिद्ध होसकता 8 

तन्मतं दूषयति, तत्र सम्यगिति- न 

भाषा-यह पूर्त वेरोपिकका सिद्धान्त ' तन्न सम्य ` इत्यादि मन्थमे मृट- 
करार दूषित करते ह- 

तन्न घम्यग्विना प्याधिबोधं शम्दादियोधतः॥१५१ 

भाषा-यह पूर्वोक्तं सिद्धान्त यथार्थं नरीह क्योंकि व्यातनि्नानसे विनाभी 
शरब्दादिसे शाद्भवौध हना अनुभव सिद्ध है ॥ १४१ ॥ 

व्यापरिज्ञानं विनापि शब्दादिति शब्द्वोधस्यासुमवसिद्र- 

त्वात्‌। न हि सतत्र शब्दश्रवणानन्तरं व्या्चिज्ञान प्रमाणम- 

स्तीति। एव सर्व शब्द्स्थे यदि व्याप्तिज्ञानं करप्यते तद। 

सवघातमितिस्थले पद्ञानं कल्पयित्वा शाब्दवोध एव किन 


स्वीफियत इति ॥ १६१ ॥ | 
साषा-पवैस्यरमिं शब्दश्रवणते पश्चात्‌ अवदय य्या्िन्नानक्रे देनिमे कौर प्रव 
युक्ति या प्रपाण नरी हैः कयाकि व्यापिज्ञानके विनामो शब्दादिजन्य शास्वोष्‌ अतु- 
भवाद्‌ है. ( किच ) सर्वत्र शाब्दवोधस्थटम यदि आप अयुमित्तिन्नानकी अन्यधाहेप- 
पत्तिमे व्या्नज्ानकी कपना करतें तो हम कहते छि, सर्वत्र अनमितिस्थटमे पद- 
स्मरणक्मं करपनासे शाब्दवोधरीको आप स्वीकार क्या नदी करस्ते ? भाष यह कि 
करपना उभयत्र तुस्यही है, विनिगमनाषिरहसे आप पिपत क्या नदीं मानरेते ! 


वरेविध्यसहुमानस्य केवछ्छान्बयिभेदतः॥ 
षिध्यं तु मवेयघ्चिरस्वयत्यकिकतः ॥ १४२ ॥ 
अन्वयव्यापिशकेव प्यक्तिकादथोच्यते ॥ 


भापषा-क्वलान्वाय मदसं अनुमान तीन प्रकारका हं आर अन्वयव्यत्तिरकमेदसे 
घ्या दो मक्रारकी है ॥ १४२ ॥ उसमे अन्ययन्याप्िका सकूप तो पर्वे कहके; 
देप व्यत्तिरेकव्याप्षिका सरूप यहां कहते र- 


पारेष्छेदः ९ ] भाषारीकासमेता. ( २८५). 


अविध्यमिति। अवमानं दि विविधं -केवलान्वयिकेवव्यति- 
९वयन्वयन्यतिरेकिभेदात्‌ 1 तथासद्विपक्षः केवलान्वयी यथा 
घरोऽभिषेयः प्रमेयत्वात्‌! इत्यादौ, तञ हि स्वस्येवामिषे- 
यत्वाद्विपक्षासत्वम्‌ । . 
` भापा-शेवान्वायि केवलव्यतिरेकि तथा अन्वयव्यतिरोके भदे अनुमान तनं 
प्रकारका है, उनमें निक्तका विपकषस्थल करीं न मिरे पह केवछान्धयि है; जसे धये 
ऽभिधेयः प्रमेयत्वात्‌ ` इत्यादि स्थटमें ईशरश्च्छापिपयका नाम 'अमिषेय' है ओर 
ईशवरपरमारिषयका नाम श्रेय ह. एवं अभिधेयभी पदार्थमात्रे सौर ममेयभी पदाथ 
मात्रे. एं प्रमेयत्ररूप दैतेका निशित साध्याभाययद्‌ विपकषस्थल कोई नकष ह, यति 
यह्‌ केवटान्वाय दै. 
नु स्वेषां धमाणां व्यावृततसातकेवलान्वय्यसिद्िरेति चेत्‌। 
न्‌ । व्यापृतततवस्य स्ंसाधारण्ये तस्येव केवलान्वयित्वात्‌ । 
किचवृत्तिमदत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वम्‌ । तच 
गगनामावाद्‌ प्रसिद्धम्‌ । १ दततक 
शंका-सम्पूर्णपदाथकि यावत्‌ धमं म्यावृत्त ईं अथात्‌ जुदा चदाह यावत्‌ पदार्थ - 
अदगत एक धम्मं को$ नहीं ६ इसलिये केषान्ययि धमकी सिद्धि नहीं होषकती. 
खमाधान-व्यावृत्त पदारथकि रपर रहनेवाछा व्यातृत्त्वधमं स्ैसाधारण दै, 
इपल्यि वह केवलान्वयि हो्कतादै. ( किंथ : धटपसदि वृत्तिमत्‌ पदार्थः 
अत्यन्ताभावके अप्रतियोगीका नापर ' केवछान्दयि ` दै. एसे गगजाभावादि करएका- 
पदां हं ए । | . _ ^ 
असत्सपक्षः केवलव्यतिरेकी, यथा "पृथिवीतरेभ्यो भिद्यते ग- 
न्धवत्वात्‌ इत्यादौ । त्र हि जखाद्ियोदशभेदस्य प्रवमनि- 
्रिततया निशितसाध्यवतः सपक्षस्याभाव इति। २।त्सपकष- 
विपषोऽन्वयम्यतिरेकी, यथा "वह्निमान्‌ धूमात्‌ इत्यादौ तत 
सपक्षस्य महानसादिरविपक्षस्य जरद्दादेशच सत्त्वादिति ॥२॥ 
' भाषा-जिसका निधित साध्यवाला सपक्ष स्थट न होय षह अनुमान केवड- 
व्यतिरेकी ' ६. जैसे « पृथिवी इतरेभ्यो भिर गन्धक्वात्‌ `. इत्यादि स्यम 
जादि आट तथा युणादि पाच हन तरमोदशका मेद पएथिवीमे इस अवुमाने पके 


( २८६ ) न्यायसिद्धान्तसुक्तावटी- , { रण- 
करटी निश्चित नहह. एव निश्चित साध्यवाटे सपनन स्यटके न हनेपते यह अह्ुमान 
"केवलव्यतिरेकी ` है २ । जिसका सपक्ष विपक्स्यल निश्चित्‌ दीय उह अनुमान 


अन्वयव्यतिरेकी ' है; जैसे ‹ वद्विमान्‌ धूमात्‌ ' इत्यादि स्थलम सपक्ष महानसा 
तथा विपक्ष जखूहदाष लिच्ित ₹ ॥ ३ ॥ 
तत्रहि व्यतिरेकिणि व्यतिरेकव्यातिक्ञानं कारणं तदर्थ व्यति- 
रेकव्याधनि निर्वक्ति साध्याभावस्यापकत्वमिति- 
भाषा-उनमें व्यतिरेकि अनुभानके प्रति व्यतिरेकन्याति ज्ञानको कारणता है उसकं 
दिये साध्याभावः इत्यादि मूसे यन्थकार व्यतिरेकभ्यापिका निवेचन करते है 


घाध्यायावव्यापकतंहैतमावस्य यद्धमेत्‌ ॥१४२॥ 
आषा-पाघ्याभावनेरूपित देलाभावम्‌ व्यापकताका नाम व्पातरक व्पात्न ₹. 
साध्यायावव्यापकीभूतामावप्रतियौगित्वमित्यर्थः। अब्दं बो 
ध्यम्‌ । यत्संबन्पेन यदवच्छिश्नं प्रति येन सम्बन्धेन येन इ 
पेण व्यापकता गरष्यते तत्सम्बन्धावच्छिन्रप्रतियोगिताकतद- 
माबच्छिप्रमाववत्ताज्ञानात्‌ तत्सम्बन्धावच्छिश्रपरतियोगिता 


कतद्धमौवच्छिन्नामावस्य सिद्धिरिति । 
साषा-अर्थात्‌ बहयादिक्षाध्याभावका व्यापकीभूत जो धूमाभाव तादृस्ञामव- 
अतिथोगित्वरूपयी धूपरूप दतु सिरपर्‌ व्यतिरेकव्याप्ति है. यहं इतना ओरभी\ 
जानना चाहिय कि-जिर सम्बन्धे यद्धमाव्छिचकै प्रति जिसको लिक सम्बन्ध 
जिस रूपमे ग्यापकताका यहण होय उषका “उसी सम्बन्धावच्छिन्न प्रत्तियोगिताक 
उसी धमौवच्छिन्नाभाववत्ताके ज्ञाने उसी सम्बधाबाच्छन्न प्रतियोगिताक उषी 
ध्मविच्छिन्नके अभादकी सिद्धि होती है-इति ) 
इत्यं च्‌ यञ विशेषणतादिसम्बन्धेनेतरत्वन्यापकत्वं गन्धात्य्‌- 
न्तामवि ग्यते त्र गन्धामावामविनेतरत्वास्यन्तासावः सि 
ध्यति । यर तु तादाप्म्यसुम्बधेनेतरव्यापकता गन्धाभावस्य 
गृह्यते । ततर तादात्यसम्बन्पेनेतरस्यामावः सिध्यति,स एवा- 
न्योन्याभावः। 
भाषा (इत्यश्च) ईस रीतिसे जहां गन्धके अत्यन्ताभावमे पथिषी इतरव्त्ति 
ईतस्तृधमनष्ट व्याप्यतानिरूपित व्यापकताका "विशेषणता ` सरूपक्तम्बन्धसे 


रिष्टः ९] भापादीकासमेता, ( २८७ ) 
गरट्‌ 


न गन्धके अभावके अभावे अर्थात्‌ गनधते इ्रवपम्े अत्यन्ता 
व पिद्धि हती है अथौत्‌ जहां गन्ध्‌ ह पां इतर जलादिका भेद है तथा इतर 
क एकरप दति £, परन्तु जह तादात््यतम्बन्याषच्छिन्ना जो इतरनिनयाप्यता 
स व्पपिकताका गन्वामूिम्‌ गररण होताहै, वद्यं तादात्म्य 
सम्न्धतेदी इतरनरादिका अभाव तिद्ध होतार, उसीका नाम " अन्योनयामवं », 
५ [| [ षृन्पे धूमं [९ [व र ८ ५ 
एवं यत संयोगसंबन्धेन धूमं परति संयोगसंबन्पेन व्यापकता 
गृहते त संयोगसम्बन्धावच्छि्तपरतियोगिताकवहवमावेन ज- 
लद्रदे संयोगसम्बन्धावच्छिननप्रतियोमिताकषूमाभाषः सिष्यि। 
भापा-एवं जहां सयोगसम्बयेन धूमके प्रति संयोगसम्बन्धेन व्िनिष्ठ व्याए- 
कताका प्रदण इहे वहां संयोगसम्बंधावच्छित्न प्रतियोगिताक वष्िके अभावे 
जख्हदम मयोगसम्बन्यावच्छिन्न प्रतियोगिताक धूभाभावकी सिद्धि हेती ६. 
अर [ । द 1 [ 1 र जस 
उतर च व्यतिरेकन्याप्तियहे व्यतिरेकसह चारज्ञानं कारणम्‌ । के- 
१५ क क ५ भ्‌ ब १ 
चित्तु भ्यतिरेकसहवरेणान्वयव्याप्निरेव ृद्ते न वु व्यतिरेक 
[न भ 
व्यधिज्ञानमपि कारणम्‌ । य व्यतिरकसह्वारद्यापिग्रह- 
^ (5 ५ 
स्तय प्यरिरेकील्युच्यते । साध्यप्रसिद्धिस्तु धयादवेव जाता 
(क नः साध त्‌ रि 
प्श्ात्‌ पथिवीतावच्छेदेन साध्यते इति वदन्ति । 
भाषा-यदीं व्यत्तिकव्याप्िक णमे व्पततिरेकपहचारका ज्ञान अर्थात्‌ 
“ यच्र यत्र ताध्यामवस्तत्र तत्र हैत्वाभावः "` इत्याकार अभवाके सह्वारका ज्ञान 
कारणीमूत दै परन्तु रेते स्थटमं उद्यनाचायाहुयायी विद्राच्ूोग तो 
क [इ ९ = अन्व ~ ५ [+ न. न 
पेमा मानते कि-फेषट्य्यतिरेकपहयारपेमी अन्वयुवयापतिकादी ग्रहण रोहि किन्तु 
वयतिरकत्यातिन्नान अवुमितिन्नानके प्रति कारण नही द. जित स्थलम्‌ व्यतिरेकपह- 
चागमे व्यापि दैति यां कह अनुमन्‌ ' व्यतिरेकी ` कहा जाता. इतरभेदरूफ 
साध्यक्ती प्रसिद्धि प्रथमवयादिरकपें होती ह; पश्चत्‌ परथिषीतवापच्छेदेन इतरभेदरूप 
माध्यका अनुमान किया जाततारै. भाव यह कि-पक्षके एकर्थाम साध्यसिदधि यावत 
अयक्ताध्यतसाधिका अनुमितिके भरति प्रतिबन्धक नी हैसकती. 


अर्थूपततसत नेह प्रमाणान्तरतष्यते ॥ 
7्यतिेकमन्याधिह्दया चरिताथां हि शा यत,५१५०४ 


(२८८) ` =! . न्यायसिदधान्तमुक्तावटी ¡ गण- 


आषा-(इह ) न्यायसिदवान्तमे अर्थापत्ति प्रयस्‌ प्रमाण नहः है, कयाकिः 
व्यतिरेकव्यारिन्नानहीमें इसकी गतार्थता होतकताह ॥ १८४ ॥ _ 
| 0 रि - (=) 4 , 

अर्थौपत्तस्त्विति । अथ।पति प्रमाणान्तरं मन्यन्ते केचन | 

तथादि यत्र देवदत्तस्य शतव्पजीवितवं ज्योतिःशाख्ादवगतं 

जीविनो गृहास्वं च परत्यक्षाद्वगतं ततर श॒तवषेजीवित्वान्यथा- 

ऽलुपपच्या बहिःसत््वं कस्ये । तदवमानेन गता्थत्वघिप्यते ! , 

भाषा-ङमारलमद्ट तथा वेदान्तीलोग . अर्थापत्तिको प्रथक्‌ व्रमाण मानद 
( तथाहि ) जते जहां किप देवदत्तादि पुरुपविशेषका रतवपतकं जीना ज्योतिः. 
शासे निश्चित किया अर्थात्‌ उपतकी जन्मपाभरकाद्वारा जाना तो जीवतेदरषु उसका 
र्द न होना मतयक्षते निश्चयहुजा तो रेते स्थटमं _ उपतका रृततव्पतक जीवना 
( अन्यथा › प्रकारान्तरेण अनुपप हआ किसी बाह्यदेशम उत्करे सचक्री अयति 
दोनेकी कल्पना काता है इस पकःरकी अ्थापितति्ी ममाणान्तरतामी अनुमानहीम 
गतार्थं है इसटिये पृथक्भरमाणता वात नही ह. न 

तथाहि । यत्र जीवित्वस्य वहिःस्वग्रहसत्वान्यतरव्याप्यत्वं 

गृहीतं तथान्यतरसिद्धो जायमानायां गहसत्ववाधाद्हिःस्त- 

ममितौ मासते । ४ 

भपा-( तथाहि ) वािर्दयम हाना या परमं हाना इन दोनोम किमी एकनिष्ठ 
व्यापकतानिरूपित व्याप्यताका गरण जहां देवदत्ते जीवनम ह आरै अर्थात्‌ जहां 
जीविनो नीवित्वं वहिःसचलग्रहससान्यतयख्याप्यम्‌ " इत्याकारक श्न इभा ह वदां 
दोनोमं एककोरिके साक्षात्कार दए पश्चात्‌ गृदससका वा्‌ होनेते जीवी देवदत्तका 
ब्राह्म सस “ देवदत्तो वहिःससवान्‌ जीवित्वे साति ग्रहाभवदङ्नात्‌ `' इत्याकार 
अनुमितिमं प्रतीत दता हे. । 

भुं ्\ ध 

एवं पीनो देवदत्तो दिवा न थुं्ते' इत्यादौ पीनत्वस्य मो- 

जनत्याप्यत्वावगमाद्धोजनसिद्धौ दिवामोजनबपि च रापि- 

भोजनं सिध्यति । अभावप्रतयक्षस्यात॒मिकत्वादयुपल- 

म्भौऽपि न प्रमाणान्तरम्‌ । | 

भाषा-एवं( पीन) स्थूल देवदत्त दिनं भोजन नहो करता ` इत्यादि स्थरे 
शरीनलधर्मकी भोजनके साथ “ यत्र यत्र पीनत्वं तत्र तवर भोजनम्‌ '" इत्याक्रारक 
न्याप अनेकवार गीत हं इससे मोजनकी सिद्धि इई तो दिनमें भोजन -रत्यक्षते 


. परच्छिदः ९ ] भाषादीकासमेता,. (२८९ >) 


यापित दै, इसि “दवदत्त गत्रिमोजी दिवाऽपुलानते सति पीनववात्‌ "याकार 
भयोगे रातरिभाजनकी सिद्धि होती दै. पिरेषणदादिसम्बन्धसे अमावका साक्षात्कार 
४८ अनुभवेद्‌ हं इष्टये उप्तका प्रादक अनुपरुन्िमी पृथङ्‌ प्रमाण नरी है. 

कचाचुपलम्भस्याज्ञातस्य देतव ज्ञानाकरणकत्वात्‌ प्रत्यक्ष 

त्व, ज्ञातस्य हेतुत तु तयाप्यपलम्मान्तरापेकषस्यनवस्था 

भाषा--( किंच ) अनुपरुन्धिको पृथक्‌ परमाण माननेवाङेते यह पूना चाय 
किः-जिसको आपने खतत्रपरमाण.माना ह वह प्रतियोग्युपलम्भामाव खयं अत्नातत 
दभा अभावका याक दै, किंवा ज्ञात हुभ?,यदि अज्ञात हुआ कहो तो ज्ञानाकरणकष 
ज्ञान होनेपे परत्यक्षहीके अन्तभूत इभ ओर यदि ज्ञात हृभा कष्ठे तो उसमे फिर 
अनुपरम्भान्तरकी अपेक्षा होगी क्योंकि उस प्रथम असुपरम्भके जाननेके छि कोई 
दुसरा अनुपलम्भ अवरस्य चादिथि. एवं दूस लिय तीसरा, तीसरे लि चौथा, 
एेसेही पश्चाद्धाविनी कारणश्खी अनवस्था होगी. 

एवं चेष्टापि न्‌ प्रमाणान्तरं तस्याः सकेतप्राहकशब्दस्मा- 

तेन रिप्यादिसमशीरत्वच्छब्द एवोन्तमावात्‌ । यत्र तु 

व्याघ्यादिथहृस्तज्ाइमितिरेेति ॥ १४४ ॥ 

भापा-एवं तांचिकरोग चेष्टक प्रथक्‌ प्रमाण मानतेहँ सोमी ठीक नही; क्योकि 
जते ( सिपि ) टिखेहुए अक्षरे पक्तृतात्पर्यके मराहक शब्दको स्मरण होकर 
शाब्दबोध होति पैसेदी चेष्द्वायभी चेष्टकारकपुरुपक्ृतसंकेतग्राहक शब्दोका स्मरण 
होकर शाब्दवोधही होत इसि वेष्टाकाभी शब्दहीमे अन्तमौव है, परन्तु नहां 
मूकवथिरादि्ोकी विरक्षण चेष्टकी श्ुधादिके साथ व्याक्ि ग्दीत दै वहां “ अयं 
मूकवयिरो भोजनामिङापी सुखपम्रारणादिविरक्षणवेषटव्छात्‌' इत्यादि मरयोगृ्वारा 
अतुमितिक्ञानही होता दै. यहां यह माष ह कि-कृतसंकेता तथा अङ्ृतसकेता भदस 
चेष्ठा दो्रकासकी है; उपमे प्रथमा तो संकेतप्राह्क शब्द्रमारिका है इषलिये ५७२ 
आदिकी तरह शब्दपरमाणके अन्तर्भूत र ओर दूप्तरी व्यातिग्रहणदारा अतु 
अन्तर्भूत दै ॥ १४४ ॥ क 

सुखं निषपयतिः सुखं त ति- 


भाषा-अव ्ुखन्दु इत्यादि मन्यत मूरकार सुखका निरूपण रते - 


मुखं तु जगतामेव काम्यं धमण जन्यते ॥ 


5 क क 
भाषा--तसारमातरकी कामनाके विषयका नाम शुखं है. पसे षह उत्पत होता 


( २९०) न्यायतिद्ान्तसुक्तावरी- [यण 


काम्यममिलाषाविपयः । धर्मेणेति । धमत्वेन सुखत्वेन काय- 
कारणभाव इत्यथः । 
भाषा--सवकी अमिरापाके विषय दीना भूगत ' कम्य ` ब्द्का अथं ट 
धर्र्ेन धर्मका तथा सुखत्वेन सुखका परस्पर कार्यकारण भाव दै अथात्‌ सर्वच 
धर्मक्षारण है तो सुखरूप कार्थं है, अन्यथा नहीं 
दुःखं निषपयति, अधमेति- 
माषा-एवम्‌ ' अधर्मं ` इत्यादि ग्रन्थते मूटकार दुःखका निरूपण करते ई- 
अधथनन्यं इः स्यास्ति सचेतसाम्‌ ॥१४५॥ 
भाषा-यावत्‌ भाणियोंको भ्रतिकरर वेदनीय अर्थातु सवक द्रेपके पिपयका नाम 
दुख 1 है ओर अधभेसे वह उत्पन्न होता हं ॥ १४५ ॥ 
अधरमेत्वेन दुःखत्वेन कायंकारणमाव इत्यथः, प्रतिक्लमिति। 
दुःखत्व्ञानादेव स्वेषां स्वाम किकिद्रेपषिपय इत्यथः) १९५ 
भाषा--अधर्मत्ेन अधर्मका तथा दुःखल्येन दुःखा परस्पर कार्यकारण भाव दै 
अर्थात्‌ अधरं कारण र तथा दुःखकायं दै. दुःखत्वेन रूपेण ज्ञात दही पह सम्पूणं 
जीेकि स्वाभाविकं दवेपका विषय होता है ॥ १४५ ॥ 


इच्छां निषपयति. निडःखत्व इति- 
भाषा-एवं ` निदःखः इत्यादि भन्थमे मूटकार इच्छाका निरूपण करते ह~ 


चिहुःखते ये चच्छ वल्ज्ानादेव जायते । 
इच्छा तु तहुपये स्यादिष्टोपयस्वधीयेदि ॥१५६॥ 


0 


भाषा-दुःखाभावपें तथा सुखम जीवकी इच्छा होती हरन दोना ञ्रनपे इच्छ 
क उत्पत्ति होती है; इन दोनकि उपायम यदि जीवको इषटसाधनत प्रकारक ज्ञान 


क, क अ 


होय तौ उपायिष्यिणी इच्छभी होती ई ॥ १४६ ॥ 
इच्छा द्विविधा फएरषिषयिणी)उपायविपयिणी च ! एर तु सुखं 
दुःखाभाव । तच फलेच्छां प्रति फरज्ञानं कारणम्‌! अत्‌ एव 
स्वतः पुरुषाथः संभवति, यञ्ज्ञातं सत्स्वपृरतितयेष्यते स पुर्‌- 
धाथ इति तदृक्षणात्‌ \ इतरेच्छानधीनेच्छाविषयत्वं फङितो 
 ऽथः। उपायेच्छां प्रतीषसाधनताज्ञानं कारणम्‌ ॥ १४६ ॥ 


परिच्छेदः ९ ] भाषादीक्षासमेता, ( २९१ ) 


, भाषा-एक फरषिषयिणी, दूरी उपायविषयिणी, इस भेदसे इच्छा दोभरकार- 
कभ ह सल तथा दुःखाभाव ये दोनों एर है. उन दोनों श्च्छामिं पटड्च्छकष 
मात फल्नान कारण ई; इसीख्यि वह फर खतः पुरुषा्थरूप & क्योकि-नो ज्ञात 
दुआ स्दृपनिता वाच्छित होय अथात्‌ स्वविषयकं ज्ञानजन्य इच्छाके परिषय होय वह 
युरपाथ ६. यरी पुरुपाथेको रक्षण है. फकितार्थं यह कि--नो इतर स्च्छाधीन हृच्छाके 
विषय नरी र, वह सवतः पुपाये दे. एवं उपायमे पुरुषात वारण इई, यदि इषटा- 
धनतज्ञान होय तो जीवको फक्ताथक उपायक्षिपियिणी स्च्छाभी होती है ॥ १४६॥ 


चिका कृतिसाध्यखप्रकरिच्छा च या मवेत्‌ 
ततः कृतिसाध्यष्टसाधतसमतिधेवेत्‌ ॥ १४७॥ 


भापा-कृतिताध्यत्प्रकारिका इच्छक नाम चिकी रै. कतिसाध्यतपरकारक 
ज्ञान तथा इष्टमाधनतभकारक ज्ञान चिक्ीपकि कारण है ॥ १४७ ॥ 
विकीर्ेति । कर तिसाध्यतवप्रकारिका कइतिपाध्यविपयिणीच्छ 
® [) करः ६ ¢ 
चिकीषां । पाकं कृत्या साधयामीति तद्तुभवात्‌ । चिकीर्षा 
प्रति ृतिसाध्यताज्ञानमिषटसाधनताज्ञानं च कारणम्‌ ! अत 
एवं वर्यां कृतिसाध्यतान्ञानामावात्र चिकीषा ॥ १४५७ ॥ 
भापा-ङृतिपाध्यत्वमकारिका कृतिसाध्य पदूर्थविपयिणी इच्छाका नाम 'चिकी- 
पा द पाकं कृत्या साधयामि ' यह ति प्राभ्यविपयिणी इच्छाका परिचायक्‌, अचु- 
भ टृ. “ इदं मततिक्ाध्यम्‌ '" इत्याकारकः कृतिपाध्यत्वपरकारक ज्ञान तथा ^“ इदं 
सदष्टमायनमू ` इत्याकारक इष्टताषनतपरकारक्‌ ज्ञान _ उक्तचिकीषोके निमित्तकारण 
ह. चिकीपाम फृतिमाध्यतवप्रकारक ज्ञानकोभी देता है (अत एव) इषीठियि एुहष- 
क्री वृष्िमं चिकी नहीं होती; क्याकि वृष्टिम पु्पका व छृतिताध्यत्वमकागवज्ञान 
नही 2. भाव यह कि--परव्र उभयपकरागक ज्ञानही चिकीरपाका जनक है. अन्यतरे 
न हनम चिकी नहीं देती ॥ १४७ ॥ 
यृलषदटिषटदेतुलसतिः स्यासतिबन्धिक ॥ 
भापा-अत्यन्त ( द्विष्ट ) दवेपका विपय जो दुःख उस दुः साधन, सपाद्का 
ज्ञान उक्तचिगीपौका प्रतिबन्धक द. = ॥ 
वर्वदिति। बरदिषटसाधनताज्ञान तत भ्रतिबन्धकमतो मधुनि 
पमुपृक्धप्रभोजने न चिकीर्षा बरवः प्रतिबन्धकं इत्यन्ये । 


२९२) न्यायस्तिद्धान्तयुक्तावटी- [ गुण- 


माषा-मरवल दवेपविपयक हुःखादिसाथनताक “दं महुःम्राथनम्‌' इत्याकारकः 
ञान (तवर) उक्त विकीामे परतियन्धक ठे, इसख्यि विपमिधित (मधर, गदृभादि 
अन्न भोजनं पुरुपकी चिकीपौ नदीं होती. रहं ( अन्य ) जार क पु बदरान्‌ 
लोग छाघषसे केवर मरवल द्वषहीको उक्तचिकीरपाक्रा पतिवन्यकर मानत द्‌ 
हेतलषदेस्तु हेत्व कस्य चिन्मते ॥ १४८ ॥ 
तद्हैतुलङ्रस्ठ ददतव कृस्य (चन्त | । 
भाषा-किसी एक विदरन्के सिद्धान्ते तत्‌ ) वट्वदनिष्कर अजनक्र वरिपयक्र 
ज्ञानको रक्त चिकी्पाकि प्रति कारणता ई ॥ १४८ ॥ । 
तदहेतुसेति । बल्वदनि्टजनकतन्नानं कारणमित्यधः । कर- 
तिसाध्यताज्ञानादिमतो बल्वदनिषए्माधनताक्ञानसुन्यस्य - 
र ¢ ९ ९... भ्‌ 
लवदनिष्टजनकत्वक्ञानं विनापि चिकौपायां विम्बाभाव।- 
४ थ श. [] 
त्कस्यचिन्मत इत्यस्वरसो दाशतः ॥ १५८ ॥ 
भाषा-अर्थात्‌ कोई एक विदान्‌ ^“ इदं मद्भूटवदनिष्ाजनकम्‌ ˆ इत्याकराग्क 
वलवदनिष्टाजनकत्प्रकारक ज्ञानको उक्त चिकीर्पामं कारणता मानता ङसो टीक्र 
नही; क्योंकि पुरुपको जित किसीएक पदार्थमं वख्वदनिष्टतायनतग्रकाग्कः तानं 
नहीं है ओर कृतिसाध्यत्वप्रकारफ ज्ञान ह, उसको वट्वदनिष्टाजनक्यग्रश्मागकः ज्ञानम 
विनाभी अर्थात्‌ ““ इदु मद्रटबदनिष्टाजनकम्‌ `` इत्याकारकं ज्ञान न मीरोयत्तौ 
चिकीषा टोसकती ई. यदी ( कस्यचित्‌ ) करिी कैः मत्ते कार्यकारणभावक्रा व्य- 
तिरेक व्यभिचाररूप अस्वरस दं ।॥ १८८ ॥ 
छै क कने 
दषं निषपयति, द्विष्टसाषनतेति- 
माषा-एवं 'द्विष्टस्राधनता' इत्यादि अन्थसे मूलकार टेपक्ा निरपण कमते द 
दिष्टसाधनताबटिशवेद्टेपस्य सारण । 
भापा-( द्विष्ट ) देपके विषय दुःखादि साधनविपृयक ज्ञान द्वषन्धा निमित्त 
कारण है. 

) 9 ४ 
दुःखोप्यविषयकं द्वेषं प्रति बलवदृदवि्टसाथनताक्ञानं कारण- 
भित्यथः। बख्वदिष्टसाधनतानज्ञानं च प्रतिबन्धकं तन नान्त- 

। भ 
रोयकंटुःखजनके पाकादौ न द्वेषः 
अथात्‌ दुःखे उपायमिषयक देपके मति ( द्विष्ट ) दुख उपायमिपयक 
नको कारणता र उसी पदारथमे यदि परवल इषटसाधनत्प्रकाकः ज्ञानभी होय तते 
वह उक्त द्वेषका मरतिबन्धक होता टै. भाष यह कि~ययापि पाकनिर्माणकाटनं पुर- 


परिच्छेदः ९ ) मापार्दीकासमेता. (२९३ ) 


पको धूमादिजन्य दुःख नियमत दता, इतलियि पाकनिमौणमे द्वेष हमा चाहिय 
तथापि एते स्थलम्‌ ^ पाको मदिष्टसाधनम्‌ '' इत्याकारक इष्टसाधनत्वमकारक ज्ञान 
उक्तं देपका भतिवन्धकं रै; इसीरियि ( नन्तरीयक्र ) नियमपूषैक दुःखे जनक 
पाकादिकामं पुरुपका दवे नदी होता. । 

यतनं निषूपयति, पृत्तिशेति- 

भापा-एवं ्रृत्तिश' इत्यादि यन्थे मृरकार मयलका निरूपण करते रै 

तिश्च निरृतिश्च वृथा जीवन्‌कारणस्‌ ॥१४९॥ 

[| 3 (५ त (क 

एवं प्रयलनेविध्यं तान्विकेः एरिदशितस्‌! 

सापा-पदृतत, निवृत्ति, तथा जीवनकारण ॥ १४९ ॥ भेदे तीन मकारा 
प्रयत्न याख्काराने निरूपण किया हं 

रृत्िनिवृत्तिजीवनयोनियतमेदवि परयतश्चिविध इत्यथः । 

भाफ-अर्थात् एक प्रदृततिरूप प्रयल, दूरा निदृत्तिरूप प्रयत्न, ओर तीसरा 
भीवनकारणप्रयल, इम भेदसे प्रयत्न सीन प्रकारका हे 


चिकीर्षा कृतिसाध्येष्टसाधन्‌तसतिस्तथा ॥ १५०॥ ` 
उपादानस्य ाध्यक्च प्रतो जनकं भवेद्‌ ॥ 


भापा--उपदियपदाथंमं कृतिपाध्यविपिणी इच्छा तथा कृतिसाध्यत्वविरिष्ट 
दटाथनत्वपरकारक त्नान ॥ १५० ॥ ओर उपदियपदा्थके समवायिक्ञारणक्रा सा- 
्षात्कार ये सभी प्रवृत्तिरूप प्रयलनक्े जनक ई | 
चिकीपेत्यादि।मधुविपसंपृक्ात्रमोजनादौ बरवदनिएट न्धिः 
तन निकीपौमावात्र प्रवृत्तिरिति भावः । कृतिसाध्यताज्ञानाः 
दिवद्रस्वदनिष्टनङन्धिन्ञानमपि स्वतनतरान्वयन्यतिरेका- 
सततो करणमित्यपि वदन्ति। काय॑ताजञां रवतेकमिति युखः। 


सापा--पिपमिभ्ित मधर्‌ यत्तमोजनपं मरणरूप प्रवल अनिष्टननकता ६ इस 


ह्मि यहां विपरि न हने प्रइत्तिभी नही होती, यहां कँ पिद्वान्‌ खोग सेमी 


के ट किमे कृतिपाध्यलप्रकग्क ज्ञान तथा इषटताधनत्ककारक तान प्रबृत्तिम 


सछतंव् कारण ह वेतेदी वरव अनिष्टाजनकत्व्रकारक ज्ञानभी अन्वयन्तिरकदाग 
दर्तिम खततररीकारण दै. यहां ( शर › प्रभाकर कायैताज्ञानक परयत मानते ह 
भूरथात् परवृत्तिर प्रति केवर कृतिपाध्यताज्नानको दैतृता कहते ६. 


/ ध रः राण.~ 
( २९५) स्थायसिद्धान्तमुक्तावटी [ गुण 


तथाहि । ज्ञानेन अदत्तो जननीयायां चिकीपौतिरिक्तं नपिकष- 
तमस्ति, सा च कृतिसाध्यताज्ञानसाध्य); इच्छायाः स्वप्रकार 
 प्रकारकथीसाध्यत्वनियमात्‌। चिकीषां हि कृतिसाभ्यत्वप- 


कारिकेच्छा । 
भाषा-( तथाहि > “ इदं म्कृतिसाध्यम्‌ " इत्याकोरक इूःतिताध्यतमरकारकर 

ञानको मदृततिजननमे चिकीर्षसि अतिरिक्त किश्िद्पि अपेक्षित नदीं ह, किन्त 
मध्यमे भ्यापाररूपेण केवर चिकीपां अपेक्षित र. वह चिकीपां कृतितराध्यत्वम्रकार- 
कत्नानजन्या है, क्योकि यह नियम दे कि_यदवशेष्यक यत्मकारक इच्छा दीतौ ई ब 
अवरय तद्विोष्यकतत्मकारकन्ञानजन्या होती हे ओर ऊृतिमाध्यत्वपरकार्क इच्छा- 
हीका नाम ` चिकीपा ' है 

¡अ छृतिसाध्यतवं ्रकारस्तत्रकारन्ञानं विकीपोयां तदार 

वृत्तौ च शतुः, न तिष्साधनताज्ञानं तञ हेतुः, कृत्यसाध्ये- 

पि चन्द्रमण्डलानयनादौ प्रत्यापत्तेः । 

जाषा-( त्त्र ) उस च्छमं “ कृतिसाध्यत्व ` रूप धर्मक प्रकारस्पेण भन ‰ 
( तत्मकारक › तादृश कृतिसाध्यत्वप्रकारकं ज्ञान चिकीर्षाम तथा चिकरीर्पाद्रारा पब्- 
्तिमं कारण है. एवम्‌ इटसाधनताज्ञानक्रो यदत्तिमं जनकता नदीं हे. यदि इष्टप्रायन - 
तप्रकारक ज्ञानकोभी प्रवृत्तिजनकता होय तो पुरुपपरयलमे असाध्य चन्द्रमण्डले 
आनयनादिकोमिभी पुरुपकी प्रदृत्ति दई चादिये. 

ननु कत्यसाध्यतान्नानं प्रतिबन्धकमिति चेत्‌ । न । तदयाबा- 

पेक्षया कृतिसाध्यताज्ञानस्य रघुत्वात्‌ । 

भाषास स्थरं यदि “ चन्द्रमण्डलानयनं मत्मयलासाध्यम्‌  इत्याकाग्क 
ानको प्वृक्तिके मति मरतिवन्यकता को तो यहमी उचित नदी, क्योकि प्रतिवन्ध- 
काभावमे कारणता माननेकी अपक्षापे तिपाध्यतप्रकारवज्ञानमं कारणता माननेन 
राघवे ह. भव यहं किं कृत्याध्यत्वपकारकं ज्ञानको मरतिवन्धक मानकर तादश 
प्रतिवन्धुकामावको अर्थात्‌ कृतितसाध्यलप्रकारक ज्ञानको आयने परवृत्ति मरति कारण 
मानना होगा इसे केवर कृ तिसाध्यतवपरकारके ज्ञानम कारणता मानें रायव ६. 


न च द्रयोरपि सैतुत्वम्‌ । गौरवात्‌ । 


शका -ऊृतिसाध्यत्वमकारकं ज्ञान तथा इषटसाथनत्वप्रकारक ज्ञान भे दोनौदी यदि 


परिच्छेदः; ९ ] भाषारदीकासमेता. ( २९९५ ) 


मृङतकं मत्त कारण मानल जय तो हानि क्या है? समाधान-यदि एकरीते 
निह रोके तो दोनमिं कारणता माननेमें व्यथं मौख है 


नउ त्वन्मतेऽपि मधुविपसंपता्भोजने चैत्यवन्द्ने च प्रवर 
त्यापत्तिः कायंताज्ञानस्य सत्वादिति चेत्‌ । न। स्वविशेषण- 
वत्ताप्रतिसन्धानजन्यकायंताज्ञानस्य प्रव्तकतवात्‌ । 
शंका-(त्वत्‌) मभाकरके सिद्धान्तमभी विपमिश्रित मधुराच्भोजनमे तथा चैत्य) 
उुदपातिमादिके वन्दनम पुरपको परवृत्ति दई चाहिये ; क्योकि -प्दृत्तिका कारणीभूत 
विपभिश्रतमधरान्नभोजनं बुद्धप्रतिमाविन्दनं वा मक्कृतिसाध्यम्‌ ” इत्याकारक ज्ञान 
विद्यमान ह..समाधान-दमारे सिद्धान्तमे हरएक कार्य्यतान्नानको परब्त्तिमे कारणता 
नही ई किन्तु स्वविदोपणवत्ता पमरतिषन्धानजन्य कार्थताज्ञानको प्रवृत्ते कारणता है 
यहां ˆ श्च › पदमे प्रवततमान पुरुपका ग्रहण है: उसका विद्ेषण काम्यकर्मस्थल्पे 
कामना हं ओर्‌ नित्यकमस्यद्टपं तत्काखिक शोचादि है; एतादश विरेपणवत्ताका 
पुरपक्रो जव अपनेमं ( प्रतिसन्धान ) ज्ञान होगा उप्त विरोषणमत्तान्नानको टिङ्कवि 
धरया कायताप्तानम दत॒ता द. ज॑भे ` पाकां मलत्करतिसाध्यः, मत्करति पिनाऽपते सति 
मदिष्टमाधनत्वात्‌' इस अनुमानजन्य आा््यताङ्ञान काम्यस्यलमे प्रबृत्तिका कारण है 
एवम "'अटम इदानीतनश्रतिमाध्यसन्ध्यावन्दनको ब्राह्मणत्वे सति विहितषन्ध्याकाि 
करलीचादिमचात्‌" इस असुमानजन्य काय्यैताज्ञान नित्यस्यटमे प्वृत्तिका कारणरै. 
काम्ये हि यागपाकादौ कामनास्वविशेषणम्‌ । ततश्च बलवद्‌ 
निएानयुन्थिकाम्यसाषनताज्ञनेन कायंताज्ञानम्‌ । ततश्च 
परर्तिः। तत्रश्च भोजने न प्रवतते तदानीं कासनायाः परष- 
विशेपणत्वाभावात्‌ । निलये च शौचादिकं परूपविशेषणं तेन्‌ 
शोचादिज्ञनाधीनकृतिाध्यताक्नानात्तय प्रवृत्तिः । 
मापा-यागपाकादि काम्य करस्मस्थर्मं कामना (स) परुपका विरोषण ई. 
उसमे परव अनिष्पम्बन्यि इष्साघनक्ता ज्ञानद्वारा काथताका ज्ञान होति रषः 
ज्ञाने प्रवृत्ति होती. वप्त इए परूपकी भोजनम प्रवृत्ति नदी दाता, क्या उप्त 
काटमं कामना पपा विरेपणीभूत नह, एवं नित्यकमस्यलम शचा पुरूपकं 
विेपणद्प द श्सधिये सीचादिङ्ञानाधीन कृतिसाध्यत्वमरकाखन्नान होता. उससे 
( तत्र ) नित्यकर्मम मरतत्ति दोतीरं 


नयु तदपेक्षया खाघवेन बटवदनिष्टानदुबन्धीसाधनताविषय- 


(२९६ ) ` . न्यायसिद्धान्तथुक्तावटी- { गुण~- 


| ¡ देणे 

कृका्यताज्ञानयेव हेतुरस्तु, बख्वदनि्टानयुषन्ित्वं चेणोत्प- 

त्तिनान्तरीयकदुःखाधिकदुःखाजनकत्वम्‌) वदवद्ेपविपयदुः- 

खाजनकृतवं वेति चेत्‌। न । इषए्साधनत्व़तिसाध्यत्वयोयुगप- 

जज्ञातुमशक्यत्वात्‌। साध्यखसाधनत्वयोवियोधात। असिद्ध- 

$ ० म 
स्य हि साध्यत्वं सिद्धस्य च साधनतम्‌। न चेकमेकेनेकदा सि- 
दमसिद्दं चेति ज्ञायते तस्पात्कालभेदादुभयं ज्ञायत इति। 
गनयायक शका दसका अपेक्षां अधत्त वटयदनिष्रासम्वन्धित्वपिथिषएट इष 

साधनतान्नानजन्य कृतिसाध्यताज्ञानकी यपक्षात्े खाघपमे यदि वट्वदनिष्टामम्बन्वि 
इष्टसाधनताविषयक कार्यताज्ञानको प्रवृत्तिं प्रतिं कारण मानटिगरा जायतो दयति 
क्य! यहां इषटसाधनततामं वर्वदनिष्टानुवन्थित्व यह ह कि-पाकाटि श उत्पादने 
नियमसे हानवाछ धूमादिजन्य दु;खसे अधिकं दुःखके जनक न होना अथवा प्रददे 
विषयमरणादिनन्य दुःखके जनक न होना. एं कृतिसाध्यतान्नानमं इष्टसाधनताज्नान- 
जन्यत धर्म माननका अपक्षा इष्टसाधनतापिपयकत्व धमप माननेमे टाप 2. क्कि 
जन्यजनकभाव सवेत अव्यवहित पूर्वोत्तरादिनियमधटित होति." 2मलियं उमम उप- 
स्थितिकृत गोख दै. भभाकर-; इतिचेन्न) ग्रह कथन आप्रा योभ्य न क्यार 
ई्टसा्थनत्वका तथा कृतिताघ्यत्वका पुर्पकों एक काटयच्छदरेन ज्ञान होना होना 
असम्भव ६. कारण यह कि-साध्यत्व, साधनत्व, ये दोनों धर्म परम्पर विरोधी ‡ 
ईस।र्य एककाटम इन दानाका होनादी असमव ह. क्या, जो अभी सिद्रनदथा 
होय, उसका नाम साध्यः है. पेम पथमरक्षणवृत्तिपाकादि 7 आर जो किसी एक- 
रूपम ।तद््‌ दाका होय, उसका नाम साधनः ह. एमे अपकापस्थापन्नपरिष्करत 
चण्डाद्‌ €. एव एकषुरुप एक्वस्त॒को एककाटावच्छेदेन सिद्रारिद् उभयरूपते 
नह। जानतकता. भाव य क्रि-यारै एक वस्तु तिद्राधिद्ध उभयमेत्मे नात गीतो 
उपका “असिद्धः पाकः कृतिताध्यः तिद्धशष्साथनम्‌)' इत्याकाग्क समृहाटस्थन।- 
समक ज्ञानरो कहना होगा. सो क नरी सकता; क्यो पिद्त असिद्धत जञानाका 
ररस्पर्‌ राध ६, इसलिये सिद्ध साधन उभयक्रा काटमेदते नान माननारी उचित. 


भवम्‌ । छाघतेन बखवृद्नि्टानडुबन्धीषटसाधनत्व सति कृति 
साध्यतान्नानस्य तच हेतुत्वात्‌ । न च साध्य॒त्वसाधनत्वये] 
विरोधः । यदा कदाचित्‌ साध्यत्वसाधनत्वयोरषिरोधदेक- 
दासाध्यत्वस्राधनत्वयोभ ज्ञानात्‌ । 


परिन्ेदः ९ ] भाषारीकासमेता. | (२९७) 


नया यक्र-( मवम्‌) यह कथन आपका युक्त महीं है; क्योकि कघकते वल्षद्‌ 
सवर परस्वान्य्‌ इएपाधनतकिक्षि कृ तिताघ्यत्वप्रकारक ज्ञानफोही (ततव ) रवृत्तिपे 
करेणता माननी उचित द, एवं साध्यत सावनत्व धरमकामी प्रसर विरोध नदीं ह, 
क्यार ।राएक काटम होनबारु साध्यतवधरमका किसी एककाठमे होनेवषे साध- 
क साथ विरोधकः होना अप्तम्भवहै. भाव यह कि-ययपि एककाटावच्छेदेन 
के थममि कृतिस्नाध्यत्व तथा इषटसाधनत्वरूप धर्मदय विरोधी ई, तथापि हमको 
एककासन कृतिपराध्यत्व इष्टसाथनतहूप धमक ज्ञानको परवृत्तिमं कारणता अपेक्षित 
नहला ट कन्तु केवट कृति्ताध्यत्व इष्टसाधनत्वरूप धर्मक जानको प्रृ्तिमि कारणता 
अपेक्षित ह ह्‌ ध्य किचित्‌ काटमेदमे एकधर्मामि रहसकते है. एं उनको 
मिय करनवाटा इष्टसाधनत्वविङिष्ट कृपिमाध्यत्वधरकारक ज्ञानभी स्ेप्तकता ३ भौर 
टी प्रहरत्तिमं आरण 
तिसाध्ययितिज्ञानं न प्रवतंकमनाग 
नवाचास्तु पमद्‌ करतमाध्ययपतिज्ञान न प्रवतेकमनागत्‌ तस्य 
त्रतुमशक्यत्वात्‌ । कितु यादशस्य पुंसः कतिषाध्यं यष्ट ता- 
५ त्व ७ ९ ५ { 
दशतं स्वस्य प्रतिसन्धाय तप प्रवते, तेन 'ओदनकामस्य 
नुस्माधिनना्नानवतस्तदुपकरणवतः पाकः फुतिषाध्यस्ताहश- 
[. न क {~ त्व्‌ ^ ) तु 
श्रये इति प्रतिसन्धाय पके प्रृत्तिरित्याहुः । तष । स्व- 
र [> ~, „५ > निन ५. 
कलिपितदिप्यादिपरवृत्ती यौवने खमोद्रेदादिना सम्योगारौ च 
तुद्भ्ात्‌ । 
भापा--यार प्रभाकर अमुयायी करएक न्ीनिखोग ता यह कहते ह किदं 
मन्छरतिमाध्यम्‌ "` इत्याङारक ज्ञान प्रवृत्तिम कारणरी नहीं र, स्थाकि (अनागते ) 
यापिपदरा्थुमं ( तस्य ) कृःतिमाध्यत्वरूप धमकर ज्ञान दीना यसस्म्य र किन्तु 
न पतक प्रयनमे जिम पदार्थकी सिद्धि जितन देखीह्‌ पृषप अपनक्रो उस कृत- 
व्रयल परप तपा मानकर उती पदाथर्की सिद्धिम प्रवृत्त दता; जपे पाके पुरूप- 
दी प्र्रननि ' अंदुनकामस्य आदनप्ताथनतेक्निनिवत्तः अदिनिपकरणवत्तः पाकः कृवि 
साध्यः ताद्यश्चाहम-अर्थात्‌ ओदनकी कामनावाट तण्डरलादिनिष्ट सोदनसाधनताङ्ना- 
नया नथा म्थाटीकाष्ठाद ओद्नउपकरण सामम्रीवाटे एुरुपकी कृतिसे पाकपाप्य 
शर तारयश्वाहम--अर्थाति ओदनकरामनावान्‌ ओदन साधनताज्ञानवान्‌ तथा आद्‌- 
पङरणवाच्‌ भमी द" इत्याकार ज्ञानद्वारा हीत ह ९ तत्ने, यह्‌ न्षनक्ता कथन 
मस्यद् नरद ६. क्यांकि अपने सैकेतद्रारा कपना करी ठिपि आदिकं प्रतत तथा 


६. ८८ 


यावनवस्थाम क्रामातर हए परुषक। भागात प्रबत्तिम्‌ उक्तक्नान नहा & अधात्‌ स्व 


( २९८) ` न्यायसिद्धान्तमक्तावरी- [ यग 


क्ितकलि्यिता सूतनङिपिः” पहले पुरुपान्वरकृतिसाध्या का नदा देखी. एव ` योव- 
नावस्थाप्न कामातुर दए पुरूपनेभी अपनेसं परं भोग ॒पुरुषान्तरक्रतिताध्य कदा 

नहीं देवा अर्थात्‌ इत्यादिस्थलोमे नवीन कल्पित कार्यकारणभावका व्यततिरक व्य 
भिचार है, सिये उसके सिद्धातते परदृत्ति नरी हृदं चाय, पर्त हति द, इस 
ख्य नवीनकी कर्पना सम्यक्‌ नद ६ 

इदं त॒ बोध्यम्‌ । इदानीन्तनेषटसाधनत्वादिज्ञानं प्रवतक तेन भा- 

वियौवराज्ये बालस्य न प्रवृच्तिस्तदानीं कृतिसाध्यत्वाज्ञानात्‌ । 

भाषा-८ इदन्तु वोध्यम्‌ ) इतना यदं ओरभी अधिक जानने योग्य ई कि- 

व्तमानकालिक शटसाथनत्वादि ज्ञानको प्रवृत्ति कारणता दः इसदिये ( भावि ) 
होनिवारे यौवराञ्यमं वाटराजपुत्रकी प्रवृत्ति नदीं होसकती क्याकि उत कालम उस 
को कृतिपाध्यत्प्रकारक ज्ञान नहा द. 

एवं तृप्तो मोजने न प्रवर्तते तदानी मिषएटसायनत्वाज्ञानात्‌ । 

प्रवतेते च रोपदृषितचित्तो विपादिमेक्षणे तदानीं वलवदनि- 


एाननुबन्ित्वाज्ञानात्‌ । 

भाषा--एषं त्रप्पुरुप भोजन करनेमं प्रबृत्त नदीं होता, क्याफि उस काटमं उम 
को इष्टसाधनत्वप्रकारक ज्ञान नही इ आर कोधाक्रान्त होकर पुरुप विषादिभश्षणमं 
भौ प्रवृत्त हाजता ह, क्यांकि उस कारय उसका पिषम ववद्‌ अनिष्रासम्बान्धित्य 
` ज्ञान होतारं | 
न चास्तिकस्यागम्यागमनशद्वधादिप्वत्ता कथं बर्वदनि- 
एानयुबन्पित्वब्ुद्धिनरकसाघनत्वज्ञानादिति वाच्यम्‌ । 


टरागादिना नरकसाधनताधीतिरोधानात्‌ । 

शका-आस्तिक पुरुपको अगस्या परसी आदिक गमनम तथा शाश्रवधादिकायो- 
म भ्रद्ात्तस अथम्‌ वल्वदूञनिष्टासम्बन्धित्यज्ञान कसे रोता ह ! क्याकि उतकोतो 
वरूवतु जा नरकरूपअनिष्ट तत्साधनलतन्ञान अगस्यागमनादि कममि सदा वना- 
रहताट्‌. समाधान-उस काठम्‌ उपतका अगम्यागमनादिजन्य सखम अधिक राग 
होता है उससे उसकी अगम्यागमनादितरं नरका पृनताबुद्धिका तिरोधान होजाताहै 
अवतु अगम्यागमनादिजन्व सुपे उत्कट भरेमके होनेसे अगम्यागमनाहिजन्य 
नरकमं प्रव द्वेषं उत्पन्न नहीं होता, ॥ 


वृ्टयाद। त॒ कृतिसाध्यताज्ञानाभावा्त विकीर्पापरत्ती, किंतति- 


परिच्छेदः \ 1 भापादीकासमेता,. । ( २९९ ) 


साधनताक्ञानादिच्छामतं छृतिश्व पततिरया बोध्या । तेन 
जविननानियनेनताधय्‌ प्राणपशचकेशचारे न प्रूयत्तिः। इत्यंच 
प्वत्तकत्वाचगोधाद्विधेरपीष्टसाधनतादिकमेवार्थः। 

. भाषा-एवं वृष्टिभदि अघ्ाध्य सार्थं पुहपको सङतिसाध्यत्वप्रकारक ज्ञान 
नहीं रीताः इपणिथि वृषम्‌ पर्पकी चिकी तया गति नरीं होती कितु केषर इष्ट 
साधनन्धप्रकाग्क जानम "` वृष्टिभवेत्‌ `` इत्याकार उच्छामातर होती ३. “ कृतिसा- 
ध्यतान्नाने मवर्तकम्‌ ` इष कथनमें ' कृति ' पदे प्रृत्तिरूप कृतिका गहण है; इस- 
टि पुरयक्र जोवनक्रा कारणीभूतत जो पिरक्षेण प्रथन उप्त पयलपाध्य प्राणापाना 
प्राणपन्चक मेचारम्‌ पुरुपकी प्रवृत्ति नर। ह. (इत्यश्च ) इस पूर्वोक्त षिचारसे प्रबृत्तिके 
, प्रति इषमाभरनत्वादि ज्ञानक दैतेत्ता किध ददं ता " यजेत्त ` इत्यादि पिधिवाक्यभी 
पुरक प्रयृत्िरीके वाधक ह अर्थात्‌ प्वतैकतवानुरोधसे विधिवाक्थोकामी वख्मद्‌ 
अनिगरानतुवन्धीषटमाधनत्वमिमिषट छृतिस्राध्यत्वरूपही अथं मानना उचित है. 

इन्ध उ शिशजिता यजेत इत्यादौ यत्र फलं न शरूयते तत्रापि 

स्वरः फट कृरप्यतं । | 

भाप इत्यश्च } इत पत्तिक "यजेत इत्यादि विधिवाक्योका इषटप्ाधनत्वादि- 
रुप अर्थं माना तो विश्वजिता यजेत" इत्यादि लिन्‌ याकयोमं फरविरोषका श्रवण 
न ट उन सवम स्व्गरूप फटकी कल्पनां रोसकतती है. । 

नन्वदगदः सन्ध्यायुपासीतेत्यादाविएरुत्पत्ेः त्तिः कथय, 

न चार्थवादिकं ब्रह्मलोकदं प्रत्यवायासावो वा एकमिति 

वाच्यम्‌ । तधा स॒ति काम्यवे नित्यतवृहान्यापृततेः, कामना 

मात्रऽकरणापएतेश्च । इत्थंच यत्र फटश्चतिस्तत्राथवादमातमिवि 

चुत! न्‌) ध 

का ~" आहः सन्ध्यामुपातसीत-अर्थात्‌ द्विजातिपुष परततिदिन सन्ध्योपासन' 
ग "` इषया परिधिवाक्यवोयित सन्ध्यावन्दनादिसे कोई फटविरेप नरी है; इस- 
तयि चेन स्थम इषमायनत्वमकारक ज्ञान प्रवर्तक दीं है ओर न रेते स्थरं वि- 
यिवाक्यकरा षखाथनत्वादि अर्थं माननादी उाचेत्‌ ईः; क्याकि कार्‌ ईष्ट उत्पतन नहा 
होता त फ प्रवृत्ति कैसे रोती है! यादि कदी कि “तन्प्यायुपासते ये त॒ सततं शति- 
तत्रताः ॥ विधूतपापारते यान्ति बह्लोकं सनातनम्‌” इत्यादि अथवाद्रास्वोचित 
जद्मलोकादि अश्वा ( अत्याय ) पार्पोका विना हीना सन्ध्यादि नित्यकमका फक 
तो इको नित्यकर्म नक कहना चाधि किन्तु काम्यकमं कहना चाये ओर्‌ 


ल्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ गुण- 
लव पुरुषकी बह्मटोक गमनकी यां पापनिवारणकीं कामनान टय तो पुष्पको य 
सन्ध्याबन्दनादि क्म करनाभी नदीं चादिये (इत्यश्च ) इत रीरिपे जहां, नित्यकम- 
मसे फलश्रवण है वहं अर्थवादवक्यक्रा केवर नित्यकर्मकी 


का अर्थवादादिषाक्य बण ह वहां अर्थः ेबट ी 
ररा तात्पर्यं कल्पना करनाही उचित दं. एवं सन्ध्यावन्द्नादिकरणम्‌ पृरुपक 


केसे प्रपत्ति ६ ! वि „ व 
ग्ररणशरांदधादौ नित्यत्वनेमित्तिकत्वयोरिव ( भरणीया का- 
म्यत्वनैमित्तिकत्वयोरिव, ) नित्यत्वकाम्यत्वयोरप्यविगोधात्‌ 

समाधान-गहणकाटिक्‌ श्राद्वादिकरममं जेसे भीमक टोगृनि नित्यत्व तथा 
नैमित्तिकत्व उभय धरम मनि अथात्‌ ग्रहणकाखिक श्ाद्टादि कर्मक जमे नित्य 
ममी माना है ओर नैमित्तिकमी माना है एवं भरणीनक्षत्रकाटिक श्राद्धो जग 
काम्यकं मानाहै ओर नैमित्तिकभी माना हे वेतेही संष्याबन्द्नादिकोभी नित्य्म 
मानके काम्यकमभी मानलिया जाय तो नित्यत्व तथा काम्यप्वरूप धरमद्रयक्रा पर- 
स्पर विरोध नीं है. । 

किक 
त च कामनाभविऽकरण।पत्तिः । अिकाटस्तवपायदाविष 


कामनासद्ावस्येव कल्पनात्‌ । 

शंका-यदि पुरुषको छ कामना न होय तौ सन्ध्यादि नित्यकं नदीं मीं करने 
चाहिये. समाधान-रिकार स्त॒तिषाटादिकी तर्द सन्ध्यावन्दनादिमभी कामना 
दाव रताद है अर्थात्‌ जेते पिष्णतहसनामस्तोत्रादि पाट विधिविदित काम्य कमं 


नहीं भी है तमी फलकामनासे पुरुपोकी स्तोजरपोमे भत्ति होती ई केमेदी सन्ध्या- 
बन्द्नादि कस्मस्थलमभीं फलकामना अवदय रहतीही दं 


नघ वेदबोधितकाय॑ताज्ञानपृत्निः सम्भवतीति चेत्‌ । न। 

१ यहां यह भाव है किं-नित्यश्राद्र अभिष्वात्तामादि पड्धैवत होतार ओर प्रहणादि समि 
तिकमी पर्त षडूवतही होताहै. एवं म्हणादिविदपकाटमे कष्यते धाद्रूप करमदरयको 
भपति इई तो “"निव्यधरदरं न कुत प्रसङ्गात सिद्धयति ॥ शराद्ान्तरे छतेऽन्यतर निन्यतवात्तन्न 
हापयेत्‌" ॥ १ ॥ इस मातस्यवचनसे नित्य तथा नैमित्तिकाःवरूप धर्मदयका समायेल एकी 
नियाम से प्रात होता है ॥ एनं “ भरणी पिप तु महती परिकीतिता ॥ स्य घाद 
छतं येन स गयाधाद्कद्वेत्‌ ›› ॥ १ ॥ इत मात्स्यवचनसे भरणीधरा्रमे मेनित्तिक्व धर 
, तो स्पषटही हे परन्तु गयाश्रादधषत्‌ कथनते टसीमे काम्यलध्ेका समनिशभी हमा; कोक 
` गयाश्रद्गकरनेवालेको ““ उद्ररसप्त गोत्राणि कुच्मेकोत्तरं शातम्‌ :* इस वचने पोत 
कुर्खोका उद्धारक ठिखा दै वैसेही संष्यावन्दनादि वम्मिमी नित्य तथा कराम्बल्रूप धर्मद 
-यका समाविश विरुद नहीं है. 


८ ३००) 


परिच्छेदः ९. ] भाषाीकापमेता. ५३०१) 


स्ेष्टसाधन्वमविक्नाय तादशकार्यताज्ञानसरसेणापि प्रवृत्ते 
रसम्भवात्‌ । | । - 

, शंकोा-येदरततपादित छृतिताध्यतयमकरारक जञानतेही सन्ध्याबन्दनादिे पुरुप- 
की प्रवृत्ति मान टीजाय तो दोप क्या समाधान-पुरुषकषो जवतक खर्ट 
साधुनतवमकारक जान न दीय तवतकं कृतिपाध्यतपरकास ज्ञान सहसक् होनेसेभी 
मरबृत्तिका देना अ्तम्भव ह. 

¢ 

युदेपि पण्डा फलमिति, तेद्पि न्‌ । कामनामावेऽकरण- 

तापततस्तौरयात्‌  कामनाकल्पने साथवादिकपफलमेव रात्रि 

स्रन्यायात्‌ कटस्यताम्‌ अन्यथा परृ्यपपत्तेः। तेनात्य- 

ततिमेवान्य प्रत्यवायस्य मन्वते । 

भभाकगतका-पन्ध्यापन्दनादि नित्यकपाक्रा ( पण्डापृवं ) फलषिरेपानाधा- 

यकर अवह फटस्पेण मानया जाय तो दोप क्या हे ! समाधान -प्णडापवैरप 
पुटक कामना जिमको न रोगी उसको सन्ध्यावन्दूनादि नदीं करने चाये, यह 
दोप आपकी दमारे तुर इभा भीर यदि पण्डापूर्ंकी कामना कल्पना करो 
तो इसत तो रात्निस्न्यायते अथैवाद्वाक्ययतिपादित फटकौ करपना करनीदी 
उचित # अर्यात्‌ जते रात्रिसवरह्प शषैका कोई फल विरो श्रवण नरी ओर उस 
प्रकरणे अयन्त अश्रुत स्वरूप फली कर्पना करोमेभी गौस्‌ ह इतकिथे उं, 
कमः रस = प्रतितिष्ठन्ति इद वा मे " इत्यादि अ्थवाद्वा्यसे ^ रानिसत्रहप 
क्का पुदपको इमी टोकमं प्रतिष्ठा हाती ह" इत्याकाग्क फलकी करपना मीमा- 
तवन करी ४ परतेही सन्धयाकन्द्नादि निल्यकम्पकामी  सन्ध्याुपासते वे ठ्‌! 
इत्या अरथादवोधित व्रद्मटोकाद्रातिरूप. फटी करपना करना उचित ₹ै 
अन्यथा मन्ध्यावन्दनादि कसम एयकी गतत नहीं हृं चाहिय" यह दोप ताद 
म्ध्य रहेगा, अर्थवा्िक फट कल्पनेपं टाघव हं (तेन ) इसीलियि कटोग ( प्रस्य 
वाय › पापाक्रा न उत्पन्न रीना सन्ध्यादन्दनादिका एर मनिते दं 

एवं “मन्धयाुपासते य तु सततं शंसित्रताः॥ विधूतपापासत 

यानित परह्मटोकमनामयम्‌" एवं कयाददरहः धराद पितरभ्यः 


प्रीतिमावहन्‌" इत्यादिकमेव फलमस्तु । ॥ 
आपा. ^ परदसितप्रतम पुर जो मिदिन सन्धया उपासन करते ६१ 
विगत्रपाप दीकर युखल्प ्रह्मोकको प्राप हेते ६" इत्याद अ्थवादगोधकं वाक्या 


(३०२) न्यायसिद्धान्तसुक्ताक्टी- [ एण- 


स्ञभी सन्ध्यावन्दनादिका फल प्रतीत होता. एवं “ पिठ्गण हमारे एर्‌ प्रम रक्खं 
क नि ध्‌ क्ष ॥ क प [94 1 ५१ 
स॒ मनोरथे पुरुष पितगणके उदेश्यसे मर्तिदिन श्रद्धापूर्वकं दान किया करं 


् € [+ |^ [व + णय ॐ श ४ स 
इत्यदि अर्थंकवचनवोधित पितरभीतिह्पदी पिचरश्राद्रादि नित्यक्मका फट दै. 


न च पित्ीतिः कथं फङं व्यधिकरणत्वादिति वच्यम्‌ । गया 
श्राद्धादाविवोदेश्यत्वसम्बन्धेनैव फरजनकत्वुस्य कचित्कर्प- 
नात्‌ अतएवोक्तं शाख्चदरितफलमदष्टानकतरील्युःसग इति । 
शंका-क्रियाका फल नियमसे क्रिषके करतीहीको हा करता ६. एवं पिवरश्राद््‌- 
का पिलपरेमहीरूप फल नदीं वन सकता क्थकि क्रियके साय उसका समानाधिक- 
रण नद हे अथात्‌ शरादधक्रियाका कतां चैत्र ओरं प्रीतिरूप फट उमके पितरगणम 
मानना अनुमवविरुद है. खमाधान-गयाशवाद्धकी तमद कर स्थम इदेरयतास- 
म्बन्धतेभी फरुकी करपना रोसकती दे इश्षलयि “' शाखनोयित क्रिधाका फल 
अनुष्टानकताहीकी होते "” इस प्रवादका मीमांसक रोगन ( उस्सर्मं ) प्रायोवाद 
माना है अथात्‌ अवुष्ठानक्तांको तो होताही दे, परन्त॒ जहां जिषके उदेशमे क्रिया 
फरी जवि वहां उसकोभी एर अवदय होतार. 
भ £ भ 
` पित्णां रकतत्वे त स्वस्य स्वगफरमूभयावन्नितयनेमित्तिकानुषटा- 
नस्य सामान्यतः स्वर्गेफलकटपनात्‌ । पण्डपरवाथं प्रधृ्तिश्च 
नं स॒म्भवति । न हि तत्सुखडःख।माववत्‌ स्वतः प्ररुपा्थो न 


, वा तत्साधनं प्रत्यवायारुत्पत्तौ कथं पवत्तिरिति चेत्‌! 
भाषा-ओर जिन पिठृगणके निमित्त श्राद्धादिक्रिया करीहे यदि ३ मक्त सेगए 
हां तो उपक्रियकाभी स्वगौदिफल तरियाचुष्टानकर्तहीको होतार, क्योकि यादत्‌ 
नित्यनेमित्तिकविहित असुष्ठानक्रो सामान्यरूपते ख्र्गफट्जनकता शा्रसिद्ध 2 ओर 
फठविशेषानाधायक पण्डापूर्वके उदेदयते तो पुरुपकी प्रपत्ति नहीं होसकतीहै, क्योकि 
पकी मृत्तिका उदर्य छख हेया दुःखामावरहैया इन दोनोके साधन यौर 
पण्डापूवं खयं सुखरूप नहीं हे तथा दुःखाभावरूप नरीं है तथा इन दोक्षा साध- 
तभी नही ह-शका-आप्नं पूव नित्यकमका फल प्रत्यवायामावि माना दै इह मत्यवा- 
याभाव पण्डापूवक्रो तरह स्वयं सुख नही दुःखाभाव नहीं ओर इन दोनोका साध- 
नभी नर तो उसके उद्यसे सन्ध्यावन्दनादि नित्यकर्मभं भब्रत्तिका कते सम्भव 


(४ 


होसकताहै ! 
इत्थम्‌ । यथा हि नित्य कृते प्रत्यवायामावस्तष्ठति तद्भवे 
` तद्भविः।एवं मरत्यवायामावस्य स॒ते दुःखप्रागावसच्चं तद्‌- 


"परिच्छेदः ९ ] भाषारीकासमेता,. (३०३ ) 


भावे तदभाव इति योगक्षमसाधारणकारणताया इःसप्रामभावं 


प्रत्यपि सुवचत्वात्‌ । एवमेव प्रायञ्चित्तस्यापि इुःखप्रागभा- 

वृहेतुत्वमिति । | 

समाधान हत्यम्‌ ) जे सन्भ्यान्द्नादि नित्यकर्म करदारे पृरुपमे प्त्य- 
वायका अभाव रहता ह आर न करनेवेमे ( तदभाव ) अर्थात्‌ पत्ययायाभावका 
अभाव प्रत्यवाय रेगा वैतेी त्यवायाभावकी दुःसप्ागभावओसाथव्यापतिरै अथात्‌ 
नित्यकर्म जिस पुरूषमं प्रस्यवायभिव रहेगा उक्षीमे दुःखप्रागभावभी रहेगा ओर 
जसम प्रत्यवायाभाष नहीं रहेगा उसमे ( तदभाव ) अर्थात्‌ दुःखपभागभावभी नहीं 
रदेगा किन्तु दुःखभागभावाभाव अर्थात्‌ दुःखी रहेगा इष शतिते योम॑कषिम 
साधारण प्रवृत्तिकारणता दुःखप्रागभाषमेभी बनसकती है एवं परायश्ित्तकम्मेकोभी 
योगक्षेम साधारणही दुःखपरागभाव हैतुता है अर्थात्‌ परायश्िततारक कपे करणप 
त्तिमे उदेश्य षिधया दुःखप्रागभावही कारण रै. 

न न कटं भक्षयेदित्यञ विध्यर्थं कथं तजंथान्वयः, इष्- 

साधनत्वाभावस्य ृतिषाध्यत्वमिवस्य च गोधयितुमशक्य- 
त्वादिति चेच।न। 

हौका-"“ न कलं भक्षयेत्‌ " इत्यादि विधिवाक्योमं विध्यर्थं नजथेका परस्पर 
कैसे अन्वय होति! स्योकि आपने पूर्वं इष्टसाधनत्वादि विध्यथं मान ओर नजूका 
अभावरूप अथं स्पष्ट है. एवं विध्य्थफे साथ यदि नजथका अन्वय दाय तो “ न्‌ 
कर्चम्‌' इत्यादि वाक्ये कलञमक्षणे एरपेषटतायनत्वाभावत्‌ कृतिताध्यत्वाभावपन्' 
यही बोध होगा सो इका हीना सम्भव नहीं क्योंकि ˆ कञ्च `" नम शुष्कर्मास 
विरोपका रै उसके भक्षणमे कठञ्चभक्षणमिषटसाधनेत्वामाव्वत्कृतिपाध्यत्वामाववच्'' 
इत्याकारक वोध वाधिते है किन्तु पुरुषको साधारणरूपेण उभयपरकारफ़ बोधक 
भक्षणे रहताही है इसख्ियि विध्यथके साथ अन्वित हुमा नजथे इषटसाधनत्वाभावक 
तथा कृतिपाध्यत्वामावके बोधम समथ नदीं दोसकता. 

९ सप्रा्वी प्रातिका नाम योगः दै बौर प्राप्ते सेरक्षणका नाम ` किम ` दै. प्रस्यवाया- 
आव खतः पुरुपाथ नहीं पुरषाथसावनमी नहीं;इसच्यि उसमे प्रवृत्तिकारणता प्रप्त न धी पस्तु 
ुःखप्रागमावके साथ उसकी व्याति बनाकर उस दुक्तिते परहततिकारणता प्रात कप चा 
ध्योग' है.एवं इषटसाधनताज्नानको प्रहृत्तिकारणता सिद्धदी थी परन्तु प्रभाकर इतके जाको 
नतिरासकर उसका सरक्षण किया यही ^ क्षुम ष ङ्स रीत्तिसे योगक्षेम साधारण सिद्ध इरे 
्रहत्तिकारणता दुःखप्रागमावमेमी सुवच बनसकर्त | 


(३०४) न्यायभिद्धान्तयुक्तवली- [ गण~ 


तत्र वाधादिष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्वं च न विध्यर्थे" कंतु 
वल्वदनिष्टानतुषन्धित्वमातरं तदभ्‌वश्च नञा वोध्यते। अथ. 
वां बलवदनिष्टानदुषन्धित्वविशिष्टेएटसाधनत्व सति ृतिा- 
धयत्वं विध्यर्थः तदभाव नजा वध्यमानो विशिष्टाभावो 
विशेभ्यवति विशेपणामावे विश्राम्यति । 
` समाधान-रसे स्थलमं यह अथं वाधित है इसटिये एते स्यटमं इष्साधनत्व 
या कृतिताध्यल विध्यर्थं नहीं ईं किन्तु रसे स्थटर्मे केवट वल्वदनिष्टानटुवन्धित्व- 
मात्रही विध्यर्थं है उस वर्वद्नि्टानटुवन्धितरक्रा अभाव नुमे वोधित होत. माव 
यह किं -दइष्टसाधनत्व कतिसाध्यत् तथा वरद्निष्टानयुबन्धित्व इस भदत विध्यथकेः 
तीन अर्‌ हैउनमे विधिद्वारा किपीस्थर्मं किसी अंय॒का बोध ताइ भौर किमी 
स्थम किपीका. एवं जहां जिस अंशका बोध दता ई वहां उसरी अंदाका अभावः 
नजवोधन करता हँ म्रक्रतमं वल्वदनिष्टानदुवन्धि्मात्र विध्यर्थं इ उसीक्रा अभाव्‌ 
करुजमक्षणं वल्वदनिष्टानघुवन्धत्वाभाववत्‌' इत्यादि अनुमवम नजवोधन करता है 
अथवा खाधवसे वलबदनिषटानूमुबन्ित्रविरिष्ट इषटसाधनत्वधरकारक कृतिपाध्यतल्यदय 
विधिका अथं मानना उचितहे एतादृशा विशेपण विशिष्ट विध्यर्थका अभव नयद्रारा 
बोधित हआ विशेष्यवाठे विशेपणाभावमं विश्रान्त होति अर्थात्‌ इष्टसायनत्वादि- 
वारे जो कठलमक्षण आदि उनम वििषटाभाव वौध्यमान हआ वल्वदनिष्टानतुव- 
न्थित्वामावमं पयसतान्‌ पाता. भाव यह कि-रेसे स्थरे विदेपणाभावमुक्त षिभि- 
्ाभावका खाभ होता. 
नड श्येनेनाभिचरन्‌ ' यजेत ' इत्य कथं बल्वदनिष्ठानदठव- 
न्पितवमथः, शयनस्य मरणादुकूरन्यापारस्य हिसात्वेन नरक- 
साधनत्वात्‌ ।न च नेषत्वान्न निपेष इति वाच्यम्‌,अभिचारे प्रा 
यशचित्तोपदेशात्‌। न च्‌ मरणादुङलम्यापारमावं यदि हिसा त- 
दा लद्कारस्य कूपकत-ष रिसकत्वापत्तिः, गलट्यान्नमक्षण- 
जन्यमरणे स्वात्मवधित्वापत्तिशेति वाच्यम्‌मरणोदेश्यकल्व- 
स्यापि विशेषणत्वात्‌, अन्योदेश्यककिप्तनाराचहतव्राह्मणस्य 


तु वाचनिकं प्रायचित्तमिति चेत्‌ । न । 
शका आपने पूरकत रीतिते बिथिका अथं विरिषट माना १ प्रनत॒ श्येन नामक 
कमभ ` वरुवद्निष्ठानुर्बन्धित्व ' रूप विशोषण नहीं है; क्योंकि 
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थने ' इत िधिदाभ्यमे शयेनः नाम क्मविरेषका है. 'अमिचरव्‌' नाम शघमर- 
णकी कामना करतेहएुका है. सञदिताथं यह ईइ कि-शत्ुपरणकी कामना करता 
हआ सथेननामक कमते यजन करःएवं देते स्थकमे विध्यथैका वलवदनिषटानयुवन्धि- 
तवरूप विरोपण नं हः करयोकि श्येन नामक कर्मको रद्मारणावुषूर व्यापारात्मक 
होने िसारूपता ह ओर रिसा नरकका साधन होतीहै ओर्‌ यदि कहो कि विधिबिहित 
, हंसा दोषकर नह होती क्योकि हष्ठाका निषेक “भा हैसयात्‌ सवा भूतानि" यह 

सामान्य वाक्य द. इसकिये विरोषिधिवाकयिहित यशीय दिताको छोढ्कर पृ 
होता ३ तो यह कथनभी युक्त नदीं क्योकि “ अभिचारमहीनं च त्रिभि; कृच्छैव्यं 
पोहति `` इत्यादिशाघ्ठते ( अभिचार > मारणादिक्रियाके प्रायश्ित्तका उपदेश है. 
अथात्‌ यदि यह क्रिया पापजनक न होय तो इसके उदेस्यसे पायित्तकषा विधानमीं 
नही इभा चाहिये ओर यदि कहो कि साक्षात्‌ परम्परासाधारण मारणायुकूरुव्यापार- 
भरा्रका नाम यदि सा" हेय तो ( खड ) तरुवार बनानेवारेको तथा कूप रगवा- 
नेवारुकोभी हिसाका दोप र्गना चाहिये; क्योंकि तर्वासेभी परम्परा कहं जीष 
मरि जति ओर्‌ कुपमेभी कई जीव मरनतिरै. एवं यदि कोर भोजनकरणकारमे 
गरम अन्न रक जानसि मरजाय तो उसको आत्महत्याका पाप ॒र्गना चाहिये; 
इसद्यि साक्षात्‌ परम्परासाधारण मारणानुङ्घ ग्यापारमानरका नाम्‌ ' हिसा" नरी, 
विन्त केवल साक्षात्‌ मारणानुङ्करव्यापारका नाम हिप! है ओर नकम साक्षात 
मारणात्कख्व्यापार नदी है ईसटियि “मा हस्या ' इत्यादि निषधुक्रा अविषय 
हनिसे बल्यदनिटका अनुबन्धि है तो यह कथनभी युक्त नही; क्योकि मरणोदै- 
द्यकत्वर्प धर्मकोभी क्रियाकी विदोपणता है अथात्‌ शडमरणोदेसेन विधान किया 
येनः नामक कर्मं दिसारूपही है ओर यदि कहो कि मरणोदेश्यका क्रिथाही यदि 
{्॑सारूप हो तो जहां सृगादिके उरस बाण चाया छगा ब्राह्मणको ततो उसके 
मसेका पराय नहीं आ चाचि क्योकि पते स्थम ब्रहणरहिसारूप करियाम 
आह्यणेदेदाकल्धमं नदीं है तो यह कयनभी युक्त नही क्याकिं एस स्थलम्‌ अक्ञान्‌- 
कत व्ाह्यणवथका तत्तद्‌ वचनविरे्षोदारा प्रायश्चित्त ऋषिलोगोनि विधान, कियाहे 
जीर ज्नानङ्ृत बाह्यणवथका ततो “कामतो त्रहमणवये निष्कृतिं पिथीयते" इत्याद 
मनुबाक्यते प्रायधिततही नरीरै. भाव यद कि-मरणोदेश्यकलरूप विरेषण िसाखूपा 
्रियामे देना व्यर्थं नदीं ६. कचेन पिरे 

श्ेनवारणायादषदराकतेनं विरेषणात्‌। अतएवं काशीम-, 

 रणारथ कृतशिवपूजादेरपि न च हिसालवम्‌ । _ __ हिसात्म्‌ । | 

१ शिरः कपाट ध्ववान्‌ मिक्षारी कम वेदयन्‌ ॥ ब्रह्य द्ाददाब्दानि मितुक्‌ शुद्धिमा- 


य्ुयात्‌ ॥ २४३ | {ति यात्नवस्वयः । 
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खमाधान-श्येन नामक करममे हिसात्वधमेके वारणार्थं ह्म अद्टा्ारकतवेन 
विरोपण देतेहे अर्थाच अदृषटदाखं यदरिमरणालुक्टं कम तदूदिसा अर्‌ उवनक्म 
तो अद्धा शनारक ३, इर्य रिसा नही है अदादवारक याघमरणातुकृट 
क्रियाहीका नाम दिम ३; ( अतव ) ईसीखियि जिस पुरुपने काशीमरणके उदेर्यस 
रौकरार्चनादि क्रिया करीरे उस क्रियाकोभी िपात्र नहह. ध 
स्ये ह [| ० 
न च साक्षान्मरणजनकश्येव हि हिसात्वं श्येनस्त न तथा कितु 
+ . ख क ष 
तजन्यापूरमिति वाच्यम्‌ । खद्धाघातेन ब्राह्मणे व्रणपाकपरम्प 


रया सृते हिंसात्वानापत्तेः र 
शका-अदृषटद्रारक मरणजनकत्वकी अपेक्षा साक्षात्‌ मरणजनकलवरूप च्ियाम्‌ 
विशेषण देनेमें छाधव है अर्थात्‌ साक्षात्‌ मरणजनिका क्रियाका नाम हिसा ६ स 
कथनते शंकरचनादि क्रिया तथा श्येनादिक्रियाकाभी वारण टोसकतारै क्योकि 
स्येन रंकरार्च॑नादि क्रिया साक्षात्‌ मरणजनिका नहीं ह किन्त स्वनन्य थदृष्ट्रारा हे. 
समाधान-पाक्षात्‌ मरणजनिक्रा क्रियाका नाम हिसा नहीं कहसकते, क्कि 
यदि रेषा होय तो जहां मथम अल्प खद्घपरिहारमे बअद्यणक्तो व्रण इअदं पीछे 
उषी व्रणपकदारा उत ब्रह्मणक्ना मरण हुभा. वहां बह परगरूषा क्रिया ईिसात्मि- 
का नहीं हई चादिये; परन्तु उष क्रिय।का रिमात्मक होना अनुभव षिद्ध ६, इसटियि 
सी सके संग्रहार्थं तथा श्येनादि क्रियाकै वाग्णार्थं अदृष्ट्वा मरणजनिका 
क्रियाहीका नापर हिसा कहना उचितं 
केचितु 1 ईिस। फर नतु मरणपरतेन श्येनजनम्यखद्धा- 
घातादिह्पा रिसाऽभिचारपदाथस्तस्य च पापजनकत्वमतः 


[प | 
श्येनस्य वेधुत्वात्‌ पपिजनकत्वेऽप्ययिपरपापं प्रतिसन्याय 
सन्तो न प्रवतैन्त इत्याहुः । 
भाषा-ओर कर एक विद्वान्‌ छोग तो यह कत कि श्येन ` नामक कमका 
साक्षात्‌ र्ुमरणफरक व्यापारही फल हे अर्थात्‌ श्येनफमं अपने करतीकि राचरुषर 
 सद्भाघातादि कएवा देति. एवं सङ्गाघातादि मात श्येनकियाका फल हे किन्तु 
राहमरणरूप फल नहीं ६. इसख्यि श्येनक्रियाजन्य खुज्धाघातादिरूपा दिसादीका 
नाम अमिचारः है ओर उसी सद्गाघातादिरूप अमिचार पदार्थो पापजनकता रै 
अथात्‌ स्थनक्रियाको साक्षात्‌ पापजनकता नहीं दै. एवं श्येनक्रिपाको विधिविदित 
होनेसे ययपि साक्षात्‌ पापजनकता नरहरे तथाप परम्परा उत्पन्न हनेवारे भाविपा- 
पक चिन्तन कर सत्पुरुष श्येनादिक्रिया कलेमेभी प्रदत्त नहीं होते. 
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आचायस्त॒ आप्ताभिप्रायो विध्यर्थः "पकं दुर्याः इत्यादावा- 
्ञादिरपेच्छावाचित्वव्टिङ्मात्स्येच्छवाधित्वं लाघवात्‌ । 
एवं च स्वृगेकामो येतं इत्यादौ यागः स्वग॑कामकृतिसा- 
ध्थृतयऽऽत्तए इत्यर्थः । | । 
, भाषा-ओर उदयनाचायं तो आप्रवक्ताके अमिमायको विध्यथं मानते ई जेते 
^ पाकं छया» ह्यदि वास्यमे छिङ्को आत्नादिरूप च्छावाचकत्व है, पैपेही 
टावदमे सर्वत्र िडिमत्रको इच्छावाचक्रत् दै. एवं “ सखर्भकामो यजेत." इत्यारि 


स्थम माग स्वगेकी कामनावाछे पुरपकी कृतिषाध्यतारूपेण आप्तवक्ताफी इच्छा 
प्िपय ट पेमा वाक्या्थवोय होता है. 


ततथपतिश्तेनेषठसाधनत्वादिकमरमाय भ्रवतते। कल्नमक्ष- 
णाद तदभावान्न प्रबतते । 


भाषा-( ततश्च } उपर बोधानन्तर अधिकारी पृरपकी आप्त श्छा विषयल्म 
मे खरषटसाथनताके अतुपरनदरारा यागादि क्रियाम अवृत्ति होती है अर्थात्‌ विषि- 
वाक्या्थयोधसे पौरे अधिकामी परप “ यागो पम स्वर्गकामस्य वट्वद्निष्टानसु- 
वन्धीष्साधनं मत्करतिमाध्यतय। अपिनेष्यमाणत्वात्‌ मन्मत्रकृतिपाध्यतयेष्यमाणम- 
दरोजनवत्‌ '" इत्याकारकं असुपरानद्वारा यागादिकरियामे प्रवृत्त हता है. एं करला- 
दिक भक्षणे अधिकारी पुरपको आप्त इषटतवाभापपरयुक्त सेष्टसाधनतक्ञानकाभौ 
अमाव ह अर्थाच रेते स्यर्मे ‹ नन्‌ ` से निपिष्यमाण आष्ाभिपरायरूप विष्यं 
अधिकारीको सषटप्ाधनताका अनुमापकमी नदीं होता. । 


यत वेदे परश्पेयतवं नभ्युयेति तंप्रति विधिरेव तामं इव 
तिङ्कमायोः पुंयोगे मानम्‌ । . 
श॑का-ेदगत टिडादिदरारा किसकी इच्छाका बोध होगा ! कर्थोकि वह अपौ- 
स्पे वाप्य 2. रमका आचक्क्ता कोई नही द समाधान-जो रप वेको पौस 
वेय अर्थात्‌ पुरुपथरणीत नदीं मानता है ` तं मति तार्त्‌ इमाय्य।' पयोगे गभ ख 
्रतिकुमार्यया पुरे विधिव मानम्‌" अर्थाद्‌ जैते इमारीकन्याकेो गवती देखकर 
उमुद पुरुप॑स्गका अनुपरान होता वेदी वेदवचनोको विधिगमित देखकर ए- 
पसक अनुमान ६. भाष यह्‌ वि-वक्तासे भित इच्छे बोधन विधिका साम- 
ती नकी £ इसदिये षिथिवादयदी बेदोचासक समं ममाणरूप ह. 
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न च कर्वस्परणं बाधकम्‌। कपिरकणादादिकमारभ्याचपरयनत 
करतृस्मरणस्येव प्रतीयमानत्वात्‌ । अन्यथा स्मृतीनामप्यकर्त- 
न्ट कतुस्मरणमस्तीति { छन्दांसि 
कत्वापततेः। तमव कवस्मरण चदरदेऽपि छन 
जज्ञिरे तस्मात्‌ इत्यादि कतृ स्मरणमस्त्येव ¦ एवं ““प्रतिमन्व- 
न्तरं चेषा ॒तिरन्या विधीयते” इत्यपि दश््यम्‌ । 
शका-ेदका कोहं कतौ स्खरतियाद्ारा बोधन नहीं होता इसछ्यि « वेदोऽपौ- 
रषेयः अस्मय॑माणकर्तरकतवाच्‌ '' यद अनुमान आपके पक्षका वाधक है. समा०- 
कपिठ कणाद गौतमादि महर्पि्योनि तथा उनके मिष्यम्रिष्योने अथावा वेद्के 
कतौ हैश्वरका स्मरण किया है अर्थात्‌ स्वस्वनिंमित पुस्तकं टिखा ३. यह वार्त 
म्येकविदवानके अनुभवसिद्ध ह. ( अन्यथा ) जो वेदको पुरुषविदोपप्रणीत नरी मा- 
नता उसकोभी स्ख्तियामी वैसीदी माननी चाहिये अथा परुपप्रणीत नरी माननी 
चाये. यदि कहो फि स्प्तिर्योमे स्पतिकर्ताओंका तदा तहां स्थटविदोपमे स्मरण 
है अर्थात उनके नामका निरदैरा है तो वेदमेभी “"तस्माय्नात्‌ सर्वत ऋचः सामानि 
जक्गिरे ॥ छन्दांसि जज्निरे तसमायजस्तस्माद्नायत ॥१॥ यञुःअ० ३१ मं० ७” 
इत्यादि मामं तहां २ स्यरुषिदोषमे ईशवररूप कर्ताका स्मरण विदान द. एं 
मततिमन्वन्तर्‌ यह श्रुति अन्यरूपेण विधान करीनाती ‡ इत्यायर्थबोधक स्मरतिवास्य 
भी वेदके पौरपेय हाने प्रमाण रै. 
स्वयम्भूरेष भगवान्‌ वेदो गीतस्त्वया पुरा ॥ शिवाया ऋषि- 
स्मतारोऽस्य्‌ न कारकाः” इति तु वेदस्य स्छृतिमात्म्‌। 
शंका-महामारतमे व्यासदेषने इस वेद्भगवारको ‹( स्वयम्भूः) नित्य कहा हं 
कृष्णदेव दिवादि रेकर अभिवाखादि ऋषिया पर्यन्त सभी इसके स्मरण- 


ण 


कतां माने रै किन्तु स्चयिता नहीं माने; इसरिये इस भारतवचनते वेदं नित्य अथा 
अपोस्पेय प्रतीत होता है, समा०-यह भारतवचन केवर वैद्की मसा मात्र है 
वेदकों पोरमेमल परवोक्तपमाणोसे सिद्ध रै 
न च पौरुपयत्ये भमादिसंमवादपरामण्यं स्वादिति वाच्यम्‌, 
नित्यसर्व्ञत्वन निर्दोषत्वात्‌ । अत एव पुरुषान्तरस्य भरमा 


दिसम्भवात्र कपिः कतं वेदस्य । 
शका -पेदके पोरपेय माननम वेदे ्रमादिका अर्थात्‌ श्ान्तपरोक्तिका सम्भवभी 


धम # व्व ५५४ न्‌ (नि । [ (क 
ख तकता ९ पयवे पृरपम शरमपरमादादिदोप अवदय सहे है एं परपवाक्य हाने 


धारच्छदः ९ ] भाषार्दीकासमेता. (३०९) 


दको अपरामाण्यापतत रोगौ. सम्दाध्ान-देदपोक्ता पुरुषं ईष्वर नित्यपवत्न है 
इणे निदोप ह. एवं नित्य सवज् पुरपप्रणीत होनेते देदभी निदौप है; सिवाय 
रके आर्‌ शई स्वजन नदी दै. (अतण ) इसीरियि कपिलादि ऋषियोंकोमी 
वेदक केता मानना उचित नदी; कोपि पिना श्रकै पुरुषान्तं भ्रमाठिका 
सम्भव दोसकतहि | 1 

किंच वृणानामेवानित्यतवस्य वक्ष्यमाणत्वात स॒तां तत्सनदु- 

भस्य देदस्यानित्यत्वमिति संक्षेपः ॥ १९० ॥ 

भापा-( किश्च ) आगे कथनीय युक्तित हमने अकारादि व्णोरीको अनित्य 
सिद्धं करना है तो वर्णसन्दभे अथात्‌ वणेगतं आतुपूवी विशेषरूप षरेदभी खयं अ- 
नित्य सिद्ध होगा. (इति संकषेपः) यह संकषपते विध्याद्थका प्रतिपादन कियारै॥ १५०॥ 


उपादानस्यति । उपादानस्य समवापिकारणस्याध्यकषं प्रत्यकं 
च प्रवृत्ती कारणयिति । , 
भापा-उपादानका अर्थात्‌ इमवायिकारणक्षा साक्षात्कार प्रदृत्तिमे कारण दै. 
तिरक्तिस्व महेषाद्दिष्टपाधनताधियः ॥ १५१ ॥ 
भापा-देपविपय दुःखादि साधनतापिषयक ज्ञानसे होनेपारे देषसे पुरुषी 
निव्रति हती है ॥ १५१॥ 
निवृत्तिरिति दविएसाधनताज्ञानस्य दुःखसाथनविषयकनिषृ्त 
ग्रति जनकत्वमन्वयव्यतिरेकाद्वधारितमिति मावः ॥१५१॥ 
भापा-भाय यट कि ९ दष्ट) देपविषय दुःखादि साधनताज्नानक्रो दुःखताधन 
विपयक निदृत्तिषे प्रति जनकता अन्वमन्यतिरकै निश्चित ₹ ॥ १५१ ॥ 
यत्नो जीनयोनिश्तु सवदाऽतीन्द्ियौ मवेत्‌ ॥ 
शरीर प्राणष्षयरे कारणं स प्रकीर्तितः ॥१५सा 
भादा-जीवनयोनि अर्थात्‌ जीवके जीधनका कारणीभूत यल सवैद्‌। अतीन्द्रिय 
ष. अर वही दारीरके भीतर पराणसंचासे कारण है ॥ १५२ ॥ 
यत इति।जीवनयोनियत्तौ यावनीवनमयुवतेतेःस चतीन्दरिय- 
सतत्र प्रमाणमाहशरीर इति्राणसशरसो द्रपिकश्वासादिरतत- 
साध्यः दृत्यं च प्राणसओरस्य सवस्य यततसाध्यत्वावुमानि 


(३१०) न्यायतिद्धान्तशुक्तावरी- ` [ गुण- 


सयक्षमयत्वाधाच्ातीन्दरिययतसिद्धिः, स एव जीवनयोनिः 


म्रयतः ॥ १५२ ॥ । 
भाषा-जीवनेके कारणीमूत प्रयत्ना अदुवर्तन जवततक जीव जीता रहं तवत्तक 
होता रहता है. वह परमत अतीन्द्रिय है. उतमेशारीरे' इत्यादि मले ममाण कतत. 
अधिक शास प्राक्तादि प्राणसंचार प्रयलसाध्य अयुभवसिद्ध ह. ( इत्यश्च ) एर्व 
दृष्टन्तसिद्ध हआ ती “ यावत्‌ प्राणिशरीराम्यन्तरप्राणसथारः भोक्पयतजन्यः 
धावनादिपरकलनोत्कर्ेण ्ातक्रियोतकर्यदर्शनात्‌ मदीययनोत्कषसाध्यमच्छामकरियो- 
त्कप॑वत्‌" इत्यादि अनुमानसे यावत्‌ प्राणसंचारमे यत्न ताध्यत्वमिद्ध दभ तत मरत्य- 
्षयलनके बाधित हानेसे अतीन्द्रययत्नकी तिदिहुई्‌ वही भ्रयत्न जीवनकरा कारणीमृतर. 
तवं निषूपयति, अतीन्द्रियसिति- | 
भाषा-एवम्‌ 'अतीन्द्रिय' इत्यादि ्रन्थसे मूख्कार युल्खका निषूपण करतः 


अतीन्द्रियं युष स्याटथिभ्यादिदये तु तत्‌ ॥ 
अनित्ये तदनित्यं स्याश्चितये नित्यसुदाहूतम्‌ ॥१५२॥ 
त्देवासमवायि स्याखतनाष्ये त॒ कर्मणि ॥ 


भाषा-यरुत्व) अथात्‌ भारीपन्‌ यतीनद्रय है पूथिवी जल दोनानिं रहतरि.वादि 
अनितत्योमं वह गुरुत अनित्थ ह आर परमाणुाम नित्य है ॥ १९३ ॥ दही 
गुरुत्व आदयपतनल्प क्रियाम असमायिकारण ह. 
अनित्यत्तिअनित्ये बणुकादौ तदवरत्वमनित्यं नित्य परमाणौ 
नित्यं यरु्वमित्ययुवतते । तद य॒रुत्वम्‌ । असमवायि अम्‌- 
मवाथिकारणम्‌ । परतनास्ये इति आययपतन्‌ इत्यर्थः । 
भाषा--अथात्‌ अनित्यद्वयणकादिकमं षह छरुत्र अनित्य है ओर.नित्य परमा- 
भामं वह नित्य ई ^ नित्ये नित्यम्‌ इस मूलम गुरुत्वपदकी अपुधृतति करेनी,^न्‌' 
पदे ुरुत्वका ग्रहण दै. ` असमवायि ' पदे अपमवायिकारणका यरहण दै. पं 
पतन ' प्दूसे आ्यपतनका ग्ररणदै. ` 
द्रवत्वं निरूपयति, सांसिद्धिकमिति-- 
गा सापिभिकः, वश निरूपण करतेहै- 
सापिरिकं द्रवत्वं स्याननेमित्तिकमथापरस्‌॥ १५४॥ 


; ८ ससिद्धिक अथात्‌ ` स्वामाक्षिक दरवत ह ओर दूसरा मैमित्तिक 
ध. 


-परिच्छेदः ९ ] भाषाटीकासमेत. 


दवत्व द्विविषं सांसिद्धिकं नेमित्तिकं च ॥ १५९ ॥ 
भाषाय द्रवत् सासिष्िकं तथा नैमित्तिके भेदे दो प्रकारका 
ससिदधिकं तु सलि हितीयं धितितेजसोः॥ 
प्रमाणो जले निलमन्यत्रानित्यमिष्यते ॥ १५५ ॥ ` 
द्वितीयं नेमित्तिकम्‌ ! 
. भषा--उनमं स्वामाक्रिकि तो जरहीमं है ओर नैमित्तिकं परथिवी तथा तेन- 
दोर्नामि हे. वह द्रवत केवल जल्के परमाणम तो नित्य है ओर अन्यत्र सवत्र 
अमित्य हे ॥ १५९ ॥ 
परमाणाविति । जूपरमाणोौ दरवत्धं नित्यमित्यर्थः । अन्यत्र 
पृथिवी परमाण्वादौ जटद्चूणुकादौ च द्रवत्वमनित्यं वचिः 
तेजसि एुवचितपरथिभ्यां च नेमित्तिकं दवस्वम्‌ ॥ १५५ ॥ ` 
भाषा-उसमे जीय परमाणु्ओम द्रवत्व नित्य है ओर अन्यत्र पाथिवपरमाणु 
आदिकोमं तथा जलीय द्व्यणुकादि करम वह द्रवत्व अनित्य है. कीं स्वणादि तेरे 
आर की पृतक्षादि परथिवी घर ५ नैमि्तिक ट ॥ १५५ ॥ 
त्र को वा नैमित्तिकाथस्तदशयति । नेमित्तिकमिति- 


(३११) 


भाषा-पदां ' नैमित्तिक ` शब्द्का अर्थं क्था है उमीको नैमित्तिकः इत्यादि- . ` 


ह 

नेमित्तिकं वहियोगात्तपनीयष्तादिष ॥ 
दरबल स्यन्दने हेतुर्निमित्तं संग्रहे त पत्‌ ॥१५६॥ 
भापा-जैमि्तिक द्वत्र अमिसंयोगते तयेह धृतादिकमि प्रतीत होता है. बह 

द्रवत स्यन्दनमे देतु है. अर्थात्‌ असमवायिक्रारण है ओर वूर्णादिके पिण्डीमावरमे 

( तत्‌ > वही दरवत्व निमित्त कारण ई ॥ १५६ ॥ | 
वह्रीतिपदं तेनोऽथकम्‌ । तथा च तैजःसंयोगजन्यं नेमित्तिकं 
द्रवत्वम्‌ । तच सुवर्णादिरूपे तेजसि पृतजतुप्रभृतिपृथिव्यां च 
तैत इत्यथः । द्रवत्वं स्यन्दन इति । असमवायिकारणमित्य 
थैः सुगर सङ्ककादिसंयोगविशैषे । तेन द्रवत्वं जञेदसदित- 
मिति बोद्धव्यम्‌ । तेन द्रतसुवणादीनां न संम्रहः ॥ १५६ ॥ 


( ३१२ ) :  न्यायतिद्धान्तयुक्तव्टी- [ र॒ण~ ,, 


षाम ˆ वदि ` पद्‌ (१५ वाचक द; एवं तेजसंयोगजन्पका 
नाम नैमित्तिकद्रवत्व सिद्ध भा. पट त्व स्वणादिरूप तेजम आर 
तलासादि परथिवी रहता है. बह द्रवत स्यन्दनस्याकरियाम असमबाथिकारण दं 
ओर तमहं अर्थात्‌ सक्तआदिके परस्पर मिटापविशेपमं वह द्रवत्व निमित्तकारण 
छ पर सन्न आदिके मिरापम॑निमितततालेहसदित क जाननी चाये 
एवं दृतसणादिका संग्रह न इभ अर्थत दुतखणांदिम द्रवत्वे रोनेसे क्षम ` 
चूणादिके पिण्डीभावकी आपत्ति नदी इरः क्यकि स्वणादिम सेहसदिते द्रवत्व 
नहीं है ॥ १५६ ॥ । 


स्नेह निह्पयति स्नेहो जल ईति- 


भाषा-एवं "सेहः इत्यादि अन्यते रकार लटका निरूपण कत्ते ई- 
स्नेहो जले स॒ नित्योऽणावनित्योऽवयविन्यसो ॥ 
तखान्ते तत्परकषादृदुनस्यायूरता ॥१९७॥ 

भापा-सेहयुण केवल जलमात्रमे रहता हे ओर ए जरीयपरमाणुओमं वह नित्य 

ड; अन्यत्र दयणुकादिकोमे अनित्य ६. तेख्के वीचमं उसकी भकषप॑तासे ददनकी 
अबुृक्ता ई ॥ ९५७ ॥ ध 
जक इतिःज एवेत्यथः। असौ स्नेहः । नचु पृथिव्यामपि तैर 
स्नेह उपकभ्यते न चासौ जलीयस्तथासति दृहनप्रातिल्यं 
स्थादत आहतिलान्तर इति। ते्मकपषास्स्नेदभरकेष।त तेल उपल- 
भ्यमानः स्नेहोऽपिजरीय्‌ एव, तस्य प्रकृता सिकूस्यम्‌, 
अपङृ्सनेहं रि जलं वद्वि नाशयतीति सावः ॥ १५७ ॥ 
भाषा-सेह जरहीमे रहता है. ˆ असो ` पदप सहका यण दै. शंका-तेलरूपा 
परथिबीमभी लेह प्रतीत होता है परन्तु पह स्नेह जलका नहीं ह, क्योकि यदि जर्का 
शय तों अमनिका विरोधी इआ चा्यि { समाधान-इसका उत्तर ' तैटान्तरे ` 
इत्यादि यन्थते मूककार स्वयं दतै. मरमं ° तत्मकपं › रब्दसे सेहपरकर्षका अहण 
ै. तेरे मतीत होनेवाछा सेहभी जीका है उसको ग्रकु होनेमे अर्यात्‌ अति 
उत्कट हीनेसे अभ्रिकी अनुक्खता रै. भाष यहं कि-अपकुषट सर्वास जरही 
अभिका नाशक है, तेर नहीं ॥ १५७ ॥ 
संस्कारं निरूपयति, संस्ारेति- 
भावा-एवं संस्कारेद इत्यादे मन्यते मूलकार संस्कारो का निरूपण कसे ह 


परच्छदः ९ ] भाषा्यीकासमेता. 


संस्कारे वेगोऽथ स्थितिस्यापदमावने ॥ 
्रतमाने तवग: स्यात्कमजो वेगजः कचित्‌ ॥ १५८॥ 


भाषा-षेगः स्थितिस्थापक, तथा भावनाख्यभेद्से संस्कार तीन प्रकारका. 
उनम वेगस्य संस्कार तो मूरपदार्थमात्रमे रताद, वह वेगास्य संस्कार किसी 
` स्थल्मे क्रियासे उत्पत होताहै ओर फिसी स्थरे वेगे उतपन्न होति ॥ १९८ ॥ 
संस्कारेति  वेमस्थितिस्थापुकमावनाभेदात्‌ सुस्कार्िषिष 
इत्यथः । सूतेमाञ्र इति । कम॑जवेगजमेदूद्ेगो द्विविधं इत्यथैः। 
शरीरादौ हि नोदनजनितेन कर्मणा वेगो जन्यते, तेन च पूरव 


कृस॑नाशस्तत उत्तरकमं । एवमम्रेऽपि । | 
भाषा-पेग, स्थितिस्थापक, तथा भावना इन भेदसे संस्कार तीन प्रकारके हँ 
८ मूर्त मातरे इति ) क्मेजन्य तथा षेगजन्य इस मेदेसे वेगाख्य्स्कार फिर दो प्रका- 
रका रै. वाणादिकोमे नोदनसे उत्पन्न हई कियाते वेग उत्पन्न होतहि. ( तेन चं ) 
उस वेगे पूष क्रियाक्षा नाश होता र उस पूप्कभैनाराके अनन्तर फिर उत्तर क्रिया 
होती है. एेषेही आगे २ जवतक वाणादिका उत्तरससयोण न होय वतक पूर्वं २ 
सैका नारक वेगहीकों समन्चना चाहिये. भाव यह कि-कर्मका नाशक उत्तर्सयोग 
तो उसकारमे हही नही; इसषिये पूं पूवं करमनाशचकता वेगहीमे कल्पनां करी जाती 
है. रेसेहटी उत्तर २ कमैतेभी प्रं २ वेगका नाश होता है उस पूव वेगना्के अर्नतर 
वेगान्तरकी उत्पत्ति होती है..यही * एवमपि ' इस बन्धका तातपयं है-पेसे स्यम 
कमका कोई नाशकान्तर तो देही नदी | व 
विना च वेगं कर्मणः कर्ंमरतिबन्धकत्वात्‌ पूषकेमनाश उत्त 
रकर्पोत्पत्तिश्च न स्यात्‌ । यञ वेगवता कपालेन जनिते षरे 
पैग जन्यते स वेगजो वेगः ॥ १५८ ॥ र 
भाषा-ृसलिये वेगसे विना अथौत्र॒ यदि वेगको नाराक न मानं तो पूं कका 
नाश नदीं होना चादि ओर उत्तरकमंकी उत्पत्तिमी नहीं हरं चाहिये; क्योकि पूष 
कमं उत्तरम उत्पत्तिका प्रतिबन्धक ६. एवं जहां पेगवारे कपारादिसे उत्प इए ` 
धकश्षदिपें वेग उत्पन्न इभ है वह बेमज वेग हे ॥ १५८ ॥ 


स्थितिस्थापकसंस्कारः कितौ केचिषतष्यपि ॥ 
अतीन्द्रियो किततियःकचित्छन्देऽपि करण्१५९ 


(३१३) 


८ ३१४) न्यायसिद्धान्तयुक्तावखी- [ गुण 
मषा-स्थितिस्यापकार्यः संस्कार केवट परथिवीहीमं रहता ई; परन् कई छोग 
इसको प्रथिवीआदि चारोमं मानते ह वह्‌ स्थिविस्थापकाख्य संस्कार सर्वध्रा अती- 
` नद्य है ओर किती २ स्थलमे स्यन्दरूप क्रियाकाभी कारण ३ ॥ १५९ ॥ 


स्थितिस्थापकेति । आकृष्टशाखादीनां परित्यागे पुनगमनस्य 
स्थितिस्थापकसाभ्यत्वात्‌ । केचिदिति । चत क्षित्यादि 
स्थितिस्थापक केचिन्मन्यन्ते तदप्रमाणमिति भावः । अन्ना 


स्थितिस्थापकः । कचिदाङृष्टशाखादौ ॥ १५९ ॥ 

माषा-वृक्षकी शाखादिको चकर छाड दिया जाय तो उसका फिर पूर्ववत्‌ 
अवस्थान होनाता ₹ वह आङ्कष्टशाखादिका प्रथमवत्‌ अवस्थान स्थितिस्थापक 
स्कारजन्य रै. उस स्थितिस्थापक संस्कारको कद खोग प्रथिवीभदि चारामं रहने- 
पाछा मानतः परन्तु ठेस मानना उनका सर्वया अप्रमाणक दै मूटगत † अमी › 
पद्से स्थितिस्थाप्कसंस्कारका हण हं ओर ' कचित्‌ ` पदसे आछ्ृषटयाखादिका 
ग्रहण रे ॥ १५९ ॥ 

भावनाख्यस्तु संस्कारौ जीवटृत्तिरतीन्द्रियः! 

उथेक्षानात्मकस्तस्य निश्चथः कारणं भवेत्‌ ॥ १६० ॥ 

भाषा-एवं भावनाख्यतंस्कार प्राणीभामं रहता है ओर अतीन्द्रिय ई अ्थौत्‌ 
उसका किसीःइन्द्रिद्ारा महण नहीं होता. उपेक्नाअनात्मक निश्चय अर्थात्‌ वस्तु- 
विषयक दढ वोध्‌ ( तरय ) उस संस्कारकरा कारणीभूत ₹ ॥ १६० ॥ 

, भावनस्य इति । तस्यं संस्कारस्य । उपेक्षात्मकज्ञानात्‌ सं- 
स्कारानुत्पततेरुपेकषानात्मक इत्यक्तम्‌ । तत्संशयात्‌ संस्कारातु- 
तत्तो गश्वय इत्यक्तम्‌ । तेनोपेक्षान्यनिश्वयत्वेन संस्कारं प्रति 
हेततेति भावः 4 . 

माषा-तस्य-इम्‌ मूकगतपदते सस्काराका महण ह. वस्तुषिषयक श्येकषात्मकः 
नानसे अथात्‌ वस्तुको दत्तचित्त होकर न ग्रहण करोते सैस्कार उत्पन्न नहीं होता; 
इसखिय्‌ उपक्षानात्मक ` यह्‌ निश्वयका विशेपण कहा है. ( तत्‌ `; उपेश्- 
नात्मक सरायसंभ संस्कार उत्पन्न नहीं हता इसलिये संशयक्ताधारणज्ञानको त्याग 
कर मूढम्‌ निश्चय ` पद्का निवेद ' किया ह. एवं उपेक्षातमक ज्ञानते अन्य जो 
निश्वयातमक ज्ञान ताश्‌ ज्ञानत्वेन संस्कारोके राते कारणता ३. 


पारेच्छेदः ९ | भाषार्दक्षासमेदा, (३१५ )' 


नतु 7 मयुपक्षान्यनिश्यत्वेन हेतुत तेनोपक्ादिस्थे 
॥ स्मरणमित्थं च संस्कारं प्रति ज्ञानेनैव हतृतास्तिति 
॥ नाविनिगमनाविररण संस्कारं परतयप्युेक्षान्यनिश्चयतेन 
दैतुतायाः सिद्धत्वात्‌ । 
 शक्ता-स्मरणात्मक ज्ञानके परति उपे्षान्य निश्चयेन हेतुता है इसीषियि 
उपक्ात्मकन्नानस्थकमे स्मरणात्मक ज्ञान नहीं होता. ( इत्यश्च ) इस ॒रत्तसे स्ति 
नानकं प्रति उपक्षानात्मक निश्चयत्वेन कारणता सिद्ध दईं तो संस्कारे परति न्नान- 
तूप साधारण ध्मसेभी कारणता मान ठीनाय तो हानि क्या है ! समाधान- 
विनिगमनाविर्दपे अथि एकव पक्षपातिनी युक्तके ' अभावते संस्कारोके मरतिभी 
उपेक्षानात्मक निश्रयत्वेन कारणता सख्यं सिद्ध ६ इपर ज्ञानत्वेन कारणता ' 
म्राननी उचित नदी. 
किंचेपेक्षास्थले संस्कारकल्पनाया गुरुत्वात्‌ संस्कारं भरति 
. चोपेक्षान्यवेन हेतुतायाः सिद्धत्वात्‌ ॥ १६० ॥ 
भाषा-( किञ्च ) वर्ततः विचारं किमा नाय तो संस्कारोके प्रतिदी उयकषानय्‌- 
निश्वयतरेन कारणता माननम विनिगमक मतीत होता ह क्योकि यदि देसा नदीं 
माना जाय तो उयेक्नत्मकर ज्ञानस्थल्म संस्कारोकी एक अधिकं यरुभूत कर्पना ` 
करनी दोगी आर संस्कारकं मति तो उयेकषन्यनिश्वयत्वेन हेता अन्वयव्यतिरेकमे 
सिद्धरी हं ॥ १६० ॥ 
तत्र प्रमाणं दशयति । स्परण इति-- वि 
भाषा-स्परणें इत्यादि यन्यते मूलकार (तत्र) संस्कारं प्रमाण दिलत 
९ प्र - य = ह १ 
स्मरणे प्रसयमिन्नायामप्यसौ हेतक्ष्यते॥ | 
भापा-स्मरणात्मक ज्ञानम तथा प्रत्यभिततात्मकं ननानरम यह संस्कार कारणीमूत ई. 
असौ संस्कारःयतःस्मरणं प्रत्यभिज्ञानं च जनयत्यतःसस्कारः 
करप्यते । चिना व्यापारं पृवाभवस्य स्मरणादिजननापा 
मर्थ्याति, स्वस्वन्यापारान्यतरामावे कारणत्वासम्भवात्‌ । 
भाया-भूटगत ' अनी ' पते सैस्कासेका ग्ण है पूरव इृवसतुषिपयक अयुभव 
कालान्तर रमी वस्ते स्मरणका तथा ्रत्यमिञानका. जनकं होता है इसलिये 
मध्ये व्यापारल्मते संस्कारोकी कल्पनी होती संस्कारात्मकल्यापारसे विना पवा 


(३१६) न्यायसिद्धान्तमुक्तावटी~ ' [ युण- 


हमको स्मरणादिद्नान जननमे साप्यं नदीः क्योकि कार्योत्पनिे अव्यवहित 
ूर्क्णमे ( स्व ) कारण (स्न्यापार ) कारणव्यापार अन्यतमः न हानं कारणम 
कारणत्व ध्मका होनारी असम्भव है. भाव यह कि--का्ा्यवहितपू्क्षणचत्त कारण 
क्रारणव्यारान्यतरत्वहीका नाम * कारणतापदाथं ` ह. र 

नच प्रत्यभिज्ञा प्रति तत्तत्संस्कारस्य रैतत्व प्रत्यभिज्ञायाः 

संस्कारजन्यत्वेन स्मृतित्वापत्तिरिति वाच्यमूःअ्रयोजकत्वात्‌ 

परे तबद्संस्कारात्त प्रत्यभिज्ञाठदयाइद्दसंर्कारस्य ई 

तुत्वापेक्षया तत्तट्स्परणस्येव प्रत्यभिज्ञा प्रति ईतुत्वं करप्यत 

याहः । । 

शंका-सस्फारजन्य स्पृत्यात्मक्‌ ज्ञान होता इं एवं तत्तददुभवजन्य सस्काराका 
यदि प्रत्यमिन्नात्मक ज्ञानके प्रतिभी कारणता ह तो संस्कारजन्यत्वेन परत्यभित्नासक 
ज्नानकोभी स्म्रतिरूपही होना चाहिय. समाधान-यद कथन आपका अप्रयोजक ई 
अर्थात्‌ सस्कारजन्यत्वका स्पतित्के साथ अन्वयव्यतिरेक कनेक च्य आपके पास 
कोई अुक्ूलतकै नहीं हैः (परेत) ओर चिन्तामणिकार तो ग्रह किहं कि--अदु् 
द सस्कारसे प्रत्यमिन्नात्मक ज्ञानका उदय होना दुधेटदैः इसयिये उद्द्वसंस्कारोदी- 
को हेतेता कटनी होगी. एवम्‌ उद सेस्करिमि हेतुता माननेकी अपेक्षया तत्तद्वस्तु- 
विपयक स्मरणहीको परत्यमिन्ञात्मक ज्ञानके प्रति हेतुता कर्मना करनेमं राघव र 

4 ट 
अहं निरूपयति, धमाघमाविति- । 
भाषा--धमांधमे' इत्यादि यन्ते मकार अदृटका निरूपण कमते है- 


धमाधसावषटस्याटर्मःस्वगादिसाधनस्‌ ॥ १६१ 
शद्माखलानादियागादिव्यापारः स ठ ॥ ॥ 
कर्मनशाजलस्पशादिना(नारयस्वसौ सतः॥१६२॥ 
भाषा-घमं अधमं दनोंका नाम ‹ अट ` ६. उनमें स्र्गादिके साधनका नाम 
धम ई ॥ १६१ ॥ वह धर्मं गङ्खाल्रानादिका तथा यागादिका व्यापाररूप कहा 
६" कमनारा नामक नदीके जलस्पशदिते उस धर्म॑का नार मानादि ॥ १६२ ॥ 


स्वगादिसुकलसुसानां स्वगंसाधनीभूतशरीरादीनां च साधनं 
धूम ईत्यथः। त्र परमाणं दशयिहुमाह । यागादीति। यागादि- 
व्यापारतयां हि धमः कल्प्यते। अन्यथा यागादीनां चिरविन- 


परिच्छेदः ५ ] भाषादीकासमेता, (३१७) 


हतया निर्व्यापारतया च कालान्दरभाविस्वगैननकत्वं म 
स्यात्‌ । तङ्कमाचर्थैः। “ चिरष्वस्तं फलायारं न क्माति- 
शयं विना " इति । 


र सुखोका तथा स्वगेके सावनीभूत स॒रीरादिका कारण एक 
धम॑ही हैः उस धर्मम “ यागादिकं धमादिव्यापात्‌ पेदबोधितछगंसाधनलात्‌ ” 
इत्यादि अनुमानमाणमरदनर्थं मूलकार यागादि › इस ग्रन्थक कहते दँ अथात्‌ 
यागादिके व्यापाररूपसेदी धरम॑की कलयन होसकती दै; अन्यथा मध्यमे व्यापार 
पेण धमंस्वीकार न किथा जाय तो चिरकार विनष्ट हृए यागादि किना व्यापारे 
कालान्तरं होनेवारे सभेके जनक कदापि नरीं दयेसषकेगे. इसी वातांको उदयना- 
चार्थनीनेभी कहा ३ कि-““चिरकार विनष्ट हआ कमे पिना अपूवसे फलजननमे समर्थं 
नीं होता-इति , 

नु यागध्वंस एव व्यापारः स्यात्‌) नच प्रतियोगिष्वंसयोरेक- 

१ ० फला 
जनकत्वम्‌" सवच तथात्वे मानाभावात्‌, न च तन्मते फल- 
न्यं, मन्मते चरपफरस्यापूषेनाशकत्वान्न तथात्वमिति वा- 

म ९ ५ नि 

च्यम्‌, कारविशेषस्य सदकारित्वादित्यत आई । गंग्नानेति। 

$ ४५ ष १4 ६ \4 ट ५. [न 

गंगास्चानस्य हि स्वगजनकत्वेऽनंतानां जकसंयोगध्वंसानीं 

क, (4 ४ 

व्यापारत्वमपेक्षयेकमपूरवं करप्यते खाघवादिति भावः। 
शंका-मध्यमे मको व्यापार मननेकी अपेक्षया यागके घ्सहीको व्यापार 
मानया जाय तो हानि क्या है { यदि कहौ कि-परतियोगिको तथा मतियोगिके 
ध्व॑सको एकत्र जनकता अप्रसिद्ध है" तो यह्‌ कथनमी युक्तः नही क्योकि स्त्र 
( तथाते ) प्रतियोगि रथा प्रतियोगिके धंसको एकत्र जनकतामावमं कों भमाण 
नहीं हे ओर यदि को कि~यागध्व॑सको व्यापार माननेवाेको फर आनन्त्य 
मानना होगा" यह अदुचित ह ओर धर्मको व्यापार माननेवाठेको तो फलानन्यरूप 
दोप नदीं ई; क्योकि उसने अन्तिम फटकों थमरूप अका नारक मानारै तो य 
कृथनभी युक्त नहीं; क्योकि काठषिरोषको फरविरोषमं सहकाय मानकर. फलान 
८ न १ ८ 
न््यल्प दोषका षारण हौसकता है. समा०-इसका उत्तर गालान्‌ इत्या 
| व्क विः-ध्व॑सको व्यापार माननेवारेको.गंगाला- 
मन्थते मूलकार खयं देतह, भाव यह कि-वंसको व्यापार माननेवारुका, 

नको ख्मननकता माननेमे मध्यमे अनन्तनरसंयोगाको ध्वसको व्यापार मानना 

सेमा उनकी अपेक्षया मध्यपर भपूकी कपना करने भविावव ६. 


(२९८) नयायसिदधान्तुक्ताबटी ` ५ 
नू ध्वसोऽपि न व्यापारोऽस्तु, न च निभ्यापारस्य्‌ चिरध्व- 
सतस्य कथं कारणत्वमिति वाच्यम्‌-अनन्यथूसिद्धनियतपूव- 
रतित्वस्य तत्रापि सत्वात्‌, अव्यवहितप्वैवतित्वं दि चश्च 
संयोगादेः कारणत्वे न तु सर्वच का्थकालगृत्तित्वमिव ममवा- 
यिक्ारणस्व कारणत्व इत्यत आहः कर्मनाशेति! 

शाका-यदि एसि तो ध्वंसकोभी व्यापार मत मानो; एषं कारणके मध्यमे करीं 

-भी व्यापार माननेकी आवश्यकता नहीं है. यदि कदो कि-निव्यपार चिरविनषट 

यागादि करियाको स्वगांदिकारणता कैते होगी { तो कारणता नाम “अनन्ययासि 

दवे सति कार्यनियतपूरवरत्व ` माका ह सो एसी करणता यागादिममी विय्‌- 
मान है. अव्यवहित पूवैवतित्वरूप धमे चश्ुःेयोगादिगत कारणताका घटक द्‌ 
अर्थात्‌ यदि रूपादि साक्षा्तारके प्रति चघुःसंयोगादिको कारणता . कटनी दोय त्तो 

देसे स्थर अव्यवाहित पूर्ववतित्वका निवेशं करना उचित ई. स्वन उसका ङ 

उपयोग नहीं; जेते समवायिकारणगत कारणताका कार्यकाटदृत्तित्वघर्क ट, सूर्य 

गही. समाधान-ईतका उत्तर ' कमेनाया ' इत्यादि यन्थते मूलकार स्वयं देत 
9 £ र 
यदि दयप्र न स्यात्तदा कमनाशानरस्पशोदिना नाशयत 
धर्मस्य न स्यात्‌ । न्‌ हि तैन यागदिनाशः प्रतिबन्धो वा 
कतुं शक्यते, तस्य पृवेमेव्‌ वृत्तस्वादिति भावः 1 
भाषा-यदि यागादिजन्य धमौत्मक अपर न होय तो कमनाशाजटस्पदादिसे 
उसका नाश॒भी नदीं हआ चाये, परन्तु नाश्च होना तो गाखरसिद्धे आर कर्मना- 
शाजलके र्पादिसे यागादिका नाश घा उपका प्रत्तिन्ध तो केही नहीं सक्ते; 
क्योकि यागादिको कर्मनाशा नटस्पदपे प॑तत रे अर्यात्‌ यागक्रिया चहुतकार 
भथम होदकी है; इत्ये भिच्काीन पदार्थोका परस्पर प्रतिवध्यपथतिवन्धकभाव 
मरा ने्यिनारकभाद कहना उचित नी. 
एतेन देवताप्रीतिरेव फलमित्यपास्तम्‌ । गंगास्ानादौ सर्वत्र 
देवताभीतिरसम्भवात्‌ देवताया्रेतनत्वेऽपि तत्मीतिरदेश्य- 
त्वात्‌ भाः: सुखस्वपतवेन विष्णुप्ीत्यादौ तदसम्भवात्‌ । 
जन्यूसुसदिस्तत्राभावात्‌ तेन, विष्णभ्रीतिजन्यत्वेन पराभिम- 
तस्वगादिरेव विष्णुप्ीतिशब्देन रक्ष्यते ॥ १६९ ॥ १६२ ॥ 


ररिेदः ९ 1 भाषाटीकासमेत. (३१९ ) 


भापा-कःं वि्वाचोग यागादि श्भक्नियाका देतपरीविरूपही फर मानै 
इस प्रकथने उपकोभी खण्डन किय पर्योि गंगासनानादि स्वने जमा 
दपताभतिको हीना असम्भवे ६. यदि देवता चेतन है इसछिये शरीति होनेका 
सभवे होक है तथापि याग्ानादिक्िया करका देवताति उदेश्य नही दै 
ओ शीति नाम सुखविरोपका है, सी विष्णुप्रीतिआदिकोम उषका होना अस्र्मव 
ह, क्योकि पिष्णुभादिको इशवररूप होनेसे उनम जन्यसुखका अभाव हैः इसल्यि 
पि्णुप्रीति' शब्दत विष्णुभरीततिजन्यतेन मीरमासककिं अभमत खगोदिकादी रक्ष- 
णया बोध हता ३॥६१॥६२॥ 
अधर्मा नरकादीनां सेतु्िन्दितक्‌भजः॥ ॥ 
प्रायश्चित्तादिनार्योऽसौ.जीवश्ती विम गणौ१६२ 
भापा-नम्कारि दुःखके साधनक नाम "अधमैः हे ओर निपिष्यक्ेति उसकी 
उत्ति होती . मायते आचुरणते रपका नाश दता द. यह ध्मधेरूप 
दोना गुण, ेवल जीवनमानम रहते ॥ १६६ ॥ ना 
अध नरकादीनामिति । नरकादिसकरुटुःलानां नासः 
शरीरादीनां च साधनमधमं इत्यथः । त प्रमाणमाह, भ्ाय- 
धिततेति।:यदि घ्रधर्ो न स्यात्तदा प्रायशित्तादिना नाश्यं 
न्‌ स्यातानहि तेन त्रह्ननादीनां नाश ्रतिषन्थो बा विधत 
श्यते तस्य वमेव विनष्टतवारिति मावः । जीवेति । ईव 
धमायमाभावादिति मावः ॥ १६२॥ 


क 


अपा -नग्कमे हेनिवाटे समधूणेटुःखोका तथा नारकीय श्रीरादिकाका कारणी- 
मृत अथम्‌ ‰, श्रायशितत' इत्यादि मन्धते मूलकार रसम्‌ प्रमाण दिलरतः यदि 
अयमं इ रस्तु न हय तो प्रायश्चित्तादि उक्के नारका विथानभ नी हमा 
चागरि. उमर यायधित्तादिते आदणवधादिका नार अथवा वतनम्‌ त विधान्‌ 
क्री न्च मते; क्योकि ` तस्य ` उत ्रहहननादि कका त पूरी चिनार ह 
उका. मूलगत 'जीववृत्ति' यह पद फटनेका भाष यह € किदे धमाधमा 
हिका सर्दधा अभाव ई ॥ १६३ ॥ | 

दमौ तु बापनाजन्यो ज्ञानादपि विनयतः ॥ 

मापा धर्माथर दोनों बापनाहै उस टुत ओर इन दोना आलहार- 


५, नि, अ 


सभी विनाश्च हता है. 


(३२०) न्यायसिद्धान्तसुक्ताषटी - [ ण- 


दमौ धर्माधरमौँ । वासनेति । अतो ज्ञानिना कृते सुकृतदुण्डृत- 
कर्मणी न फलायारमिति भावः । ज्ञनादपीति, अपिना 
भोगपारेय्रदः। ध ध वि 
माषा-मूखगत * इमौ ` पदसे धर्मांधर्मकां त्रहण ई. ये दोना वासनाजन्य ई 
इतीरिमे ज्ञानी पुरुषके विये पुण्यपापादि कर्मफल प्रदानके ठिये समर्थ नरी रोते. 
भाव यह कि -ज्ञानपुरपे जञानदारा बासनाका कय हआ है, इसव्ि उसकी छमा- 
जभरूपा क्रिया केत्रल यतीतिमात्र ह, भोगोपयोगिनी नहीं हे. “* ज्ञानादपि "` यहां 
< अपि ' शब्दस भोगका परणिहण करना. 

॥ ह्‌ [अ धूर्मना (कृ 9 [| क्षीयते ॥ 
नू तच्ज्ञानस्य कथं घमांधरमनाशकत्वं ““नयुकत क्षीयते कमं 
कल्पकोटिशतैरपि" इति वचनविरोधात्‌) इत्थंच तच्वज्ञानिनां 
छ्मरिति कायव्यूहेन सकल्कमंणां मोगेन क्षय इति चेत्‌ । न। 
तत्र भोगस्य वेदबोधितनाशकोपलक्षकत्वात्‌ । 

शंका-“*भोगे बिना कर्मोका रतकोटिकस्पोसेभी क्षय होना असम्भव इत्य्थेक 
स्सतिवचनके साथ विरोध होनेसे तचक्नानको धर्माधर्मनाराकता केसे होसकतती ई ? 
अथात्‌ नदीं होसकती इसस्मयि तचक्ञानी खोगोको 1 काय- 
उशूहसे अर्थात यावत्‌ कमभोगार्थं कायकदम्नके निमाणसे सम्पूरणंकमाका भोगदीसे 
नाश मानना उचित रै. ' समाधान ' नाचक्तं इत्यादि वाक्यगतं ' भोग ` पद्‌ 
वैद्वोधित नाशकमात्रका उपटक्षक है अर्थात्‌ जसं भोगसे विना कमाका क्षय नरीं 
हिता वैसेदी आत्मज्ञानसे विना या प्रायश्चित्तादिते विनाभी नही होता. 
कथमन्यथा प्रायधित्तादिना कर्मणां नाशः।तदुक्तम्‌“ज्ञानाभिः 
सरवकमाणि ” इत्यादिना। श्रूयते च “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्‌ दष्टे परावरे" इति ¦ 
भाषा--अन्यथा य॒दि भोगपद्करो आत्मन्नानादिका उपलक्षक नहीं मानोत्तो 
शरीयधित्तादितेभी कमाका नारा नरी इभा चाये. (तदुक्तम्‌) इसी वातांको भगवा- 
नमै अञचैनकोभी कटाहे किह अद्चैनाजेसे दीप इभा अमि काष्टको सर्वरूपते 
द्ग्य करता ६ नसह) ज्ञानरूप अग्निभी यावत्‌ कर्मको सर्वरूपसे दग्ध करता रै. ” 
हेतिममी कहा र कि -“उस्‌ परावरपरमात्माके दुरनमावरतसे इप्त .अधिकारी पुरपक 


कर्मोका क्षय होता ₹.४; 


परिच्छेदः ९ | भाषाधीकापमता. (१२१) 
` नच त्छज्ञानिनस्ताई शरीरावस्थानं पखडुःखादि च नस्यात्‌। 
नेन सर्वेपां कमणां नाशादिति चैत्‌ । न। र्यत ` 
णामेव नाशात्‌ । तत्तच्छरीरभोगजनके हि यत्कं तार 
न्धम्‌ । तद्भिप्रायमेव नथुक्तमिति वचनमिति । 
द का-यदि पप्रा ईं तो आतन्नानी परप सरीरकी सिति तथा उपको सुखटुःला- 
दिका अनुभ नरी इभा चाहिये क्योकि शरीरावस्थानादिके . कारणीभूतं कर्मा स 
रूपपे नागर दोचुकाद, समाधान-मख्यक्रमति अन्यकमगहीका आम्नानादिद्वारा 
न दाहि. तत्तनरदेवादिशरीरषिच्छेदेन भोगे जनक कमविशेपका नाम भार्ध्‌- 
कप ' हु उमरी प्राख्यकमके अभिपरायकैरी नखम्‌ इत्यादि स्फरतिवचन है--इति । 
शब्दं निक््पयतिः शब्दो ध्वनिशेति- 
भापा-श््दो ध्यनिशव' इत्यादिप्रनयते पूर्कार ष्का निरूपण कद 
राष्दो ध्वनिश्च वश्च मृदद्धदिमवो ध्वनिः ॥१६०॥ 
कण्टसंयोगादिजन्या वणीस्ते कादयो मताः ॥ 
सैः शब्दो नभोषृत्ति- _ ५ ॥ 
भापा-ध्वन्यासकर तथा वर्णात्मक भेदपते शव्द दोप्कारका ह. भूङ्गादिते 
उन्पत् दृका नाम "धन्यास" यष्द्‌ ६ ॥ १६४ ॥ कण्डठतासादि सयोगते उत्न्न 
हुएका नाम र्णालमक्तः ग्द दै. वह वण कं 'स' आदिमेदे अनेकं ई, सम्पूणं 
दाञ्छ मगवायपतम्बन्थसे आक्रम रहत ६. 
नमेपृरततिसकशसमततः। _ , | 
मापा-मूटगत नमतत" यवका विवरणही आकाशसमनेत दै, ¦ 
दृरस्थशब्दस्याग्रहणादाह) शरोच इति- ¢ 
भापा-दृेशमे उत्व इए र्दा अरुण नदीं हककता; इतिमे ‹ शत्र 
त्यादि ब्रन्यमे मृलकार्‌ उसकी रति कहते ह ध ॥ 
-श्रोवोपपन्नस्ु शरवत ॥ १६५ ॥ 
भापा-वह्‌ मूङ्मयेच्छेदेन उत्त हुआ रष्द्‌ धोत्रदैशाम उत्पतन दुभा प्रहण 
होता ह ॥ १६५ ॥ मीस क ॑ 
नन्‌ सृदद्गायवच्छेदेनोपत्रे शब्दे श्रोत्रे कथधुत्यत्तिसे आहं" 
वीचीति- - त 
शंका-मृदद्गादिदेशमें उतत हुआ शृष्द श्रोत्रदैशमं कैप उत्प हागा । 


(३२२) न्यायसिद्धान्तशुक्तवटी- [ राण- 


समाधान-ईसका उत्तर भूरुकार चीची इत्या अन्यते खयं टित 
वीचीतरद्न्यायेन तहु्पततिस्त॒ कतित ¶ । 
भापा-गीची तरद्धन्यायते अर्थात्‌ जलडर्मितरङ्ककिं सवे ओर्‌ प्रतरणपत्‌ रा्यकी 
्रोत्राषच्छेदेन उत्पत्ति कथन करौ ६. ६ । 
आधशब्देन बहिदशदिगवच्छिघ्रोऽन्यः शृब्दस्तनैव शब्डनं 
जन्यते तेन चाप्रस्तवयापकः।एवक्रमेण श्रोषोत्यघो गत्‌ इति \ 
मापा-मथमरृन्दपे वाह्य दशदिगिवच्छेदेन दब्दान्तरकी उत्पत्ति सती रं भधति 
नेसे जढमे रोषटादिक फकनेते प्रथम एक तर ङ्ग उत्पन्न दीति, पश्चात उती प्रथमः 
तरङ्गते चारं ओर अनेक वीचीतर ङ्गः उत्पन्न हए कुटतक जातः वैदी मदर ्ादिके 
टकारसेभीं प्रथम एक रच्द्‌ उत्पन्न होतार पथ्यातत्‌ उपरी शष्दमे दगांदिशामं शब्दान्तर 
उत्यन्न होतेह. उनते एनः श्दान्तर्यीकी उत्पत्ति होती $; हषी करममे सद द्वदेकगत 
र्द श्रो्ावच्छेदेन उत्पन्न ह प्रहण होता है 
द्र < (1) ॥ । ॥ ॥ 1 = [क 
कद्म्बगोलकन्यायुरत्तिः कस्यचिन्सते ॥ १६६॥ 
-भाप्‌ा--कद्म्बगोरुकन्यायते अर्थात्‌ जसे कदम्बपष्पमं गोलखाकारता उत्प 
होती वेसेदी शब्दुकी उप्पत्तिभी किसीएकं विद्वान्न मानी है ॥ १६६ ॥ 
न ल 2 ~= ४ 
कद्म्बेति । आचशब्ड।दिशयु दिषु दश शब्द्‌ उत्पथन्ते, तत- 
न्यं दश शब्द्‌ उपयन्त इति भावः । अस्मिन्‌ कल्पे कस्प- 
नगौराढुकतं कस्यचिन्मत इति ॥ १६६ ॥ 
भाषा--मवि यह किजते क्म्बपृषपकर मध्यम एकं कटिका पश्चातु चारो ओर 
दश करिका पती अगे चारोभोर गने एक गोट गुच्छ वनजाता ६ परतेरी 
न वै ७०४ च्ल ५०, अ ६ पत 
खदङ्गादिदेरागत आचशब्दते दहिम द धष उत्पन्न होति ६ पवात्‌ उ 
एक एके एनः दश दद शब्द उत्प हाते. इस रीतितेभी मन्दी उत्पतति श्रत्र- 
दाम हासकती ६. पूर्मं कस्यचिन्मत इप्‌ ` केका भाव यह हे शि-इम्‌ ममे 
अनन्त शन्दकी कस्पना करनेमे करपना गौख हे \ १६६ ॥ 
न शब्दस्य नित्यतव।दुत्तिः कृथगत आह, उत्पतन इति- 
शंका-शष्द्‌ तो नित्य है. आपने उएकी उत्पत्ति कते करीं ? -- 
दप्का उत्तर “उत्प न (4 तु = न्थ < ~न समाधान 
त्र “उत्पन्न; कः" इत्याद यन्थते लकार स्वयं रिते - 
न्थ ध (| ति इद्ध र जन (त 
उतनः को विनष्टः क एति इदेरनित्यता ॥ 
1 ककारदिश्द उतपन हेतेरं पात्‌ स्री उं 
ननद, इत्यकार मत्यय होहि; इसरिये शब्दं अनित्य प्रतीत हेति द. 


ह 


पल्चछद; 4 ] भाषारीकासमेता, ( ३२३ ) 


शब्दान ुादविनाशभतययशािवादनितवत्वमतयै , 
अर्थात यत्‌ श्दमिं उत्पाद विनाश प्रत्यय क 
अनिर्यता माननी उचित ह । 1 
नयस एवायं ककार ह्यापिप्रतयभिननानच्छन्दाना नित्यत्व! 
स्थं चोत्पाद्विनाशबुदधिभमह्यवत्यत आई, सोऽयं क इति- 
शंका स एवायं ककारः-अरथात्‌ यह्‌ वही ककार है" इत्यादि प्रत्यमिज्नात्मक 
तान दब्दम्‌ (त्यत प्रतीत होते; इष्य उनमें उत्पद्बिनाशाषगाहिनी 
इषि भ्रमरपारी माननी उचित द. समाधान-ईसका उत्तर "सोऽयं क इत्यादि 
यन्थपे मृटक्यार स्वयं देतई- | 
सोऽयं क इति बुद्धि शाजा्यमवरस्बते॥१६७॥ 
भापा-'“सोऽयं कः-अर्थात्‌ यह पटी ककारहै" इत्याकारकं बृद्धि ककारादि- 
निष्ट साजात्यका -महण करती ॥ १६७ ॥ | 
साजात्यपितिपतर प्र्भिन्ननस्य तत्पजातीयत्वं विषयो न 
ठ तदत्तयभेदौ वियः, उत्तभरतीतिविरोधात्‌। इं दयोरपि 
प्रतीत्योर्न्रपत्वमिति ॥ १६७ ॥ 
भाषा स्थटमं प्रसयमिज्ञासमक क्ञानका ककारादि स॒जातीयत्व परिषय है, 
किसे ककागादिव्यक्तिका थभेद्‌ पिपय नही; कथाकि ( उक्त ) उत्ादविनाशशारी 
प्रत्यये माय विरोध १. ( इत्यश्च ) इस रतिते प्रयभिन्ञ्मिक ्ञानफो साजात्याव- 
गाही माना तो उत्पाद्तीति तथा प्रमिन्ात्मके ज्ञान इ दोनों इद्धियोको 
भ्रमकूपता नरीह ॥ १६७ ॥ 
नत सजातीयत्वं सोऽयमिति प्रत्यमिक्ञायां भासत इति ऊच 
मित्यत आह) तदवेति- | ठ 
शंकरा सोऽगं ! इत्यादि मत्यमिन्नातकर नाने सजातीयलक्ा भान आपनं 
कदां देखा ६ ! समाधान-ईसका उत्तर ' तदेव ` इत्यादि ग्रन्थते मूलकार 
खं दैत ध ( 
तदेवोपधमित्यादौ सजातीये दरात्‌ ॥ _ , 
तस्मादनित्या एवैति ष्णाः सवै मतं हि >५॥१६८॥ 


भाण“ तदेवीपथप-गयात्‌ यई वही . भपय दे इत्यादिस्थले परजातीय 


( ३२५ ) न्यायसिद्धान्तमुक्तवरटी- [ शुणपरिष्छेदः 4 ] 


पदा्यमिभी रत्यमितततमक ज्ञानं देसनेमं भाता दै. इतदि सम्पण वर्णं भनिर 
ह, थह हमारा सिद्धान्त हे ॥ १६८ ॥ ॥ 

यदौषधं मया कृतं तदेवान्येनापि कृतमित्यादिद्शनादिति 
 भावः॥ १६८ ॥ ॥ इति सिदान्तुकावस्यां युणनिह्षणम्‌॥ 

भषा-जो ओपी मेने करी थी वही भीपथी दत्रे पुहपनमी कई इत्यादि 
स्यङमें सजातीयत्का भान होतहि. भावि यह पिनो आपरधा मनका 
पस्तृतः पह ओपी वह नरी ३ जो कि, दमे कपटे; किन्तु उती नातिकी दृमी 
ओषधी है-इति ॥ १६८ ॥ 

इति श्रीमहामहोपाध्यायविश्यानिवासमेद्राचायपुरश्रीयुतवि- 

शअनाथपन्ाननमेड्‌(चाय विरचिता न्यायसिद्धान्त- 
मुक्ताव संप्रणां । 


कतीरं सर्वलोकानां भतार सवेप्राणिनाम्‌ ॥ 
इतरं सर्वविघ्रानामाश्रमे जानकीभियम्‌ ॥ १॥ 
संसाराग्डधित्तारणेकतरणी पूता प्रिया यस्यमीः 
रष्ठाचारषिनारणेकजननी लोकोत्तरा यस्य धीः ॥ 
तु ङ्न्यृद्‌ दिनाशनेऽतिसवला तेजोमयी यस्थ भौ- 
वेन्योऽपती ॒रुनानको 'यरूवरो गो रिन्द्रसिंहस्तथा ॥ २ ॥ 
श्रीटाङ्करपदबेोध्यं स्ववा द्धिरणापहतदासदष्र।न्तम्‌ ॥ 
बेधा नभामि सततं श्रो षट निदालसिदारकप्‌ ॥३॥ 
श्रीकाया निवसन्तो धिजाः श्रीशिवकृमासमिश्चायाः ॥ 
म्रा मेतेमान्याद्दा तु युरूममिश्नवरः ॥ ८॥ 
भूतवाणग्रक्षोणो वैक्रमे वतसरे वरे ॥ 
पाषश्चङकद्धितीयायां त्रन्धः प्तिससादयम्‌ ॥ ९ ॥ 
प ्रीमहुःखमजन्धाश्रमाधिपतिनिमेटादपपुज्यपादशरीवाकुगनिदाटनिहपादयायः- 
+ जकगण्डासिंहापरनामकगोविन्दरसिहसाधुकते जरमापाविभूषित्न्याथमु - 
ची प्रकाशे गुणनिरूपणम्‌ ॥ समाप्तधरायं प्रन्थः ॥ इति यम्‌ 


पुस्तक मिटनेका प्रता-लेमराज श्रौङ्कष्णदास, 
-` “श्वि "` छापाखाना, सेतवाड़ी-वम्बई. , 
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वराज, भतुस्मृति, गजेन्मोक्ष, चतुश्षोकी भागवत, -सततसछोकी गीता. आचा- 
यकत जष्टपदी, विष्णोष्टाविशप्तिनामस्तोत्र सहित, ( पायिदघुक ) 
भग्वद्रीता-तर्ठं गुजराती अथै सहित बरिछायती कपडेकी घुनहरी निर्द्‌ ,... 
तथा वायडिग पुष्श्ी जिद्द 
!\ तथा सादी जिस्द्‌ „^^ ध इ 
भक्तिमीमांसा-अथौत्‌ गराण्डिव्यकरपि प्रणीत सूत्र जीर आवाधसपेर विरचित 
माष्व्रसहितं २; 1 
्तिदृशेन--महपिं शाण्डित्यप्रणीत ] निगमागमी भापामाष्य सहित । इसमे 
भक्तिविप्रयक समी वातोका व्णैन है श न 
भागवतेदस्तुति--धीरीदीका ओर श्रीधरीटीकाकी वंशीधरीरीकरा, श्रीधरातुया 
धिनी, व्रि्नाथी, तोपिणी, नील्कण्ठी अदि पंच ठीकाओसमेत,  „.“ 
प्वविजय-नारायणपेडिताये विरचित । इसमे श्रीमष्याचायैके दिग्विजय प्रसङ्गपे 
अन्यत्तम वेदरान्तरदस्यका वणन है. ,,.* ( र (५ 
पध्येपिजय-नारायणपंडिताय विरचित । रोपविरवित रसस्छृतदी रामे 1 
इमं श्रीपध्वाचार्यके दिग्विजय प्रसङ्गते अदयुत्तप वेदान्तरहस्यका वर्णन रै. 


चष्४४ ७७9४ 
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महायाक्यविषरण-घ्वामि राम्ृप्णानन्दगिरिकृत भाषाटीका सहित सुयु्चुमोको | 


स्मक्नान सम्पादनमं अयन्त उपयोगी ह 7 
मुक्तिसागर- "मिम कर धि + 9 ४ 
योगवासिष्--तष्रीक संस्कत, ४ 4 ध 
र{प्गि--ष् 9 ५८६ ५ । 
रमगीता-पापाटीक। सहित, पदप्रकारिका, अनुवादसमुत्रप ओर विपमपदीके 
सदत १४ र । इ 


-०-१२ 


6 
०-~ 
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ठघरुभासुदेवमनन--इस छेोवेते प्रन्थमं मोक्षोपायादि आमानासमविवेक, जीवक . 


दूःखादरि व्रिचार कर्पविचार, राग्द्रेपादि त्तिमेद, चित्तरोधन, अत्मिविचार 


णा्रिविचार, स्रिदानन्दघरूपतर आदि त्रिपय हं ० ५ 
विपेकचडामणि-भापाटीकासमेत, ^ = = ~ 
वेदान्तपरिभापा-शिखामणिदीका ओर मणिप्रमाटीका सहित, * 
वेदान्तपरिभापा--अथदीपिकाीक समेत क व 


9) तथा छुखापत्रा यनार्सकी छषी, ,,* अ ध क 


© [1 1 
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(४) ` आहिरास. 


„ नाम. 
्दान्तपरिभाषा -पाु गोविन्दर्सहङत अद्युत्तम भाषाटीकासमेत, 
्दान्तसतार--संष्छत म ओर संसृत टीका तथा भाप्रारीकास्षमेत । इसमं-. 
 सेष्रण वेदान्तका तत्त्वरूप सार वणित॒है. ^“ ह 6 


पेदान्तज्ञा--माणारीकरास्मेत । इस छोटे ग्रन्थके अभ्यासे वेदान्तकी सृजञदरि 
प्रकिया जाननेसे पञ्चदशी आदि बडे २ प्रन्थोको युगमताते समस स्कैगे. 
बेदस्तुति--श्रीधुत वाव सीतारामजी कृत मापाटीकातमेत । श्रीमद्वागघतान्तगत 
दरामन्धोत्तरादैकै ८७ सध्यायमे श्रीकृष्णमगवरानने श्रुतदेव ब्राह्मण ओर 
राजा बहुरु्को सन्मार्मनाम वेदमागका उपस किया है अर्थात्‌ इस शुतिमें 
समस्त वेद तरहप्रतिपादन क्वि हु, „न त च्व क 
पेदान्तयन्थपश्चक--जिसम.-( वाक्यप्रदीप, वाक्रयञ्ुधारस, हस्तामल्क, निर्नण- 
पञ्चक मनीप। पञ्चक ) यह्‌ पांच ग्रन्थ अवद्य विचारे योग्यं ई 
वेदान्तरामायण-मापाटीका सहित । रामायणक्रा वेदान्तपक्षमे भावाथ दिखा 
ग ८ ५ 1 ॥ 
दुमरमाणचन्द्रिका-जिसमे-तेद-वेदान्त-मीमांसादि सच्छल्लो प्रमाणो तथा 
वद्ध, चावौकादि नास्तिकोकि मर्तोका दृठ युक्तियोसे मरीमांतति खण्डन 


18॥1। [११ 


धिग्रा गया है. १ क ध 5 4 
वेदान्तडिपडिम. अ ५८ व 
वैराग्यश्चतक-साधु हर्दयारङृत मापाटीका छन्दोवद । इसमें महाराजा भरथ- 

रीजीने मरीप्रकारते वैराग्य दशया है. (६ इ ८ 


पैराग्यभात्कर-श्रीघामी गोपाल्दास विरचित सक्त संश्कतकारिका सौर भाषा- 
दीका समत । इसमे-तेरग्यमेदादि, संन्यास धर्म, निपिद्धानत्यागात्मक धर 
भीर संकीण धममादि मलीप्रकार वर्णित &. ह इ श 
रिषगीता-पं० ज्वाल प्रसादनी मिश्कृत भापाटीकासदित 1 पएराएराणोक्त द 
सध्यायोमे मगान्‌ श्रीरागचन्दनीको श्िवजीने ज्नानोपश विया, 
श्रामच्छास्रहस्यार्याशितक -इसमे अजातवाद उत्तम प्रकारे ह 


एुस्तक मिरनेका शिकाना, 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
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